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माला का परिचय 


जोधपुर के स्वर्गीय सुशी देवीम्साद जी झ्ु|सिफ इतिहास और विशेषतः 
- मुसलिम काल के भारतीय इतिद्दास के बहुत बच्चे ज्ञाता और प्रेमी थे तथा 
राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय वचाते थे, वह सब वे इतिहास का 
अध्ययन और खोज करने अथवा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में ही लगाते थे। 
हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं जिनका हिंदी संसार 
ने भ्रच्छा आदर किया दै । 
श्रीयुक्त सुशी देवीप्रसाद की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी में 
ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय। इस 
कार्य के लिये उन्होंने ता० २१५ जून, १६१८ को ३५०० रु० अंकित महय और 
१०४०० २० सूल्य के बंबई वंक लि० के सात हिस्से सभा को प्रदान किये थे और 
झ्रादेश किया था कि इनकी आय से उनके नास से सभा एक ऐतिहासिक 
पुरतकमाला प्रकाशित करे । उसी के अनुसार सभा यह देदीप्रसाद ऐतिहासिक 
पुश्तकमाला” +काशित कर रही है। पीछे से जब दंवई वंक अन्याग्य दोनों 
प्रेसीदेंसी बंकों के साथ संमिलित होकर इंपीरियल बंक के रूप में परिणत 
हो ग्या, तब सभा ने बंबई वंक के द्िरसों के बदले में इंपीरियल वंब- के चौदह 
हिरसे, जिनके मूल्य का एक निश्चित श्रंश चुका दिया गया है, श्रौर खरीद लिए 
और अब यह पुरतव्माला उन्हीं से दोनेवाली तथा स्वयं अपनी पुरतकों की 
वित्री से होनेवाली आय से चल रही ह। मुशी देवीप्रसाद का यह दानपत्न 
“बाशी नागरीप्रचारिण् सभा के २६ वें वापिक विचरण सें प्रकाशित हुआ है । 


प्रकाशड्ीय 


जोधपुर निवासी स्त्र्गीय श्री देवीप्रताद जी मुंसिफ बढ़े ही विद्यानुरागी 
उवेद्वान्‌ थे। इतिहास उन्हें विशेष प्रिय था और उसके विभिन्न पत्तों पर 
उन्होंने अनेक शोधपूर्ण नित्रंधों श्रौर ग्रंथों की रचना की थी | सुयोग्य विद्वानों 
द्वारा प्रणीत ऐतिहासिक ग्ंथों के प्रकाशनार्थ ही उन्होंने संवत्‌ १६५७ वि० 
में सभा में इस गअंयथमाला की स्थापना कराई थी जिसमें अब्र तक २२ ग्रंथ 
प्रकाशित हो चुके थे | श्री हरेभाऊ जोशी द्वारा लिखित झोर श्री पुंडलिक 
कातगड़े ( वेलगाँव ) द्वारा श्रनूदित बादशाह खान”! इस माला का तेईसवाँ 
'पुष्प है। 
बादशाह खान मारतीय ख्तंत्रता संग्राम को जीती जागतों मूति हूं । 
इनका समग्र जीवन ही श्रन्याय और अश्रत्याचार से पीड़ित परत॑त्र मानवता 
की स्वतंत्रता के लिये युद्ध करने में लगा रहा है और वद॒ श्राज भी उसी में 
लगा हुआ है | सत्य और श्रहिसा ही इनके दो महान्‌ श्रस्त्र है। ऐसे महान 
ऐतिहासिक वीर सेनानी के जीवन से वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के निर्भीक 
और हृढ़ चरिननिर्माण में पर्याप्त सहायता मिल सकती है । हसीलिये सभा 
ने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया है । 
आशा है इस पुस्तक के द्वारा मानवीय मूल्यों के समझने और परख ने 
“तथा तदनुसार जीवननिर्माण करने में पर्यात्त सहायता मिलेगी । 


करुणापति त्रिपादी 
प्रकाशन मंत्री 


लेखक का वक्तव्य 


मराठी में प्रकाशित पुस्तक ध्वादशाइ खान? को हिंदी में प्रकाशित 
होते देखकर मुके श्रत्य॑त प्रसन्नता का अनुमव हो रहा है | मारत में हिंदी 
'पाठकों को संख्या ३० प्रतिशत होगी । इस दृष्टि से हिंदी का प्रकाशन श्रधिफ 
'महत्वपूर्ण है। गफ्फार खान 'साइचर के अखंड सत्याग्रहदी जीवन फा दर्शन 
किया जाय और देखा जाय कि उनके बारे में हमारा करतंव्य क्या है, श्रोर 
यहाँ थ्राने के बाद वह जो पैगाम हमें दे रहे हैं, उसे सोचने फी प्रेरणा 
'जनता को मिले, चरित्रलेखन का यह <उद्देश्य, इसके प्रकाशन से सफल हो 
रहा है| केवल मराठी प्रकाशन सेस्‍यह नहीं हो सकता -था, इसलिये हिंदी 
'झोर उर्दू में मी यह चरित्र प्रकाशित किया जाय; मेरी ऐसी इच्छा शुरू से 
ही थी ।'लैफिन भापांतरकार -और प्रकाशक का मिलना आसान नहीं-था । 


मराठी फिताब देखते दी, महाराष्ट्र के एक पुराने देशसेवक एय॑ कार्य- 
फर्ता-वेलगाँव के श्री पुंडलीक जी फातगड़े ने भी यह विचार उठाया था | 
श्राप महात्मा गांधी के साथ चंपारन सत्याग्रह में १९१६-१७ में रहे थे 
श्रीर उन्हीं के श्रादेश से वहाँ हिंदी के प्रचार एवं शिक्षण में फई साल 
व्यतीत किया था | महाराष्ट्र फर्ताट्फ में उन्होंने हिंदी प्रचार के फार्य में 
फुई साल त्रिताए | ग़फ्फार खान साहब के साथ उनफा संपर्फ भौ गांधी सेवा 
संत्र के संमेलन (वेलगॉब, १९३७) औ्रौर रामगढ़ कांग्रेस के समय हुआ था | 
उनके प्रति उनके हृदय में गांधी जी के समान ही भक्ति श्लोर श्रद्धा की 
भावना होने से उन्होंने थो ही महीने में हिंदी मापांतर फा कार्य पूर्ण किया। 
इतना ही नहीं, इसको ८ंकलिखित नफल श्रच्छी तरह बाँध फरके मुझ्ठे दी । 
यह देखकर मुझे बहुत ही खुशी श्रौर उनके प्रति कृतज्ञता भी हुई। यह 
मारपांतर बंबई शरीर दिल्‍ली के फई मित्रों एवं प्रकाशकों के पास कई महीने 
रहा। बह जीवनचणित्र तो सतब्रको पसंद या, फ़िर मी प्रकाशन की जिम्मेदारी 
लेनेवाला फाई नहीं था | इतने में हो नागरीप्रचारिणी सभा के संचालकों 
ने इसका प्रकाशन करना स्वीकार किया । आ्राज कल ऐसे प्रकाशन फी 
जिम्मेदारी लेने का श्र्थ क्या हो सकता है, यह प्रकाशक ही ठीक जान 
'सकोोे &। नागरीप्रचारिणी सभा के समान सुविस्यात उत्या के द्वारा 
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प्रकाशन होना एक सौभाग्य फी बात है, इसलिये श्री पुंडलीक जी और: 
नागरीप्रचारिणी समा के संचालर्को के प्रति मेरी कृतज्ञता हमेशा रहेगी । 

गफ्फार खान साहब श्रोर उनके साथी खुदाई खिदमतगार के प्रति 
भारत फी - शोर से बहुत अ्रन्याय हुश्रा है। देश फा वैंट्वारा फरने का 
निर्णय लेतें समय उनसे सलाहमी न ली गई थी-। गांधी जी ने उन्हें 
जैसा आश्वासन दिया था; उनको वैसी सहायता एवं सहानुभूति पहुँचाने 
का विचार भी हमारे - नेता बीस. साल में -न कर सके । स्व० जवाहरलाल 
जी फो इस वात से: बहुत कष्ट 'होता था। लेकिन वह्द कुछ राक्ष्ता नहीं 
निकाल-पा रहे थे। पू० विनोवा जी ने जो खत गफ्फार खान फो फाबुल 
पहुँचने के वाद लिखा है; उसमें हमारी लज्जा एवं दुःख फी राष्ट्रीय 
भावना व्यक्त “हुई है। लेकिन इसमें से भी फोई मार्ग नहीं निकला। 
अंतरराष्ट्रीय नीति की कुछ मर्यादा श्रोर जिम्मेदारी राज्यश्ञासकों के 
सिर पर जरूर रहती हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नीति नियम जन्न हमारे , 
साथी सहकारी नेताश्रों फका नाश या हत्या फरानेवाले फो सहायक 
हों, या हमारे जीवन सिद्धांत फो खतरे में डालने में सहायक 
हों, तो इस नीति फो तो श्रात्ममाशकारी नीति ही कहना पड़ेगा। 
दूसरे देशों के श्रंतर्गत शासन में हस्तक्षेप करने का सिद्धांत केवल उचित 
ही नहीं, सबके लिये फल्याणकारफ भी हैं; लेकिन इस तत्व का पालन बड़े 
छोटे कब्र देशों के लिये करना श्रावश्यक है| पाकिस्तान भारत परे श्राक्रमणु 
आर युद्ध करता है| पाकिंध्तान की परराण्ट्र नीति पर दूसरे बड़े बड़े देशों 
की फितनी सत्ता चलती हैं, कितने हस्तक्षेप होते है, यह फोई' छिपी बात 
नहीं हैं। पाकिस्तान तो नागा फिजो को शस्त्र देकर भारत फी पूर्व सीमा पर 
हमेशा श्रशांति पैदा करता हैं। इस हालत में भारत के स्वातंत्र्य के लिये 
शोर वह वँट्वारे से बच जाए. इसलिये जिन पटानों ने आखिर तक मुस्लिम 
लीग के धोखेबाज जातीयतावाद का सामना किया और श्रपनी पूरी 
बरबादी स्वीकार की, ऐसे अपने सत्याग्रही नेता और साथी फी याद 
भी हम वीस साल तक न फर सके, यह तो हमारे राजकीय जीवन की एक 
दारुण विडंबना थी । 


इस समस्या फो हल फरने के लिय ही दिल्‍ली में एक सबपतच्षीय समिति 
श्रप्रेंल, १९६७ में स्थापित हुई। इस समिति का जन्म ध्वादशाह खान! 
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मराठी चरित्र प्रकाशन समारोह के समय बंबई में ही हुआ था, इसे श्रत्र 
कहने में हज नहीं । समिति संगठित होने के घाद भी लगभग श्रपिकांश 
नेताश्रों का श्रोर वेंसे ही सरकार का भी उन्हें वहाँ बुलाने फा विचार स्थिर 
नहीं हो पाया | 


गफ्फार खान साहब श्राज फरीत्र दो महीने से भारत में आकर रह 
रहे हैं। उन्हीं के साफ लफ्जों ने भारत फी सुप्त श्रात्मा की जागतिं प्रदान 
की हे। उनके वक्तव्य में काफी स्पष्ट बातें आ्राती हैं। वह सवफो शायद 
पसंद न हो | लेकिन वे खुद यह साफ फहते हैँ कि भारत की भलाई के 
लिये, यहाँ के गरीबों की मलाई के लिये जो मुझे ठीक लगता हे, वह फहता 
हूँ। श्राप ठीक न सममते हों तो छोड़ दें | “नफरत? और “तशदूदुद” से किसी 
का भला नहीं होगा। महात्मा जी फा रास्ता छोड़कर श्राप इस देश का मला 
न कर सकेंगे | हमें पश्चतूनिस्तान दिलाने के लिये श्राप कुछ कर सकेंगे, 
ऐसा लगता नहीं | श्रापके दिल में हो, तो भी श्रपनी मुसीत्रतों से ही श्राप 
वाहर नहीं हैं । हम लोगों ने पस्तूनिस्तान फा श्रपना मसला हल कर 
दिया हैं| हम उसे जरूर हासिल करेंगे ।! इसी मकसद से यह जीवनचरित्र 
लिखा गया ओर इसीलिये गफ्फार खान साहब को यहाँ बुलाया गया; 
इसका परिणाम, लाम श्रोर श्रानंद श्राज हम देख रहे है । 

लेफिन गफ्फार खान साहब ने श्रपनी तकरीरों में जो श्रतली सवाल 
पेश किए. हैं. और हमारे समाज फी जो दुर्वलताएँ बताई है उनपर हम 
समय पर गौर न फरें तो इस उम्र में यहाँ ग्राकर श्रीर इतना कष्ट उठाकर 
पूरे देश का भ्रमण कर उन्होंने फिर दूसरा जो महान्‌ ऋण हमारे ऊपर फिया 
है, उसके लायक हम लोग नहीं हैं, ऐसा सिद्ध होगा । 

6तुम बातें बहुत करते, काम करते नहीं | ताली बजाना, तस्वीरें 
खींचना, तफरीरें देना, इसी को श्राप फाम मानते होंगे, ऐसा दिखाई 
देता है। श्राजादी के बीस साल वाद श्राप गल्‍ले के लिये छूटे छोटे 
देशों के पास भीख माँगते हैं, घर के गरीब लोगों की देखभाल टीक नहीं 
रखते। धर्म या मजहनी फिसाद, लीडर लोग अपने स्वार्थ के लिये कराते 
या बढ़ाते हैं| यहाँ के मुसलमान अनपढ़ ओर गरीब हैँं। उनके बीच में 
जाकर, रहकर उनकी खिद्मतगारी फरने से ही उनका विश्वास और मुदृब्बत 
आप हासिल कर सकतें हैं। हम लोगों ने सीमा प्रांत में हिंदू सिल 


( ४ ) 


माई बहनों फी :मुहत्यत कैसे हासिल “की “थी? : वही. . रास्ता. है. 
तआ्रापःखिदमत' के”रास्ते से यहाँ: के मुसलमानों फो श्रासानी से - श्रपना 'वना 
सकेंगे, चालबाज: लीडरों से .उनको वचा सकेंगे - शोर देश क्ो::भी 
बचाएंगे 


गफ्फार खान साहबःफो श्रमी- तक हम :लोगों ने-फोई स्सहायता- नहीं 
पहुँनाई वल्कि उन्होंने-यहाँ-फिर/श्राकर हमारे देश की सेवा-की - है । भारत 
क्रेलिये:उनको! इतना -नुफसान पहुचा था फिर मरी: उन्होंने -यहाँ। आकर 
'मुहब्बत-से हमे ,नया रास्ता बताया हे । दे. मे 


गअ्रहमदावाद के 'पीड़ित-मुसलमानों 'फो -श्रौर “वहाँ के हमारे “फार्य- 
'कताश्ोों को-मी नई <€ंशि और 'नंया “विश्वास दियां"है | ' श्रोपका यह - ऋण 
हम कैसे चुका सकते हैं १" उन्होंने गरीतबों'"फी खिदमतगारी 'फरेने' फाजो 
रास्ता बताया है, यहाँ के गरीब मुसलमानों 'फो 'सिखांने के लिये जो 
अर्ज क्रिया है) उसपर काम शुरू फरने से, सभी “धर्मों के लोगों को भाई 
मानकर उनकी खिंदमत फरने से ही-यह सवाल' हल हो पाएगा । 

यह उनका-पैगाम है, संदेश है | उसपर चलना नौजवानों फा फर्ज है 
इससे उनका ऋण हम थोड़ा-कम कर सकते हैं। थह. हिंदी .फिताब यह 
भावना पैदा फरने में सहायक होगी, ऐसी आशा 


भाषांतरकार श्री पुंडलीक .जी श्रोर उनके सहायक, “वेंसे ही -मराठी-के 
-प्रकाशकःनीलकंठ मकाशन-के-श्री रानडे आ्रादिःका में. आभारी हूँ । समय पर 
इस प्रकाशनःफो सफल करने. का :पूर्ण श्रेय तो पं० सुधाकर पांडे 'जी.का 
दिया जाता है | काफी कठिनाई होते हुए फितने “परिश्रम :से उन्होंने .यह 
काम, पूरा-किया, यह -मैंने स्वयं देखा. है |  अ्रठारह. श्रठारह घंटे वे. खुद खड़े 
“रहकर मुद्रण था-ब्लाक-वगेरह-का-काम भी- खुद करवाते थे |--भफ्फार ,खान 
: साहब के वाराणपीः में: श्ाने के-शुभ ददिन-पर इसे प्रकाशित . करने -के-लिये 
“बड़े ग्रेम-से प॑० सुधाकर जी ने जो -फट्ट उठाया हैं उस.ऋण को. हम -भूल 
- नहीं सकेंगे । ह 


ग्रंथ छापने का काम बढ़ी शीघता में होने के कारण इसमें दोध अर - 
चुटियं। रह गई है । मुफे इसका दुःख है । मराठी संस्करण की एसी ब्रेंटियों 
की ओर मेरा ध्यान दिल्ाने'का कार्य महाराष्ट्र राज्य के भूत[ूर्व सेवक” ओर 


(५) 


राज्यशास्त्र के अ्भ्यासी श्री स० चिं० तथा अरणा साहब दामले 


(वाराणसी) 
ने कृपया किया है श्रोर इसलिये में उनका श्रामारी हूँ। 


वाराणुसी 
२८ नंबर, ६६ | 


हरिभाऊ जोशी 
(४७९ शनवार; पूना ३०) 





॥ परव्तनिस्तान संबंधी माग | /“. कह 













| कबीलेवालींका स्वतंत्र प्रदेश 





काबल * 
कि न 


स्रफगानिस्तान 











पर श्रनेक बार बम फेके | 


) 


समस्त सृष्टि में प्रेम और मंगल हैं ही । 





बीज वोने पर अ्र॑कुरित होने में कुछ गए, उन्होंने क्‍या पाप फिया था १ 
समय लगता ही है। खुदा के ऊपर स्त्रियों और बच्चों के ऊपर बम... 
भरोसा रख कर हमें प्रतीक्षा ... फेंकना १ यही इस्लाम की 
करनी चाहिए. सेवा है | ' । 
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भारत मे क्या श्रार्जे ? मुसाफिरी या ताली बजाना; तफरीरें फरना ओर तस्वीरें खींचना 
'छुलूस के लिये? झआ्राप हमें भूल इसी में ही श्राप सत्र मशगूल रहते हैं। इससे 
गए १ क्‍या आप पढानों के लिये फाम नहीं चल पायेगा | गरीब्री फी खिद्मत 


कुछ करने वाले हैं १. फरके ही देश के सवाल हल' होंगे । 
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सुनें स्व कक बला स्नन्‍यरप्रेवास्त 


:.. एक घर्मऋण की दृष्टि से यह चरित्र लिखने का निर्णय लिया और उसी 
 आावना से :यह कार्यकर्ताओं एवम्‌ पाठकों को प्रस्तुत किया जा रहा है | 
भांरत हसें मूठ गया है, पठानों के पास जो छुछ भी- थां, वह सब 
उन्होंने भारत की. आजादी के लिये समर्पित किया और इसी वजह से 
अव घे संकट की खाई में ढकेले गये है, भारत हमारी सहायता कर 
संंकता हैं, लेकिन अब बह हमें भल गया है, हम अब पराये हो गये 
हैं, गांधी जी होते तो ऐसा न होता ।! बादशाह खान के व्यथित अंतःकरण 
से उमड़े हुए ये शब्द उनके कांबुल पहुँचने के वाद भारत को सुनाई पड़े | 
उनके इस आह्वान से हजारों देशभक्तों ओर कार्यकर्ताश्रों के अंतःकरंण निश्चित 
ही व्यथितः हुए होंगे'। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चिंतन में एक 
रास्ता सुझा। भारत न तुम्हें भूला है, न भूलेगा !? यह सेकढ़ों कार्य- 
कंताओं की मनोभांवना दिखाई दी | उसे व्यक्त करने का एक मांगे यह हे । 


निःशस्र प्रतिकार का प्रश्न 


बादशाह खान सत्याग्रही प्रतिकारमूलक साधनों का सोंच समझकर और 
ज्वलंत निछा से प्रयोग करनेवाले महान नेता हैँ । यद्यपि गांधी जी के युग के 
भोरतीय नेताओं में सत्याअह श्आंदोलन के लंड़ाकू संघटक के रूप में उनका 
स्थान बहुत ऊँचा है, तो भी उनका चरित्र भारत को पूर्णतया श्रवगत् नहीं 
था | विभाजन के पश्चात्‌ उनके समूचे काम पर लौह आवरण के पीछे अंघकार 
छा गया था। पाकिस्तान में छिड्ढे आंदोलन में उनकी परम तत्वनिष्ठा, 
असाधारण निर्भीकरता और जनप्रेम की सच्च तरह-से कसौटी हुई | प्रतिकूल 
परिस्थिति में उन्होंने सत्याग्रह के शस्त्र का प्रयोग किया, उसको जंग नहीं लगने 
दिया । आंजादी के' बाद अपने देश के स्वशासकों के विरुद्ध जिस साधन का 
आंस्थापूवक प्रयोग करते हुए. उन्होंने: इस शासत्र ओर शद््र का विस्तार 
किया है | पूज्य विनोबा जी ने इस शास्त्र का अलग ज्षेत्र में, अलग ढंग से _ 
भारतवर्ष में विस्तार किया। डॉ० मार्टिन ल्यूथर किंग भी अपने क्षेत्र में 
सत्याग्रही सांघंन का विकास कर रहे ये | ब्रिटिश तत्व. वट्टा ड रसेल का . 
इससे संबंधित कार्य भी विचार करने के लिये प्रवृत्त केरनेवाला ही हुआ है | 


वादशाह खान के अठारह वर्षों के इस निरंतर आंदोलन ने संसार के 
सामने ओर विशेषतः गांधी जी का नाम लेनेवाले भारत के सामने नई 
समस्‍यायें और नये शआ्राह्मन पेश किये हैं | यह विश्वास और अनुभव लोगों में 
प्रखत करना भारत के लिये श्रत्यंत आवश्यक हो गया है कि सब तरह के 
सामाजिक श्रन्याय का समयोचित प्रतिकार .करके पीड़त समाज के लोगों को 
न्याय दिलाने का यह प्रमावशाली साधन- है | बादशाह खान ने इस दृष्टि 
. से सत्याग्रही परंपरा ओर सही अथ में गांधीजी की भी महान सेवा की है । 
उन्होंने सत्याग्रह के श्र और शस्त्र को प्रकाशन के सुनहरे आवरण में या 
परिसंवाद के पिंजड़े में बंद करके नहीं रखा। यहं उनका आदर्श भारत 
के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गनिद्शक है। उनका. ऋण श्आाज दुशुना हो 


गया है 
ऐसी अवस्था में वें किसी आकांक्षा से मारतं को पुकार रहे हैं, गत दो 


सालों से उनका यह आवाहन हमारे सामने है | हम उन्हें कुछ आश्वासन या 
जवाब न दे सके, यह एक खेदजनक घटना होगी । सत्याग्रही विचार और 
आचार का असार संसार में .जगह जगह- किया जा रहा है। उनमें परस्पर 
सहकार और संब्रंध स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है | यह विचार 'डॉ० 
किंग के विवेचन द्वारा भी हाल में व्यक्त किया गया है। यह जिम्मेदारी . 
निभाना भारत के लिये संभव होना चाहिये । हिंसा. के साघनों को अ्रमर्यादित 
“वृद्धि के कारण इस आह्ान का विचार विवेकी मानव की बुद्धि के लिये अ्रधिक 
स्वरा से करना अनिवाय हो गया है। उस विवेकी मानव के प्रतिनिधि के 
रूप में गांधी जी पैदा हुए. । वे भारत में पैदा हुए | इसका कारण मारत की 
पूव॑ंपरंपरा और पुण्य ही है। इस शास्त्र का क्रियात्मक शिक्षण उन्होंने भारत 
को दिया, यह हमारा अहोभाग्य है | उनके एक श्रेष्ठ सहकारी इसी साधन का 
“लगातार प्रयोग करते हुए अकेले पड़ गये .हैं और विपदा में हैं |. वे आज 
सहकार्य के लिये पुकार रहे हैं, यह एक दुःखद स्थिति है कि इस अवस्था 
में उन्हें सहायता पहुँचाने का तो नहीं, लेकिन उन्हें. किस तरह से 
जवाब दें, इसका माग ही हमें दिखाई नहीं देता है | बादशाह खान की 
. असफलता समूचे सत्याग्रही विचार को अंगीकार करनेवालों की असफलता है। 
सत्याग्रह के रास्ते की ओर आस्था से देखनेवाले संसार का भरोसा क्षोण होता 
चला तो. उससे होनेवाली क्षति बहुत बड़ी मानी जायगी | 
स्वकीयों के पशुतुल्य शासन के कारण पठानों की सत्याग्रह के प्रति 
श्रद्धा नष्ट हो रही हैं? यह दयनीय कथन बादशाह खान ने विनोबा जी से 


दे नादशाह खान 


किया है। “अंग्रज उस दृष्टि से कहीं अ्रधिक सुसंस्कृत और लोकशाही मनोद्टत्ति 
के थे और इसीलिये उनके सामने अ्रहिंसाशस्त्र का कुछ प्रमात्र पढ़ सका, 
लेकिन पाकिस्तान के शासकों के लिए इन मूल्यों की कोई कदर नहीं | वहाँ 
अहिंसा मार्ग का कोई उपयोग नहीं |? पठानों -के मन में निःशस्त्र प्रतिकार 
के संबंध में ऊह्ापोह शुरू हो गया है | क्या उनके इस आपत्काल में उनको 


सलाह मशवरा देने की और सहायता पहुँचाने की भारत की जिम्मेदारी 
नही है ! 


बादशाह खान ने पाकिस्तान के संबंध में श्रप्गी निष्ठा स्पष्ट शब्दों 
में कई बार प्रोषित की है। “अपने पिछड़े पखतून ब्रांधवों को अंदरूनी 
शासन की पूरी श्राजादी हो श्रीर उनका श्राव्मविकास का राष्ता प्रशस्त 
कर दिया जाय, इस तरह शक्तिशाली बना हुआ्रा पखतून पाकिस्तान 
का सामथ्य बढ़ायेगाः पखवूनिस्तान का यह स्वरूप उन्होंने पाकिस्तान के 
: तेताश्रों और दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से रखा है, लेकिन पाकिस्तान में 
चलनेवाली नेतृत्वस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय पंतरेब्राजी या कारणों की वजह से 
संत प्रवृत्ति के इस नेता को, उनके हजारों सहकारियों को और उनकी न्याय- 
युक्त मॉग को कारागार में ठूस कर नष्ट करने का प्रयास अठारह साल से चल 
रहा है। यह सवाल भारत के सत्याग्रही श्रोर विचारवान्‌ नेताओं के सामने 
उपस्थित है कि हमारे इस सत्याग्रही नेता को कुछ सलाह मशविरा, सहयोग 
भारत दे सकता है या नहीं ? 


सरकार की जिम्मेदारियाँ श्रौर दिक्कत काफ़ी रहती हैं। अंवर- 
राष्ट्रीय नीतिनिवंधों के बंघनों में उसे कसरत करनी पढ़ती है । यह देखने 
की जिम्मेवारी संसार के विचारवान श्रौर तत्वंश नेताओं फी ही है 
कि ये वंघन श्रंत में मानवी स्वातंत्य और कल्याण के पोपक हों। 
भारत की आजादी, एशिया की सही आजादी का उपःकाल सिद्ध 
होगा? यह गाँधी नेहरू का श्राश्लासन कौन निभायेगा ? यह उनका 
आश्वासन है, केवल इसीलिये नहीं, हमारे कल्याण की दृष्ठि से भी भारत 
को एस प्रश्न का हल निकालना चाहिये। हमने तिब्बत की आजादी का 
अधूरा पुरस्कार दिया, बारीकी से प्रश्न की छानबीन बिना किये ही हमने 
ईलिप्त की दोस्ती का अमर्यादित समर्थन किया, चीन के हक के लिये श्राघे से 
अधिक संसार के खिलाफ जाकर संयुक्त राष्ट्रसंत्र में हमने अपनी श्रावाज बुलंद 
रखी, और हम श्रपने ही बूढ़े सहकारी के लिये, एक सत्याग्रही संत नेता के 


>> 
चू 


लिये, श्रपनी आवाज संसार के सामने बुलंद नहीं कर सकते हूँ । यह कहने की 
जरूरत नहीं कि जिसके लिये खुद जवाहरलाल जी व्ययित थे, पाकिंस्तान से 
हमारे नाजुक संत्रंध बिगड़ने न पाए, इस कमजोर नीति के ये घुरे परिणामः 
हैं, फिर मी खुद पंडित जी ने ही हैदराबाद कांग्रेस ( १६५४३ ) में हमारे 
पुराने साथियों की परेशानी के खिलाफ खुलकर बोलने का समय 
अब आया है? ऐसा प्रकट किया था। यह बातचीत पूर्णतः कत्र और 
कौन करेगा ? शात्री जी के सामने कुछ बोजनायें रही होंगी, ऐसा बादशाह 
खान को आभासित होता है । लेकिन शात्त्री जी के निधन से उन योज- 
नाथ्रों का भी अंत हो गया होगा। पाकिस्तानी जनता का भला हो, 
इस वारे में भारत के अंतःकरण में पूरा सद्भाव है, उन्हें जेसा अनुकूल हो, 
वेसा राजकाज चलावें, यह भारत की इच्छा है श्रौर दोनों राष्ट्रों की सहकारिता 
द्वारा अपना और एशिया का उस्कर्प हो, यही सही रास्ता है। ऐसा होते हुए 
भी यदि वहाँ अन्याय श्रनाचार बढ़ता गया, वहाँ संत पुरुषों पर, पीर फकीरों 
पर श्रत्याचार होने लगे, हमारे पुराने सत्याग्रही साथियों पर जुल्म अत्याचार 
हुए, मानवी मूल्य पैरों तले कुचले गये, स्नेहमावना पर अपरिमित तनाव 
पढ़ने लगा, तो भी उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार न हो, यह- 
जागतिक शांति और हमारे स्वाभाविक हक के साथ मेल खानेवाली नीति 
नहीं होगी | यदि जनता की यह न्यायोचित राय डचित जगह पर और 
उचित समय से प्रमावपूर्ण रीति से व्यक्त की गयी तो पाकिस्तान की भलाई 
का दावा करनेवाले अध्यक्ष अयूच खान भी लोगों को इस राय की कंद्र 
करेंगे | इस संबंध में भारत को अपना कतंव्य पहचान लेना चाहिये । 
अल्पसंख्यकों का दुःख + । ता 

आजादी प्राप्त करने के बाद बीस साल तक दम श्रल्पसंख्यकों की समस्या 
ठीक तरह से सुलका नहीं सके; इतना ही नहीं, आज भी वह एक चिंता: 
का विषय बना हुआ है, सिर्फ अल्पसंख्यक या बहुसंख्यकों की भावना या 
मलाई तक ही वह सीमित नहीं है, एशियाई लोकतंत्र का भविष्य इसपर 
अवलंबित हे, इस दृष्टि से तत्परता से और ठीक दंग से उसे सुलझाना 
आवश्यक है | 

बादशाह खान के चरित्र ने इस क्षेत्र में भी कुछ आदर्श हमारे सामने 
रखे हैं, “आपसी रुहयोग और भरोसे से इकट्ठे काम करने से यह सवाल हल: 
हो सकता है, हमने इसे सुलझाया है !! इस आशय के उनके उद्ग़ार इस 


है; बादशाह सब 


“चरित्र में श्रनेक जगह दिखाई देंगे, लेकिन उन्होंने सुलझाया दुआ यह प्रश्न 
“कितनी सहजता से बाद में उध्वस्त किया गया, यह भी हमने देखा है । यह 
सारा विज्षेप धर्म श्रौर जाति के भेदभाव .के नाम से किया जाता है, 
'इसलिये मूलतः घर्म या जातिमेद का ही यह प्रश्न है, यह हम मानते चले 
आ रहे हैं | घर्म या जाति का नाम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुख्यतः 
सत्ता हथियाने के एक साधन के रूप में ही इस भावना का उपयोग किया 
जाता है | वैसे ही अल्पसंख्यक माने केवल मुस्लिम नहीं या सिर्फ मिन्नधर्मीय 
'माने अल्पसंख्यक नहीं | मुसलमानों की तरह सिख, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन भी 
भिन्नधर्मोय हैं, वेसे ही हरिजन गिरिजन या अन्य अ्रल्रसंख्यक वर्ग भी हैं, 
उनके प्रश्न कम महत्व के नहीं हैं, मापा भेद या प्रांतीय भावना के भेद भी 
' आज कितने प्रखर हुए हैं, यह हम देखते हैँ, लेकिन केबल स्वभापा या जाति 
“भावना या धर्म ष इन मतभेदों के सही कारण नहीं हैं। श्रापसी श्राचार 
विचारों के संबंध में अंदरूनी भावना श्रनादर की रहती है, लेकिन सत्ता 
संभाले रखने के लिये उसका उपयोग किया जाता ह झोर इससे ये झगड़े 
बढ़ते हैं| ये झगड़े या इसमें से उत्पन्न होनेवाले आंदोलन को टालना श्रव अत्यंत 
आवश्यक और श्रपरिहाय हो गया है, इसलिये विधषेक से इन समस्या्रों को 
सुलभाना चाहिये और बेसे ही उनका निराकरण किया भी जा सकता है | 
हिंदू मुसलमानों के प्रश्न भी जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पसंख्यक थे, वहीं 
'तीब्रता से दिखाई दिये। जहाँ काफी तादाद में मुसलमान ये उस पंजाब, बंगाल 
या सीमाप्रांत जैसे प्रांतों भ॑ अपना नेतृत्व कायम रखने के लिये मुसलमान 
नेताओं को कम तादादवाले हिंदुओं के साथ मिल जुल्कर व्यवहार करना 
पढ़ता था। वेसा स्तर लाने के लिये वे तेया? नहीं थे, जैसे 
'पंजाब के नेता सर फजली हुसेन या सिकंदर हयात खान ओर बंगाल 
के फजलुल हक श्रांदि नेता | मुस्लिम लीग ने कोमीवाद को इस तरह का 
स्वरूप दिया । जिन प्रांतों में मुसलमान अधिक तादाद में थे, उन सब प्रांतों में 
१६४६ के चुनाव के बाद लीग के हाथ में शासन नहीं आया था | केवल 
आगजनी के साधनों से और शांति स्थापना प्रशासन का बंदोबस्त ठीक तरह 
से न करने की ब्रिविश नीति से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, उसका यह 


मुख्य स्वरूप नजरअंदाज करने पर उसके कल्याण करने के उपाय में चफलता 
'पाना उतना ही कठिन है | 
आज भी अ्रल्पसंख्यकों का प्रश्न याने मुसलमानों का :श्न इसी दृष्टि 


से हम देखते हैं, यह उतना ठीक नहीं है। पाकिस्तान की निर्मिति के कारण 


ण 


और पाकिस्तान द्वारा चालू रखे गए रोजमर्रा के वैचारिक और व्यावहारिक - 
'भंगड़ों के कारण यह समस्या और बदंतर होती जा रही है | इस मागढ़े में धर्म 
का केवल नाम है । यह ठीक ही. है कि यह प्रश्न हाल में आव्मीयता से सोचा 
विचारा-जा रहा है और इसपर- चर्चा की जा रही है | लेकिन ऐसा करते हुए 
पहले की गलतियाँ कायम रहाँ तो यह समस्या सुलमनी कठिन होगी | 
सलमान समाज की आज की सही भावना और आकांच्ा क्या हैं, इनकी 
- ठीक तरह से जानकारी न होते डुए भी यदि इस विषय की चर्चा. होती रही 
तो उसमें घोखा होगा । पाकिस्तान का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हुई एक 
पीढ़ी अभी जिंदा है । उनका विफल नेतृत्व भी अभी तक कायम है और 
.इराने. नेता, पाकिस्तान की हाल की नीति और अअ्रन्य - प्रमुख देशों की 
: अंतरराष्ट्रीय नीति के कारनामों से यह समस्या और भी उलभती जा रही है। 
लेकिन इसके वावजूद हनपर सफलता पाना समझदार भारतीय नेतृत्व के. लिए. 
संभव होना चाहिये.। “पूरा मुसलमान समाज असाधारण :घर्मनिष्ठ और घमम 
के पीछे पागल है । उसे उसकी घर्मपरंपरा के अनुसार इस देश में फिर से 
इस्लामी सत्ता प्रस्थापित करने की इच्छा है | इस्लाम का श्र्थ पुराने कट्टर इत्त 
-के धर्मनेताश्रों द्वारा जैसा कहा जाता है वही मुसलमान समाज को ठीक लगता 
है औ्रौर उसके अनुसार बर्ताव करने के लिये वें तैयार रहते हैं | हम में से कई 
लेखकों की ऐसी विचारघारा अतिरंजित और अतिव्यापक स्वरूप की. लगती 
है। इतना ही नहीं, वह मानवी स्वभाव से मेल नहीं खाती | ऐसे प्रचार से 
अधिक नुकसान होने का धोखा है । साम्राज्यवादी या पूजीवादी देशों में 
लड़ाई के साधनों की बृद्धि करके उसके मुनाफे पर जिंदा रहनेवाले कुछ 
उद्योगपति और उनका साथ देनेवाले राजकीय नेता होते हैं, उनके अतिरिक्त 
वहां की सवंसाधारण जनता युद्धप्रिय है, ऐसा निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं 
है | अमरीका वियतनाम की लड़ाई कई सालों से जारी रख रहा है, इसलिये वह 
लड़ाई श्रमरीकी जनता को भी प्रिय है, ऐसा मानना या चीन की श्राक्रमण की 
वर्तमान नीति: वहाँ की जनता की नीति है, ऐसा मानना स्वाभाविक 
दीखते हुए भी सही नहीं होगा | जिन्हें इन समस्याओं का हल निकालना है, 
उन्हें इससे भी श्रधिक गहराई में जाना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसी -.. 
दुःखद द्वेषभावना जहाँ हो, उसे दूर करने की दृष्टि से इस प्रश्न पर सोच 
विचार करना चाहिए | हे न आम ५ 
: कई मुस्लिम नेता इस देश में फिर से मुस्लिम सत्ता प्रस्थापित की जाय, 
यह देश “दार उलू हरब” याने इस्लामी घर का रणज्षेत्र है या “दार ड्लू 


हि बादशाह खान 


सुलह याने इस्लाम के अरभुत्व के सिलसिले में कुछ समय के लिये सुलह किया 
हुआ देश है, ऐसा मानते हैं? यह तात्पय निकालना ठीक नहीं है। कुछ 
पागलों के दिमाग में ऐसे विचार भी होते हैं, लेकिन वें उस समाज के 
प्रतिनिधि नहीं होते हैं । एक से श्रघिक स्त्रियों से शादी करने की आजादी 
या परिवारनियोडन जैसे समाज के प्रश्न सुलझाने का वे मुसलमान विरोध 
करते हैं | ये सब राजकीय उलभनों के सवाल हैं और ये निग्नह से सुलमाये 
जा सकते हैं। विचार करने से हम इस नतीजे पर पहुँचंगे कि उसके लिये 
योग्य और पयप्ति प्रयत्न नहीं हुए हैं। ऐसी घारणा रखनेवाले अंध 
हिंहुओ्रों में भी ईं कि छूथ्राछृत मिठाना वेदिक घ॒र्म के लिये लांहन ६ और 
मंदिरिप्रवेश के कारण भूचाल आते है | किंतु हिंदू समाज में समाजसुघारक 
श्रौर शात्रीय दृष्टि श्रपनानेवाले नेता पहले जमाने में हुए। वही रास्ता 
इस्लाम समाज को भी अपनाना चाहिए। इन नये विचारों का नेतृत्व 
मुसलमानों में पेंदा करने के लिये हमारी नीति पूरक सिद्ध होनी चाहिए. | यह 
हमारे लोकतंत्र के लिये बड़ा घोखा है कि इस्के विपरीत झूठी घर्ममावना 
ह्थिर रखकर लोकप्रियता सँभालनेवालों का नेतृत्व श्रपने अपने दलों के 
लिये इस्तेमाल करने का पाप यहाँ के सब राजकीय दल कर रहे हैं। समान 
नागरिकता पर आधारित सत्र की समानता, सहजता स्वीकार करनेवाला 
ओर किसी की भी उच्चता नीचता की फिक्र न करनेवाला विचार निडरता से 
सिखाना लोकतंत्र का आधार है। उसका प्रचार करना किसी धर्म 
में हस्तक्षेप करने जसा नहीं ह और यदि हस्तक्षेप होता है तो वह करना 
भी लोकतांत्रिक अधिकार है और वेसा करना आज की आवश्यकता भी 
है। हस दृष्टि से हमारे काम की दिशा होनी चाहिये श्रीर उसके लिये जनत्ता 
की राय से ही नहीं, जनता की भावनाओं से भी हमें ठीक ठीक संपक 
रखना होगा । 

इस्लाम की शुरूआत से खुद हजरत पैगंदर ने श्रारंभिक लड़ाई के अलावा 
श्रन्य वहुत ही थोड़ी लड़ाइयाँ, धर्मयुद्ध याने स्वसंरक्षणार्थ की थीं। इस्लाम को 
घर्मविस्तार के लिये थ्राक्रामक युद्ध मान्य नहीं | इस्लाम का मतलब्र ही शांति 
है, सत्र प्रकृति के संबंध में प्रम है। ऐसा उपदेश बादशाह खान ने पठानों 
के गले उतारने की कोशिश की | इस्लाम के आक्रामक संघर्ष से इस्लाम 
की एक एक खिलाफत के हकड्रे-ठकड़े होते गये | इसमें से अरब, तुक, पठान, 
मोगल राज्य और साम्राज्य बने । यह इस्लाम के अंतर्गत युद्ध का इतिहास हे । 
वह इस घर्म का इतिहास नहीं, यह सत्तास्पर्धां शुरूहोने के बाद, अधिक घन 
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आर साधन वाले साम्राज्यवादियों ने अरबों को तुकीं के विरुद्ध, पठानों को 
आपस में, इतना ही नहीं, मक्का के शरीफ को इस्लामी धर्मसुधारक के 
नाते बाहर निक्रले हुए वहाबी राजा के विरुद्ध लड़ने के लिये मनवूर 
किया | और इन सारी लड़ाइयों में इस्लामी समाज के नेता मुल्ला मौलवी, 
किसी न किसी धर्मत्रातक सत्ता के पीछे ही रहे, तुकों की जीत के 
विरुद्ध कारनामे करनेवाले मुहला मौलवियों का विनाश कमालपाशा को 
करना पढ़ा | अमानुल्‍ला के विरुद्ध करवूते इन मुलल्‍ला मौलवियों ने ही 
कीं और पाकिस्तानी लोकतंत्र श्रट और नष्ट करनेवाले भी ये धर्म- 
नेता ही हैं | केवल पाँच साल में पाडिस्तान 'नर्माण करनेबाली मुस्लिम 
लीग इन्होंने ही गठित की | लियाकत अली खान और डा० खान साहब जैसे _ 
नेताओं के खून हुए, कायदे आजम जिना साहब के यह घोषित करते ही कि 
पाकिस्तान की संघटना सेक्यूलर ही रद्देगी, उनके वियद्ध पत्थरबाजी करते हुये 
प्रदर्शन किये गये | यह करनेवाले और करानेवाले कौन हैं ? भूठे और दंमी 
धर्मप्रसार से होनेबाले थ्रात्मनाश का नमूना विभाजन के पश्चात्‌ पाकिस्तान 
में ही इतने भयानक ढंग से अंकित किया गया है कि इस श्रोर विचार करनेवाल+ 
मनुष्य उसे अलक्षित नहीं करेगा | खुद अध्यक्ष अयूत्र खान के वागडोर हाथ 
मं-लेते समय स्वार्थी नेताश्रों ने देश का विनाश कैसे किया और हस वजह से 
राज्य संघटन को कैसे रद्द करना पड़ा, इसका वर्ण न उन्होंने किया है (१६४८) | 
ये स्त्रार्थी नेता याने धर्म के नाम पर आंदोलन करनेवाले मुसलमान नेता हैं | 
इन्होंने ही लाहोर के ( १६५३ ) श्रहमदिया पंथ के खिलाफ याने मुसलमानों 
के ही एक संधरित संबंध और सत्ताधीश तंत्र के खिलाक अत्याचारपूर्ण आंदो- 
लन किया | अ्रहमदिया पंथ को अब तलवार के सहारे घर्मप्रचार करना 
( निहाद वसेफ़ ) नामंजूर है। क्‍या अहमदिया पंथ के खिलाफ हुए भीपण 
श्रत्याचार को ही पाकिस्तान की घर्मनिष्ठा मानी जाय ? यही चालवाजी 
भारत में सुहरावर्दी ने भी चलाई थी। यह चालत्राजी केवल सत्ता पाने के लिये 
रहती है ओर वह चालवब्राजी करनेवालों पर ही भयानक दंग से उलव्ती है| 
लेकिन यह अनुभव पाकिश्तान को हुआ है कि निराश हुए घामिक नेता आज 
भी अयूव खान की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिये वही पेंतरेबराजी कर रहे हैं | 
उन्हें अ्रत्र वहां सफलता मिलनी संभव नहीं दीखती, फिर भारत को वेसा 
डर क्‍यों होना चाहिये ? धर्म के पीछे पागल लोगों की सफलता मौके का 
फायदा उठानेवाले उनके मददगार लोगों में रहती है और ऐसे मौंके का 
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'फायदा उठाने वाले सत्र धर्मों के अनुयाइयों में और राजकीय दलों में रहते 
हूं, उनका प्रतिकार उचित ढंग से करना चाहिये | 

बादशाह खान को यह समस्या सुलमाने में वहाँ के अल्पसंख्यकों का याने 
हिंदू सिखों का उपद्गव नहीं सहना पढ़ा | ऐसा नहीं है कि वहां के हिंदू सिंख 
भी मौके का फायदा उठानेवाले मुस्लिम नेताओं के समान ब्रिटिश पोलिटिकल 
महकमे के हाथों के खिलौने नहीं बने । बादशाह खान और कांग्रेस वालों को 
जेलों में हूसने की नीति का समर्थन इन हिंदू जमीदार नेताओं ने हमेशा किया 
था, तो भी उन हिंवू-सिख नेताओं को डा० खान साहब के मंत्रिमंडल में काफी 
अतिनिधित्व दिया गया था । इस हार्दिक सहायता श्रौर विशेषतः खुदाई 
खिदमतमगारों की निष्ठावान सेवा के कारण वहाँ अल्पसंख्यकों का सवाल 
छल हुआ था | अलत्रत्ता यह सही है कि वहाँ की समध्याओं का स्वरूप और 
वर्तमान भारतीय मुसलमानों के प्रश्न का स्वरूप बहुत ही भिन्न है | 

मुख्यतया यहां के मुसलमानों की भावना और शआकांच्षा के बारे में आज 
हमारी जो राय बन गई है, उसक़ा ठीक से अ्रध्ययन करना जरूरी है | मुसल- 
मान जनता में शुद्ध नागरिक भाववाश्रों का प्रचार करना, उनके हित में 
कैसे होगा, यह समझाने के लिये सही दिशा में वेंसी समाजसेवा करनी 
चाहिये । मुसलमानों के प्रगतिशील, तत्वनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ नेतृत्व से 
सहयोग करना चाहिये | उनपर राज्य शासन द्वारा कहीं श्रन्याय या अ्विचार 
होता हो तो. उसे दूर करने के लिये सहायक होना चाहिये | दंभी झ्लौर मौके का 
'फायदा उठानेवाले मुसलमान नेताश्रों को सब्र राजकीय दलों से दूर रखना 
चाहिये | इस मार्ग से और. निरंतर प्रयत्न से यह सवाल निश्चय ही हल हो 
सकता है। यह विश्वास इस चरित्र ने दिया है कि आजादी के वाद भारत 
सेक्यूलर राज्य पद्धति के माग पर तेजी से प्रगति कर रहा 4 | इसके प्रतीक 
'हाल के राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन साहब थे | पाकिस्तान के अलावा किसी 
भी अन्य मुस्लिम देश में घर्म पर आधारित राज्यसंघटन नहीं है । यह वस्तु- 
“स्थिति भारत में बसनेवाले सुसलमानों के सामने है ही। राजकाज में घमं 
को घुसेड़ने से उसका भीषण पयवसान होता है। इस चरित्र ने हमें यही 
दिखाया है | इसी श्रपेक्षा से इसे पाठकों के हाथों में दिया जा रहा है | 


सहायकों को आभार : 
यह चरित्र पूरा करने के काम में वहुत से परिचित, अपरिचित मित्रों एवं 
नकार्यकर्ताशों की सहायता मिली है | खुद बादशाह खान से हुई मुलाकात और 
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उनके संपर्क से मिली हुई स्फूर्ति और जानकारी का मूल्यांकन करना मुश्किल 
है | उनसे मुलाकात करने की सलाह से लेकर प्रत्यक्ष मुलाकात करवाने तक 
सब प्रकार की मदद और सहयोग श्री कमलनयन बजाज जी ने दिया | उनका 
और मेरा विशेष परिचय न होते हुये मी केवल कार्यनिष्ठा से उन्होंने सहयोग 
दिया, सुख्यतः उनकी वजह से ही में उनसे मिल सका झौर इसी कारण 
इस चरित्रलेखन का निर्णय हो सका | खालदार श्री उपाध्यायजी--जवाहर- 
लाल जी के भूतपूब मंत्री, खा० श्री उमाशंकर दीक्षित, खा० एस० एम० 
घोष का भी साहाय्य काबुल की मुलाकात के लिये मिला | बादशाह खान के 
प्रायः बहुतेरे अंग्रेजी और हिंदी चरित्रग्म थों का उपय'ग इसमें किया गया 
ु है | विशेषत: बें० महंमद यूनुस, श्री प्यारेलाल ओर श्री बुखारी की जानकारी 
का काफी उपयोग किया गया है, लेकिन वादशाह खान की और से मिली 
टिप्पणी पर उनके दिल्‍ली निवासी एक कार्यकर्ता श्री नारंग जी छ्वारा कष्ट उठा- 
कर किया गया साहाय्य अ्रनमोल रहा | श्री प्यारेलाल जी ने भी अनेक प्रकार 
की मदद की है| पेशावर के एक बुद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और “्रॉटियर 
मेल? ( देहरादून ) साप्ताहिक के संपादक श्री.अमीस्चंद्‌ बंतरवाल ने सीमा- 
प्रदेशों के गांधी जी के पहले के जमाने की राजकीय जाशति की पृष्ठभूमि की 
चर्चा विस्तार से की | इतना ही नहीं, उसके लिये अपने अ्रखत्रार के पुराने 
अंक और अन्य साहित्य भी दिया। जिंस सरकारी कार्यालय में में 
काम करता हूँ, वहाँ के दफ्तरी कागजातों की जानकारी का स्वाभाविक ही 
उपयोग हुआ है | मेरे सहकारी श्री ब० न० फाटक द्वारा भी मदद हुई है | 
क्रानिकल), 'फ्रीप्रस', 'फ्रांटियर मेल', .'दूनिक लोकशक्ति?, 'चित्र- 
मय जगत्‌?, स्वराज्य साप्ताहिक, इन साधनों का उपयोग भी किया है। 


अंत में दिये गये उद्धरणों में से डा० गंगासिंह कंभोज का १६३० में 
पेशावर के गोली कांड से संबंधित पत्र नयी जानकारी देनेवाला है। इद्धा- 
वस्था और रुग्णावस्था में होते हुए मी उन्होंने यह पत्र लिखा है। उनके 
पत्र की कीमत आँकना कठिन है। बादशाह खान--मदालसा बहन का यह पत्र 
श्री कमलनयन वजाज जी ने दिया और पू० विनोवा जी--बादशाह खाने के 
पत्र-व्यवहार की अधिकृत प्रतियाँ स्वंसेवा संघ के सहायक मंत्री श्री दत्तोवा 


दास्ताने जी ने मेजी । 
* हइत्तलिखित तेयार करते समय और उसके तेयार होने के बाद आचाय॑ 


भागवत, श्री मामासादेब्र देवगिरीकर, श्री सेतुमाघवराव पगडी, श्री घनंजय: 
कीर, श्री पी० बी० ( आप्पासाद्देव ) कुलकर्णी, श्री दा० न० शिखरे, 
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श्री श्रीपाद्‌ केलकर, प्रा० ग० प्र० प्रधान, श्रीमती कुसुम नास्गोलकर ने 
उपयुक्त सुझाव दिये | इन मित्रों ने आंशिक अंथ ही पढ़ा है या सुना है, 
इसलिये चरित्र में अन्य दोष या गलतियाँ रही हों तो वे प्रस्तुत लेखक की हैं | 
श्रौर ऐसे दोष काफी रहे हैं, जिनकी जानकारी प्रस्तुत लेखक को है| इस्लामी 
घमंवचन, विशेषनाम और अ्रन्य उदू शब्द लिखने में दोष रहना संभव ह । 
ये दोष बचाने का मरसक प्रयत्न किया गया है। उस भापा का श्र परंपरा 
का परिचय न होने से ऐसे दोष रहना स्वाभाविक है | प्रार्थना दे कि इसके 
बारे में कोई मी गलतफहमी न रखें | पश्तो उद्धरण का विस्तृत श्रन॒ुवाद, 
शब्दोचारण आदि सुधारने के संबंध में सेंट्रल पखतून निर्गाए हिंद की 
महाराष्ट्र शाखा के अ्रध्यक्ष भाई अब्दुल रज्जाक स्वाती द्वारा की गई मदद भी 
वेशकीमती रही | फोटो उपलब्ध करने के संबंध में भी श्री नारंग और उद्ू 
साहित्यिक श्री रामशरण नगीना, काबुल स्थित यू० नो० के शिक्षाशात्री 
श्री झ्राठल्ये, श्राकाशवाणी के प्रकाशन विभाग, श्री मामा साहेत्र देवगिरीकर 
श्र श्री प्यारेलाल जी का भी साहाय्य हुआ है। इन सबका में बहुत ऋणी हूँ, 
सूची तैयार करने में प्रा० चिं० वें० ल० जोशी और मेरे पोते चि० श्रीप्रकाश 
जोशी, चि० शिरीप गशुलवणी श्रौए चि० विजय जोशी के परिश्रम 
महत्व के हैं | 

ग्रंथ लेखन का विचार चल रहा था, तत्र नीलकंठ प्रकाशन के 
भ्री दामुअण्णा रानडे जी की सलाह ली। प्रकाशन की जिम्मेवारी लेने का 
आश्वासन उन्होंने दिया, इससे यह चरित्र लिखने का अपना निर्णय 
निश्चित करने में मदद हुई। उन्होंने यह श्राश्वासन उस समय दिया, 
जब मैंने लिखना शुरू भी नहों किया था, फिर मी मेरा काबुल जाने 
का विचार निश्चित होते ही और उन्हें जानकारी देने पर जितना काफी बन 
पढ़ा, उन्होंने सहायता की | ग्रथ प्रकाशन का किसको क्‍या अनुमव है 
यह मैं नहीं जानता, लेकिन श्री रानडे जी के सहयोग का अरनुमव मेरा उत्साह 
बढ़ाने में सहायक ही हुआ | मेरी श्रोर से लेखन कार्य समय पर पूरा न 
होने पर भी समय समय पर परिश्रम लेकर उन्होंने प्रकाशन पूरा किया है। 
कल्पना मुद्रणालय के संचालकों द्वारा लगन से यह काम पूरा करने को 
सहायता बहुत बड़ी है | 


४८६, शनिवार पेठ, पुणे २ --हरिमाझ जोशी 


दिं०२ जनवरी १६६८८, ; 
और मैजेस्टिक होटेल, मुंबई १ 
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विषय प्रवेश 


सरहदी गांधी नाम से भारत में विख्यात खान श्रव्हुल गफ़ार खान, पठानी 
इलाके में बादशाह खान नाम से मशहूर हैं | ब्राहशाह खान पठानों हारा दी 
हुई उपाधि है। बादशाह खान का व्यक्तित्त ओर वढ़प्पन शऑ्लॉकना सहज 
नहीं है । 

भारत के ख्वातंत्र्य संग्राम में उनका स्थान अमर है। अहिसा के 
आंदोलन के वे एक अनन्य साधारण सेनिक हैं | तो मी उनका साव॑जनिक 
जीवन १६११ से याने गांधी जी के भारत में वापस लोटने के पहले शुरू 
हुआ | श्रहिसा के रास्ते ही से दुबले और दलित मानव का उद्धार हो सकेगा, 
इस सिद्धांत पर गांधी जी की तरह उनकी भी नितांत श्रद्धा है । 

पठान कहते ही क्रूर, साहसी और हिंसाचारों में निष्णात आदमी का 
चित्र आँखों के सामने खढ़ा होता है। अपने हाथ पांव जितना ही खुद की 
बंदूक से भी मोहब्बत करनेवाला और उस बंदूक बर्ची के चल पर अपनी 
आजादी सँमालने वाला, यह पठान है। हमें उसका सही परिचय बादशाह 
खान ने पहले पहल दिया । 

वायव्य सीमा प्रांत और उसके बाद अधूरा आजाद पहाड़ी पठान मुल्क 
यारिस्त!न, इन दोनों विभागों में वसनेवाते करीब ५.० लाख पढानों के 
बादशाह खान शआ्ाराध्य देवता बने हैं: श्रफगान लोग भी बादशाह खान को 
विशेष मानते हैं । 

वायब्य सीमा प्रांत के पठान करीब १०० साल तक ब्रिटिश हिंदुस्तान के 
नागरिक के रुप में रहे, लेकिन हथियारों पर उनकी अद्धा कभी भी कम नहीं 
हुईं थी। वायव्य सीमा के उस ओर यागिस्तान के लोगों पर कोई भी 
शासक शासन नहों चला सका | ब्रिदिशों जैसे साम्राज्य सत्ताघीश तक 
पठानों को कभी भी नहीं रुका सके | ३०-४० करोड़ को श्रावादी वाले 
भारत जैसे संस्कृति संपन्न और विशाल देश पर अंग्रेज वेखटके शासन चला 
सके, लेकिन मुट्ठी भर यागिस्तानी लोगों पर वे स्वामित्व स्थापित नहीं 


श्े 


कर सके | इन लड़ाकू पठानों को ऊुकाने परेशान करने का ही एकाकी काम 
अंग्रेजों की फौज के बढ़े बढ़े अधिकारियों को सौंपा गया था, जवान प्रिटिश 
सेनिक अधिकारियों को तैयार करने के लिये “सृगया स्थान की दृष्टि से 
यागिस्तान का उपयोग किया जाता था, वह उल्लेख कई विदेशी सेनिक 
अधिकारियों ने बढ़ी शर्म से किया है | 
सौ साल तक ब्रिटिशों के लिये समस्या बना हुआ यह प्रश्न वादशाह खान 
के महान कार्य और बढ़प्पन का निकष है | 
:. पठान नि्द॑य, शस्स्रत्रिय और लुटेरे हैं ऐसा ही हम. उनके बारे में 
सुनते आये थे; लेकिन वे दरअसल अत्यन्त स्वातंत्यप्रिय हैं। अपने मुल्क 
प्रर पठानों के अलावा वह अन्य किसी का प्रभुत्व नहीं होने देंगे। खुद की 
पुर्तू भाषा पर उनका नितांत प्रेम हैं। उसका वाढूमय सुंदर है और वह 
रसमय है | उसके ये गुणविशेष हमें मालूम नहीं थे ] 
पठानों के कुछ स्वभावदोष भी उतने ही बड़े हैं, उनमें अनेक जातियाँ 
और जमातें हैं, इन जमातों का आपसी वैमनस्व पीढ़ियों से चलता श्राता 
है.। बदला लिये बगेर पितृऋण से मुक्ति नहीं मिलती, यह विचार उसके 
दिमाग में जिंदगी भर चलता रहता है। इसलिये इन जमातों में हमेशा 
ऊंगड़ा फिसाद चालू रहता है । इन टोलियों में हमेशा आपस में लड़ाइयों 
भी छुआ करती हैं | ये आपसी भगढ़ों के कारण सदा से दुखी रहे हैं | 
खुद की ताकत के वल पर सफल न होनेवाल्ले अंग्रेजों ने इनके आपसी 
वैमनस्य का लाम उठाकर इन्हें श्रधूरी गुलामी में हँस दिया है। इनको. 
आपसी फूट ही पीढ़ियों से इनके विनाश श्र दरिद्रता का कारण है | ह 
' शस्त्रनिष्ठ और हिंसक ऋृत्यों में निष्णात पठानों को अ्रह्िंसाजत का 
अनुयायी बनाना एक चमत्कार था। सीना तानकर बंदूक की गोलियाँ 
मेलने के लिये होड़ लगाने वाले हजारों अहिंसानिष्ठ सेनिकों का इनमें निर्माण 
हुआ | फटी हुई कांच के हुकड़ों जैसे एक दूसरे से अलग निकलने वाले लोगों 
की इन जमातों को एक भंडे के नीचे, एक ध्येय के लिये--श्रन्याय का 
सामना करने के लिये--बादशाह खान ने संगठित क्रिया जिस मारत भूमि 
को वे दार॒ उल अरब ॒याने जिस राष्ट्र में मुसलमान रह नहीं सकते, ऐसा 
पराया राष्ट्र ) मानते थे, उसी भारत भूमि की आजादी के श्रांदोलन में इन्हें 
अग्रदूत बनाया गया | सेकड़ों पठानों ने भारत की श्राजादी के लिये बलिदान - 
दिये । हलारों लोगों ने कारावास सहन किया, हजारों स्त्री पुरुषों ने निरंतर - 


है. नादशाह खान 


अत्याचार सह्दे | इन पठानों के वीरोचित निःशत्न प्रतिकार का तेज देखकर 
गढ़वाल पल्टन की हुकढ़ी ने अपने शस्र नीचे रख दिये और पूरी साम्राज्य 
सत्ता को धक्का दिया । इन पठानों की ऐसी नवजाणशते के और उनकी 
शअ्रहिसानिष्ठा के बादशाह खान जनक हूँ | भारतीय मुक्ति श्रांदोलन में उनकी 
यह सेना अमर है | 


पठानों में सिख, हिंदू आदि श्रल्पसंख्यकों के संबंध में पढ़ोसी धर्म की 
अनुभूति का निर्माण हुआ, वह भी ऐसी ही असामान्य बात है| इस देश के 
नेताश्रों ने भली माँति पहचान लिया है कि मिन्नधर्मीय श्ौर भिन्न जाति की 
जमातों में हार्दिक सहकाय॑ और स्नेहमाव रहे, यही लोकतंत्र का श्राधार है | 
काँग्रेस के जन्म से इस एकता की भावना पर राष्ट्रीय नेताओं ने जोर दिया है | 
श्यू८७ की तीसरी राष्ट्रीय सभा की बैठक से राज्यकर्ताश्रों ने इस राष्ट्रीय ऐक्य 
मर रोढ़े अटकाने का भरसक प्रयत्न शुरू किया | उस समय राष्ट्रीय सभा के 
सर्वधर्मीय नेताश्रों ने, ह्यूम ( अ्रंग्रेज ), वेनर्जी (बंगाली ईसाई ), तय्यबजी 
( मुसलमान), दादाभाई ( पारसी ) आ्रादि ने उसको श्रसफल बनाने की चेष्टा 
_ शुरू की | किसी राष्ट्रीय एकता की नींव डालने की दृष्टि से लोकमान्य तिलक 
और बें० जिना ने १६१६ में लखनऊ करार करवाया | (हिंदू श्रौर मुसलमान 
ये भारत की दो आँखें हैं, एक श्राँख ने काम नहीं किया तो श्रधूरा अंघत्व 
ही सिद्ध होगा ।! शकत्राल कवि की इस काव्यपंक्ति का उल्लेख करते हुए 
गांधी जी ने अपने राजकीय प्रचार का आरंभ किया ( १६१६ )॥। देश में 
जत्र स्वातंत्रय का जन्म हुआ, तत्र इसी राष्ट्रीय एकता के इुकढ़े हकढ़े होते 
गांधी जी को देखना पड़ा | 'मेरे जीवित कार्य का अंत इस तरह से हो रहा 
है, श्रव अधिक दिन जिंदा रहने की इच्छा नहीं रही है” ये उद्गार उन्हें 
निकालने पढ़े ! 


बादशाह खान ने जातीय ऐक्य अपने मुल्क में मूतित किया था | मुसल- 
मानों की बहुसंख्यक आवबादीताले इलाकों में और मुख्यतः पंजाब की सीमा 
पर आगजनी और हत्यों शुरू हुईं, तव €० फी सदी पठानों की आबादी 
वाले वायव्य सीमा प्रदेश में हिंदू सिख माँ बहनें खुदाई खिदमतगार भाईयों 
की छुत्र्वाया में सुरक्षित रह सकीं, श्राचाद हो सकीं। यह अ्रसाधारण 
सफलता सिर्फ बादशाह खान को ही नसीब हो सकी | यही उनका चम- 
स्कार था कि शक्तिशाली अ्रंग्रजों के शसरों के सामने जो पठान नत 
हुआ करते थे, उन्हीं निःशस्र पठानों के सामने अंग्रेजी श्र निष्प्रम हुए 
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यह संसार के विचारकों को स्तंभित करनेवाला प्रश्न है । खुद बादशाह 
खान शअ्रहिंसा को ओर केसे आकर्षित हुए और उन्होंने हजारों पटानों को 
अहिसानि2 कैसे बनाया ? 


इस लोकजांणति का महान साधन, वाद्शाह खान का खुदाई खिद्मतगार 
संघटन था | उनका खुद का संत जैसा चरित्र उनकी ताकत थी, इस्लाम 
धर्म पर उनकी नितांत और विवेंक्रपूर्ण निष्ठा थी, जो उनके जीवन का आधार 
है| दीन दुखियों को समान समककर टनकी निरपेक्ष बुद्धि से सेवा करना 
खुदा का सेवा है, यही इस्लाम धर्म की आज्ञा है, यह्दी उनकी दृष्टि है 
ओर यही उनकी सफलता की नींव भी है । 


ऐसा महान्‌ श्रद्धा और कर्तन्यपरायण मुस्लिम नेता और लाखों की तादात' 
में उसके खुदाई खिद्मतगार स्वयंसेवकों को नष्ट करने का वुष्ट कार्य अंग्रेज: 
सत्ताघीशों ने १७ साल तक निरंतर किया झौर यही दुष्ट कर्म इस्लाम की 
सुरक्षा के लिये उत्पन्न हुए पाकिस्तान में १७ साल से अनवरत चलता रहा, 
इससे अधिक देवदुर्विलास का चित्र कौन सा हो सकेगा ? विधर्मी अंग्रेज 
सत्ताधीशों की श्रप्ेज्ञा स्वधर्म के सत्तालोुप और स्वार्थी मुसलमानों का 
उनपर ज्यादा जुल्म करना और उसे उनके सारे घर्मत्रांघवों का खुली आँखों: 
से देखना, इसकी अपेक्षा और लज्जास्पद दृश्य दूसरा कौन सा हो सकेगा ? 

लेकिन स्ववांघव और स्वघर्मियों द्वारा किये हुए इन श्रत्याचारों का सामना... 
वही बादशांह खान और उनके सेनिकों ने गत १७ साल से किया.। पाकिस्तान 
की ही भलाई के लिये, पाकिस्तान के ही संरक्षण में पठानों को स्वेच्छा से 
आर इज्जत से जीने दो? ऐसा वादशाह खान ने पाकिस्तानी पालंमेंट में अपने. 
पहले ही वक्तव्य में कहा था | पाकिस्तान का शासन पहले के ब्रिथ्शि शावन 
की ठुलना में अधिक अन्यायपूर्ण और खर्चीला है, ऐसा उन्होंने जता दिया । 
पूरे पाकिस्तान में अपने खुदाई खिद्मतगार संघटन का विस्तार करने के बारे 
में बादशाह खान हारा मंतव्य व्यक्त करते ही खानवबंधुश्रों श्रोर दस हजार से 
ऊपर कार्यकर्ताओं को जेलों में ठ[स॒ दिया गया । १६४८ से १६६५ तक के 
सन सालों में करीत्र पंद्रह साल तक उन्हें केबल जेल में बंद करके ही नहीं 
रखा गया, अपितु उन्हें तरह तरह के शारीरिक और मानसिक जुल्म और 
तकलीफों में तड़पाते हुए रखा गया | आश्चर्य की और खेद की वात तो यह है 
कि जिन्होंने १६४५ तक खानवब॑घुओं की भूरि भूरि प्रशंसा की, 'इध्लाम खतरे 
में है? इस तरह की घोधणा करनेवाले कौमी नेत,शओ्रों से सावधान रहने के लिये 


श्धृः बादशाह खान: 


जिन्होंने अपने बांधवों को संकेत दिया, उस कबय्युमखान ने ही आजाद वायब्य 
सीमाप्रांत का पहला मुख्यमंत्री वतकर खानवबंधुओं का शिकार करना प्रारंभ 
किया । सत्ता का जादू और मादकता इतनी प्रतारणा कर सकती ह | 

श्रत्र बादशाह खान के ७८ साल पूरे हुए हैँ | अपनी जिंदगी के एक 
तिहाई याने करीत्र पचीस साल उन्होंने जेल में गुजारे हैं। इनमें से १२-१३ 
साल अंग्रेजों के कारागार में तो करीब १६ साल पाकिस्तानी जेल में उनको 
अ्रपमान और उपमर्द सहन करते हुए काटने पड़े | 


इतनी यातनाश्रों के व्रावजूद, जिंदगी मर जिस निष्ठा का उन्होंने परिचय 
दिया, वह यत्किचित्‌ मी कम नहीं हुई या जिन्हींने उनपर शअ्रत्याचार 
किये, उनके बारे में दघ या कट्ठता उनके दिल में कायम नहीं रही | अपने 
अनपढ़ फिर भी आजादप्रिय अंधश्रद्ध और गरीत्र पठानों को श्राजादी श्र 
सुख दिलाने के लिये वें आज भी तत्पर हैं। उनकी अहिया के प्रति श्रद्धा 
आज भी उतनी ही निश्चल है। “अन्याय का प्रतिकार करने के लिये हमेशा 
सतर्क रहने से श्राजादी टिक सकती है? यह शासनतं॑त्रशों का सिद्धांत बादशाह 
खान अपने जीवन से सिद्ध कर रहे हैं। उनके जैसे मानवता के पुजारी को 
इतनी यातनाश्रों में भ्रपना जीवन वसर करना पड़े, यह दुनिया के विचारकों 
के लिये खेदजनक हे | उनका चरित्र एवम्‌ चारित्य भारतीय म्रक्ति आंदोलन 
के इतिहास का स्फूर्तिदायक अंश तो है ही, वह इस्लाम की महान परंपरा का 
अनूठा दर्शन करानेवाला भी है । 
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$२५ 
जीवनप्रवाह 


बादशाह खान, पक अ्रकगान, सरइदी गांधी आदि उपाधियों से मारत 
के लिये सुपरिचित अब्दुलगफार खान की जन्मतिथि उत्हें खुद मालूम नहीं 
है | ऐसा. उनके प्रथम चरित्रकार महादेव भाई देसाई ने कहा है' | “मैं जेठ 
महीने में पेदा हुआ, इतना ही मुझे मालूम है? ऐसा उत्तर खान साहब ने 
महादेव भाई को दिया था । 'जेठ महीना ?! ऐसा महादेव भाई ने श्रचरज 
से पूछा लेकिन इस उत्तर के साथ ही महादेव भार की आँखों के सामने 
पठानों की वायव्य सीमा का भारतीय स्वरूप खड़ा हुआ होगा । चार हजार 
साल पहले वायब्य सीमा प्रदेश भारतीय. संस्कृति का केंद्र था। कनिष्क का 
स्तूप खान साहब के जन्मृस्थान से २०-२५ मील दूरी पर होगा । बुद्धकालीन 
मूर्तियों के भग्नावशेष के खिलौनों के साथ खान साहब बचपन में खेले होंगे | 
इस सीमाग्रांत में श्रोर उसके उत्तर में सेंकढ़ों मील के प्रदेश में बुद्ध संस्कृति 
के अवशेष काफी परिमाण में उपलब्ध हुए हैं | वेदों के जन्मस्थान, वौद्धों' के 
धर्मकेद्र. और कनिष्क तथा गुप्तों के सत्तान्षेत्र सहश स्थान पर खानसाहब के 
पूबज़ों का जन्म हुआ और पालन पोषण हुआ । 

गफ्फार खान का जन्म १८६० में हुआ । १८६० का जेठ महीना, १६ 
- मई से १७ जून के दरमियान आता है। श्रभी अ्रभी त्रादशाह खान द्वारा दी 
हुई जानकारी में दिसंव्र जनवरी का महीना बताया गया, महादेव भाई को 
दी हुई जानकारी २१५ साल पहले उन्होंने खुद ही दी थी, तो १६४२ में 
असिद्ध हुए उनके चरित्र में ( फ्रांटिश्वर स्पीक्स , ले० महंमद यूनुस ) जन्म- 
मास जनवरी दिया है। इंस चरित्र की प्रस्तावना खुद वादशाह खान ने 
लिखी है | प्रस्तुत लेखक से हुई चर्चा में उन्होंने दिसंचर जनवरी का समय ही 
चताया है। इसलिये १८६० के दिसंबर या १८६१ के जनवरी के द्रमियान , 
उनका जन्मकाल मानना होगा। 


4. (दि सर्वेटस ऑफ गॉड--लेखक महादेव भाई हरिसाई देसाई। 
गांधी जी के झुविख्यात मंत्री, यंग इंडिया के संपादक--जन्म १ जनवरी, 
१८६२, रध्यु १६ अगस्त, १६४२, सराठी रूपांतर प्रेसा कंटक ) 


श्र बादशाह खान - 


यागिस्तान के दीर वाजौर नामक स्वतंत्र विभाग में मोहंमद* नाम की 
णक जमात है और गफ्फ़ार खान का घराना उघर से पेशावर इलाके में आया 
है। १८४८ में सिख राज्य का पंजाव प्रांत बनाया गया, लेकिन यह सीमा 
प्रदेश सैनिक शासन में रखने की दृष्टि से १६०१ से कमिश्नर के मावहत्त अलग 
आंत बनाया गया । 

पेशावर के नजदीक के उत्तमंजई देहात का यह खान घराना है। इन 
खानों की जर्मीदारी है| श्राज भी खान साहब के पुत्र उसमें कुछ खेती 
करते हैं। 

ऐसा दौखता है कि सत्र पठान लड़ाकू परंपरा के होते हैँ। तत्व के 
लिये कगढ़ने की परंपरा इस घराने को प्राप्त होती आई | बादशाह खान के 
परदादा श्रोवेदुल्ला खान भी सत्वशील श्रौर लड़ाकू स्वभाव के थे। दुर्रनी 
के हमले के विरुद्ध याने पठानी टोलियों क्री आजादी के लिये वे लड़े 
ओर उसमें फाँसी पर चढ़ाये गये। उनकी जमात के वे नेता ये | जैसे 
वे वलशाली ये, बेसे ही समझदार श्रौर चतुर भी थे। उनके परदादा के 
दादा सैफुल्ला खान भी लड़ाकू थे। उन्होंने सारी निंदगी श्रंग्रेजों के 
खिलाफ लड़ने में त्रिताई | वायव्य सीमा के उस पार पाकिस्तान के प्रदेश में 
राज्य विस्तार करने का ब्रिद्शों ने कई मतंत्रा प्रयत्त क्रिया | १८५७ के बाद 
भी इसके लिये कुछ प्रयत्व हुए | इस संबंध में त्रिटिशों की नीति हमेशा 
चदलती रही | सेफुल्ला खान के जमाने में घुनेर हिस्से पर कब्जा करने का 
अंग्रेजों ने प्रयास किया | १८५७ के बाद अंग्रजों का प्रभाव बढ़ा । शसलिये 
बहुत से खान श्रंग्रेजों की सहायता करने के लिये तेयार हुए | उसके बदले में 
उन्हें बढ़ी बढ़ी जमींदारियाँ श्रौर जागीरें मिलीं. लेकिन सेफुल्ला खान ने बुनेर 
की रक्षा के लिये श्रंगजों से मुकातला किया | जहाँ जहाँ पठानों पर अंगों ने 
हमला किया वहाँ वहाँ सेफुल्लाखान पठानों की मदद करने के लिये जाते थे । 
ऐसा दीखता हे कि श्राजादी की रक्षा का और अ्रंग्रज़ों का विरोध करने का 
उत्तराधिकार दादा की ओर से गफ़ार खान को मिला है | 


4. 'मोहंमद' जमात ऋग्वेद का मधुमंत वंश ही है । 'सधुमंत याने काठुल 
नदी के उत्तर में रहनेवाले मोहमंद, यह रपप्ट है।” (अफगानिस्तान 
गजेटियर ) 'मधुमंत'  लोकवाचक नाम का महाभारत में ( भीष्मपवः 
१०-४२ ) उल्लेख है ) पणिनि ने देशवाचक गांधार विभाग का एक 
प्रदेश (४८१३३) ऐसा- उल्लेख किया है ( इंडिया ऐज्‌ नोन डु पाणिनि, 
पृष्ठ ४८२ ) | 


जीवन प्रवाह श्६्‌ 


उनके पिता जी बैरामखान के स्वभाव इससे मिन्न था | -वेज्चत्ति से ही 
शांत, गंभीर और निरंतर ईश्वर के चिंतन में मंगन रहते थे | वें विशेष घर्म- 
निष्ठ थे, फिर भी उन्हें आधुनिक दुनिया की कल्पना नहीं थी | शिक्षा का 
- महत्व उन्होंने समझा था, इसलिये मुह्ला मौलवियों के दबाव की फिक्र .न॒ करते 
हुए उन्होंने अपने लड़के को शिक्षा के लिये पादरी की अंग्रेजी पाठशाला में 
दाखिल किया | खुद सदाचारी थे, इसलिये गाँव . के अगुवा थे| उनपर 
लोगों का पूरा भरोसा रहता था। अपनी घनदौलत गरीब लोग उनके पास 
. निर्भय छोड़ जाते थे। किसी को कभी रसीद देनी नहीं पढ़ती थी। सबको 
उनका आश्रय मिलता था, वे लोगों को आधारभूत ओर आश्रयस्थान 
लगते ये । 
पिता जी की घर्ममिंछा और सेबामाव बादशाह खान को मिला, लेकिन 
उनपर उनकी माँ के सही अथ में संस्कार पड़े | माँ द्वारा निर्मल. और उत्कट 
प्रम की ही शिक्षा उन्हें मिली | सत्र दीन दुखियों पर समान-रूप से प्र म करना 
: उस साध्वी का धर्म था। पुराने ढंग से घनवानों के डेरे के आसपास 
दीन दुखी मंडराया करते हैं, उनकी माँ उन्हें बुलाकर रोजाना साग रोटी 
"दिया करती थी | 


उनके पिता जी खुद ही श्न गरीबों को परोसा करते थे । समाज के प्रति 
उनकी यह हमदर्दी ही उनकी सही बपौती है। “धार्मिक. प्रवृत्ति का उत्तरा- 
घिकार माँ की तरफ से श्रौर अहिसा के संबंध में श्राकषंण पिता जी की तरफ 
से मिला), ऐसा गफार खान खुद कहते हैं | माँ वाप का. ईश्वरचितन, उपवास 
रोजे श्रौर गरीबों को अ्न्नदान से यद्द कायक्रम कभी भी खंडित नहीं हुआ | 
स्वाभाविक ही उनके बारे में गाँववालों को आदर रहता था । इतना ही नहीं, 
बाहर से आनेवाले बढ़े बढ़े अंग्रेज अधिकारी भी वैरामखान को ओल्ड 
अंकल”, “बड़े चाचा? कहकर आदर से पुकारते थे। ऐसे घमनिष्ठ सेवापरायणु 
और प्रतिष्ठित खानदान में गफार खान का जन्म हुआ । 
यह संभव नहीं दीखता कि गफार खान के वचपन का वर्णन या जानकारी 
कोई श्रव दे सकेगा । उनके सब चरित्र सीख देनेवाले और तत्वप्रचार' के 
लिये लिखे गये हैं | उनमें चरित्र के संबंध में बहुत ही थोड़ा हिस्सा है। 
उन्होंने खुद कारांगार में आत्मचरित्र लिखा है | वह जत्र कमी प्रकाशित होगा 
तो उसमें चरित्र से संबंधित हिस्सा क्वचित्‌ ही होगा | आज भी इस दृष्टि से 
उन्हें पूछा जाय॑ तो भी बहुत थोड़ी जानकारी उसमें से मिल सकेगी । खुद के 
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संबंध में कुछ कहने को. वे टालते हैं। 'मुके शिक्षा में कभी भी रुचि 
नहीं थी और कुछ समझ में मी नहीं आता था? | इतना ही कहते हुए 
चे प्रसन्न हुए थे। लेकिन यह उतना सच नहीं है। क्योंकि गणित 
( भूमिति ) उनका विपव था और उसमें उन्हें अच्छे अंक मिला 
करते थे | ; 

उनका बवपन थाने करीब दस वर्ष की अवधि उतमंजई में व्यत्तीत 
हुई । घर का गोधन, खेतीत्राड़ी, दरवाजे के पास हमेशा जीम कसी हुई 
घोड़ी ऐसा उनके खानदान का वर्णन किया जा सकता है। फिर भी गफ़ार 
खान बचपन में स्वभाव से गरीब और मितमभाषी थे, ऐसा दिखायी देता है । 
'में बहुत शरारती था, लेकिन पिता जी मुझे गुस्से में कुछ सनाते नहीं थे | 
कुछ सजा भुगतनी पड़ी हो ऐसा नहीं है। वे एक मतंत्रा कहते थे--'माँ से 
ब्रहुत लगाव था| घर के नौकर गोद में उठाकर या चलने लगे तो उँगली 
पकड़ कर गाँव में कही भी घुमाते रहते! | ऐसा क्रम चलता था। लेकिन इस 
बाल्यावस्था से निकलते ही उन्हें घोड़े की सवारी और तरने का काफी शौक 
लगा | उनके गाँव से सदकर स्वाती नदी बहनी है । जैसे उतमंजई गाँव का 
दर्शन करने के लिये ही यह स्वाती ( सुवाध्त ) नदी इस गाँव की ओर मुद़ी 
हो। लेकिन श्रीमान होने की वजह से उनपर कुछ बंधन भी थे। गाँव 
के पास प्रसन्न प्रवाह के घाट होते हुए मी खान को उस तरफ जाने की 
मुमानियत थी | गरीबों को ऐसी दिक्कत नहीं रहती हैं। घर में पीने का पानी 
संग्रह करने के लिये चर्तन न होने के कारण जहाँ पानी हो, वहाँ गाय चैलों 
की तरह उनके बच्चों को भी दोढ़ना पड़ता है | पानी पीते पीते बच्चे उन्मुक्त 
होकर खेल कूद सकते हैं | कभी कभी गफार छिपकर ऐसे लढ़कों की रुंगत 
में नदी के तरफ जाया करते थे। गहरे पानी में उतरने के लिये तेरने की 
कला से परिचित न होने के कारण वे एक बार मरते मरते बचे । लेकिन उस 
छोटी सी घटना के कारण वे स्वाती नदी पर नाराज हुए होंगे, ऐसा लगता 
है। वह नाराजी श्रमी तक कायम है, क्‍योंकि स्वाती की अपेक्षा गोरी 
(पंजकोर) नदी ही उनकी दृष्टि में श्रच्छी है, ऐसा पक्षुपातपूर्रा वर्णन थे करते 
हं। गोरी का पानी स्वाती से अ्रधिक पाच्य और रोचक है, वें ग्राज भी इस 
तरह से स्वाती के प्रति तिरूकार की भावना व्यक्त करते ह। बचपन में स्वाती 
ने इनको दो चार मतंत्रा घोखा दिया था । इस पक्ष॒तात के पीछे इसके संबंध 
में उनका गुस्सा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं । 'उतमंजई की स्वाती में गौरी 
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का संगम हुआ। हे? मेरे यह कहते ही, उन्होंने कहा 'स्वाती की वजह. से गौरी 
के शुण नष्ट हुये, संगम के पहंले गौरी का पानी बहुत मीठा है? 
गाँव के इृदंगिदं के जलाशयों में गफार खूब तेरे हैं | बाद में वें निष्णात 
'तैराक हुए और ड्ूबनेवालों को बचाने के लिये उद्धत स्वभाव के कारण वे 
'खुद मौत के घाट में निश्चित उतरने वाले थे । जिसे बचाने के लिये गये थे, वह 
इन्हीं के गले में इस तरह के लिपदा कि वें दोनों सिंघ नदी को मिलने के 
प्रवास पर निकले थे, लेकिन लोगों ने समय के पहले पानी में छुलांग लगाकर 
उन्हें किनारे पर लगाया | वरने के अनुसार घोड़े की सवारी में भी वें प्रवीण 
हुए । देहातों में रहनेवाले श्रीमानों के लड़कों को यह लाभ स्वतः दी. 
मिलता था । - 
गफार खान को श्रीमान के पुत्र होते हुये भी गांव के गरीब लड़कों के साथ 
उठने बैठने या खेलने में कठिनाई नहीं रहती थी | लड़के लड़कियाँ एक जगह 
खेला करती थीं और में भी उसमें शरीक हुश्रा करता था, ऐसा भी उन्होंने 
कहा १०--११ की उमर का, पूरी ऊँचाई का, चिट्ठा गोरा, सुहावना, फिर 
भी बचपन से ही चेहरे के सौजन्य एवं सात्विकता के आभूषणों से विभूषित 
यह खान उस वक्त सारे लड़कों में केसा दीखता होगा, इसकी कल्पना की जा 
सकती है। 
गफार खान की दस साल की उमर स्त्राती के किनारे खुद की खेतीवारी 
पर और माँ की गोद में खेलते खेलते व्यतीत हुईं । इस अवधि में उनपर जो 
संस्कार हुए, वें सही माने में संस्कार हैं । माँ बाप से पाये हुए अशब्द संस्कार 
' ही उनकी शिक्षा थी | श्रन्यथा वहाँ कुछ खास शिक्ञा उन्हें नहीं मिली | 
पुरानी परंपरा की शिक्षा मौलवी के जरिये मसजिद में या दर्ज में मिला करती 
थी, लेकिन इस घर्मशिक्षा की ओर पठानों का स्वाभाविक आकर्षण कम ही 
था | प्रारंभ के ५० साल वायब्य सीमाप्रांत पंजाब में बीता | पठानों के बारे में 
अंग्रेजों और पंजावियों को सहानुभूति नहीं थी | इसलिये उनकी शिक्षा श्रा्दि 
की परवाह किसी ने नहीं की | पुर्वू भाषा के संबंध में किसी को आह्या नहीं 
थी | जिन मुलला मौलवियों के हाथ में शिक्षा की जिम्मेदारी थीं, उन्हें नव 
. शिक्षा के बारे में 
..... सवकदे मद्गसेवाई 
परांदे वैसेवाई 


. जन्नत के वे यजाय । नई दोजख के वाई घसेवाही । 
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(जो पाठशाला में पढ़ने के लिये जाते हैँ, वें पैसे के लिये | पाठशाला में 
जाने वालों के लिये स्वर्ग में स्थान नहीं और नरक में भी उनके लिये कठिन 
जीवन ही नसीब होता दे । ) 


मुल्लाओं की इस प्रकार की कट्टर अंघचत्ति होते हुए भी खान के पिता जी 
नव शिक्षा का महत्व जानते थे। वे मुल्‍लाओं के अंधेपन की परवाह नहीं 
करते थे, लेकिन गांव में ऋन्य कुछ व्यवस्था न होने के कारण गफार को पुराने 
ढांचे में कुछ समय तक मजबूरी से रखना पड़ा | वे मुलला के पास मठजिद में 
कुरान पढ़ते थे | पुरानी बेंदिक परंपरा के अनुसार वेद्पठन जैसी कुरान की 
आयतें याद करवायी जाती थीं। श्रर्वी लिपि या भाषा किसी को परिचित 
नहीं थी, इसलिये रटने के श्रलावा शिक्षा के लिये दूसरा चारा ही नहीं था। 

गफार की कुरान पढ़ने की शुरूआ्रात चहुत जल्द याने उमर के पांचवे छठे 
साल में हुईं | उनको सिखाने के लिये श्रानेवाले मुल्ला को खुद कुरान 
ठीक तरह से याद नहीं था । उल्टे घर के संस्कारों के कारण गफार को श्रघिक 
याद था | इसलिये गुरु शिष्यों में झगड़े के प्रसंग श्राया करते थे और अ्रनाड़ी 
शुरु मिला तो शिष्य की और डंडे की जान पहचान द्ोने की नौबत आती है । 
कुछ बेसा ही हुआ | मारपीट करने के अलावा उस गुर के लिये अ्रन्य कुछ 
करना संभव नहीं था, इसलिये गफार खान ने खुद ही स्वतंच्रता से कुरान का 
श्रभ्यास पूरा किया | उस समय माता पिता को कितना आनंद हुआ, यह कहते 
समय गफार खान का चेहरा खिल उठा था। कुरान की अध्ययनसमाप्ति पर 
गांव में सबको मिठाई वांदी गयी | उस मिठाई के साथ साथ उसको कुरान 
पढ़ाने का श्रेय, कुरान न आनेवासे मुल्ला ने ही लिया होगा, यह तो मानी 
हुईं बात है | 

स्वाभाविक तौर पर पठानों का झ्रुकाव व्यावहारिक शिक्षा की श्रोर 
रहता है। वे बहुत व्यवह्ाारी होते हैं, लेकिन उन पर श्रंघभद्धा की शिक्षा 
लादी जाती है। परिणामश्वरूप पठानों ने ऐसी घमंशिक्षा अपने आप कमी 
भी स्वीकारी नहीं ओर अन्य नवशिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हुईं। इसलिये इस 
तेजस्वी जमात का काफी नुकसान हुआ । उनकी श्रापसी फूंढ को इन घर्म- 
गुस्ओं ने बढ़ाया | कठृत्व के लिये मौका न मिज्ञने के कारण आपस में खून- 
खच्चर करने के अलावा कोई काम नहीं था | मुल्‍लाओं का विरोध और 
राज्यकर्ताओं की सहेतुक उदासीनता, इसी तरह विशिष्ट जातियाँ ही शिक्षा 
प्राप्त कर सकती थी | इस तरह की पड़ोस के हिंदुओं को परंपरा के कारण 
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पठान. शिक्षा से वंचित रहे हॉगे, ऐसे उद्गार गफार खान ने निकाले | इस्लाम 
के आने के .पहले. पठान बुद्ध या उसके पहले आं्य थे। इस पृवपरंपरा 
ने विशिष्ट जमात के पास सीखने की भक्‍्तेदारी थी। उन्होंने कहा कि उस 
परंपरा से भी पठान पढाड़े गये होंगे | 


मुलला मौलवियों की अनाड़ी पठानों पर कितनी जबर्दस्त पकड़ है 

इसका अनुभव आज मी .यागिस्तान की जमातों को है। जमात जमात 
में ये मुलला झगढ़े पैदा करते हैं। श्रफगानिस्तान की अनेक राज्यक्रांतियों 
आर राज्यकर्ताओं का खून इन धम्मगुरुओ्रों की प्रेरणा से हुआ है। श्रमानुल्‍ला 
जैसे पराक्रमी. और पुरोगामी अमीर का कांद . निकालने के लिये श्रंग्रेजों ने 
हसी धमशक्ति का प्रयोग किया। ऐसी धमंसत्ता की पकढ़ से छुटकारा पाना 
बहुत कठिन है | लेकिन धर्ंनिष्ठ और सदाचारसंपन्न लोग खुद ऐसे. परंपरा- 
गत घममातंण्डों को ताक पर रख सकते हैं। चैरामखान ने वैसा ही किया | 
उनके खिलाफ मुल्लाओं ने हलचल की, लेकिन उनका प्रत्यक्ष विरोध करने 
की ताकत जिन्हें कुरान का ही पंरिचय नहीं, ऐसे लोगों में कैसे हो सकती 
है! वेधमंखान के बड़े पुत्र पेशावर के मिशन स्कूल में पहले ही दाखिल 
हुए ये | हस्तनगर" विभाग से शहरी शिक्षा के लिये बाहर जानेबाले खान? 
प्रथम शिक्षार्थी थे | पेशावर के इ मिशन स्कूल के केनान विर्येंम नामक 
घर्मोपदेशक मुख्याध्यापक थे | उनके चरित्र की ख्याति वैरामखान ने अपने 
बढ़े लड़के के:मुँह से सुनी थी । इंसलिये छोटे लड़के को मी पेशावर भेजा 
गया । १६०१-२ के करीब गफार पेशावर गये | उनके कथनाचुसार आठ 
'बर्ष के ही थे, तभी पेशावर गये | 


खुद बादशाह खान मानते है कि मेरा चरित्र काफी मात्रा में. फाद्र विग्रम 
के महान संस्कारों का ऋण है। मिशनरियों के शिक्षा प्रसार का और 
'सेवाभाव का ऋण उनके हर लफ्ज में अ्रमी भी व्यक्त होता है। बढ़ी 
क्तशता से वें कहते हैं कि शिक्षा कार्य को ओर और समाज सेवा 
की ओर मुड़ने को इच्छा आचार विग्यम की वजह से हुई। कई 
प्रकाशित व्याख्यानों में ईसाई गुरु के इस ऋण के वारे में उन्होंने कहा है | 





१. हस्तनगर यह अष्टनगर शब्द का अपभ्र'श है | उत्तमेजई, उमरजई, परांग, 

बावरा, चारसद्या आदि पुराणकालीन ये आठ स्थान 'अष्टनगर होंगे। 

इनमें से चारसद्या नगर पुष्कलाव्रती. नाम से पाणिनि के जमाने में 
राजधानी था । 


श्ड . 9... है -..._- ब्रादशाइ खान 


टेसा मी वे कहते हैँ कि इस्लामी घर्मशिक्षा में इस तरह की सेवा की 
शिक्षा कभी नहीं मिली या उसमें से कभी समाजमेवक भी उतन्न नहीं 

- हुए हैँ । पेशावर के एडवर्डस्‌ कॉलेज के प्रांगण में एक छोटा सा बंगला 
खान बंघुओ्ों के लिये दिया गया | वहाँ बड़े भाई खान साहब रहते थे | गफार 
वहाँ गये तो साथ में कुछ नौंकर चाकर ले गये | उनकी खास मर्जी का नौकर 
बरानी चाचा उनके साथ था | इन दोनों को एक दूसरे के बिना श्रच्छा नहीं 
लगता था । वरानी चाचा को अपने छोटे खान पर नितांत प्रम था। 
ऐसे सपने वरानी चाचा गफार के बचपन से ही देखते थे कि 'अपने छोटे 
खान कोई बड़े पुरुष हैँ, वें बड़े अमलदार हंगे, फौजी पोशाक पहनने पर वे 
कैसे दीखेंगे, किस रोब से चलेंगे, उनका मिजाज बढ़ेगा? | पेशावर जैसे पराये 
शहर में बढ़े भाई थे, फिर भी दरानी चाचा का लगाव गफार को अ्रधिक 
था और वरानी चाचा सारी देखभाल भी माँ की ममता के समान ही 
करते थे। 


पेशावर में उनकी शिक्षा की शुरूआ्रात म्युनिसिपल बोड स्कूल में हुई | 
चहाँ की शिक्षा पूरी होते ही उन्हें मिशन हाई स्कूल में प्रवेश मिला | उनकी 
शिक्षा कहीं भी हुई हा, उन पर विग्रम साहब की ही मुख्य निगरानी थी | 


कुछ लेखकों ने लिख रखा है कि पेशावर के शिक्ञा काल में वें सामु- 
दाविक खेल में विशेष रस नहीं लेते थे | गफार के स्वभाव में स्वभावतः जो 
मर्यादा या मितमापित्व है, वह इसी अवधि में उनमें आयी होगी । माँ दाप 
के प्यार से बिछुड़कर दूर भेजे गये कोमल भावनावाले बच्चे कभी कभी 
हमेशा के लिये कुम्दलाए से रहते हैं। गफार खान कोमल मन और मितमापी 
बृत्ति के हैं। १६-१७ वर्ष की आयु में उनके बढ़ भाई खान साहब आगे की 
शिक्षा के लिये बंबई गये, 3सके बाद उनका अकेलापन और भी बढ़ा | 


१६-१७ साल की उमर में गफार खान ने वरिष्ट सेनिक शिक्षा में प्रवेश 
लेने के लिये प्रयत्न किया | वरानी चाचा जैसे उनके घर के नौंकरों ने उनके 
मन में इसका आकृपंण पैदा किया था। फोज में मरती हुए दोटे बढ़े 
अधिकारी लोगों की शानदार लित्रास और कवायद देखी। आखिर में 
कमीशन के लिये अ्र॒जीं भी दी । उनकी खानदानी परंपरा के कारण उन्हें 
प्रवेश मिलना सुलम भी हुआ, वरिष्ठों ने उनको चुना, लेकिन भाग्य में कुछ 
और ही था । अपनी ही जमात पर गोली चलाने में निष्णात होने के बजाय 
गोली चलानेवालों के सामने सीना तान कर खड़े रहने की हिम्मत देनेवाले 
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अहिंसा युद्ध के सेनानी बनने का लेखा उनके ललाद पर .लिखा हुआ था। 

' पेशावर में फौज में नौकरी करनेवाले किसी एक मित्र से मिलने के लिये 
वे गये ये, तब अपने मिन्न के .मातहत काम करनेवाले गोरे श्रधिकारी द्वारा 
अपने मित्र की भरत्सना होते गफार ने देखी थी | .उस गोरे नौकर के -उदचंड 
बर्ताव को देख कर उन्होंने निश्चय किया कि. फौज की यह नौकरी, याने: 
स्‍्वमान को आंच पहुँचाने वाली ऐसी नौकरी नहीं करूँगा! 


गफार खान मैट्रिक का अभ्यास करते थे, तभी पेशावर छोड़कर: सीधे 
कँवेलपुर जाने का उन्होंने निश्वय किया। कँबेलपुर की आवोहवा अधिक: 
शांत और अध्ययन के लिये उपादेय समझ कर वे वहाँ गये ये । मैट्रिक का . 
इम्तहान उन्हें देना था | इसी समय शालेय विषयों के अलावा श्ररत्री भाषा: 
आदि के अ्रध्ययन की ओर उनका ध्यान गया, लेकिन केंवेलपुर में भी वें ऊन्र 
गये । वहाँ उन्हें गरमी से तकलीफ हुई और वें बीमार पड़े | उनकी 
शारीरिक के साथ साथ बेचारिक ताकत भी इसी अवधि में तेजी से बढ़ी । 
मुख्यतः भाई के जाने के वाद उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा | यह उनके. . 
मानसिक और बेचारिंक अस्वाध्य्य का समय था | 


अरबी के अध्ययन के लिये कादिन के मौलवी नइुद्दीन साहब का उस 
समय काफी बोलबाला था | इसलिये गफार ने अपने प्रांत के ब्राहर कादिन _ 
जाने का तय किया.। एक मित्र को साथ लेकर वें कादिन पहुँचे, लेकिन 
वहाँ भी उनके मानसिक अस्वास्थ्य ने रोड़ा अटकाया | ऐसा लगता है कि 
उन्हें कुछ आंतरिक मार्गदर्शन भी होता रहा । कादिन पहुँचने पर और वहाँ 
की पाठशाला में अनुमति आदि मिलने के पहले एक रात उन्होंने एक स्वप्न 
देखा । "चलते चलते एक बावडी के किनारे के पास मैं आ पहुँचा हूँ श्रौर 
ब्रावडी में गिरने वाला ही था, इतने में एक बूढ़े शख्स ने उन्हें रोक कर 
घोखे का संकेत किया? | नींद खुलते ही उन्होंने उस स्वप्न का अर्थ 
लगाया और तुरंत वे कादिन से निकले। मौलवी नूरुद्दीद का शिष्यत्व 
या उनके पास अरबी भाषा का अध्ययन उनके नसीत्र में नहीं लिखा था | 
अरवी की आगामी शिक्षा की पाठशाला काराण्ह ही थी । 

कँवेलपुर, कादिन से वें क्यों और किस उद्देश्य से निकले, यह गुत्थी ठीक 
से सुलभती नहीं है । पर यह साफ वात है . कि उन्हें जो शिक्षा मिलती थी 
उससे वे संतुष्ट नहीं थे | उनका स्वमान जाश्रत हुआ था, इसलिए मिलने 
वाली श्राकर्षक नौकरी उन्होंने ठुकरा दी थी, इसे स्पष्ट होता है कि इस 


श्ध््‌ े बादशाह खाने 


समय उनकी श्रायु १७-१८ साल की रही होगी | राजकीय विचारों की हवा 
उन्हें लग रही थी | ऐसी स्थिति में वें श्रलीगढ़ आये | उस समय अलीगढ़ 
का छात्रालय मरा छुश्ला था। इसलिये गांव के होटल में रहना पढ़ा । वहीं 
श्रध्ययन की अपेच्षा अखबार पढ़ने का शौंक लगा | मौलाना जफरअली खान 
के 'जमींदार” श्रखव्रार का प्रभाव उस समय के मुसलमान विद्यार्थियों पर 
काफी मात्रा में पढ़ा था। १६०० से १६०८ के जमाने में महाराष्ट्र में 'केसरी, 
काल, माला, राष्ट्रमत, हिंदू पंच” आदि शअ्रखवारों ने लोकबाशते का जो 
काम किया, वही काम उत्तर की ओर मुस्लिम समाज की नागणति के लिये 
“जर्मीदारः, 'अ्रल हिलाल?, “हमदर्द! आदि अखबारों ने १६०६ से १६:४ के 
चीच किया | उस समय अलीगढ़ के विद्यार्थी बंड़े विचार में पड़े हुए थे 
गफ़ार जैसे संवेदनाशील अंतःकर्ण के विद्यार्थी की मनोदशा उस समय 
क्या हुई होगी, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है । लेकिन अलीगढ़ में 
भी उन्हें ग्रधिक समय टिके रहने की इच्छा नहीं थी। गफ़ार किसी तरसते 
हुए पत्ती की तरह विद्याजंन के लिये एक जगह से दूसरी जगह, एक गुद से 
दूसरे ग़ुद की ओर दौढ़ते थे, लेकिन उनकी तकदीर उन्हें दूसरी ही ओर 
खींचे जा रही थी। उन्हें जिस तरह की शिक्षा चाहिये थी, वह उन 
पाठशालाश्ों में नहीं मिलती थी । इस वजह से उनका मन अस्थिर, 
अस्वस्थ होता रहा | इस खींचातानी को “विधिविद्या? के अ्र॒ल्ावा दूसरा 
क्या कहा जा सकता है ? श्रलीगढ़ में डेढ़ साल पूरा होने के पहले ही उन्हें 
पिता जी का तार मिला। बढ़ा लड़का इंगलेंड में था | वहीं उसके छोटे 
भाई को भी भेजने की उनकी इच्छा हुई | लेकिन पिता जी की इस योजना 
से माता जी के मन की सहमति नहीं थी, पर हुआ विपरीत ही । गफार खान 
ने फौजी नौकरी से इंकार किया यह ठीक ही हुआ, यह लिखकर बड़े भाई 
ने गफार को लंदन घुलाया | तदनुसार बेराम खान ने गफार को अलीगढ़ 
से वापस बुला लिया | 

पिता जी के श्रादेश के श्रनुसार गफ्फार अलीगढ़ से श्रलविंदा लेकर 
उतमंजई पहुँचे। बच्चे को विदेश भेज, न भेज, इस मसले में परिवार के 
लोगों का थोड़ा समय और गया | मौलवियों की तीत्र भावनाश्रों के कास्ण 
थोड़ा विरोध हुआ ही, लेकिन वेरामखान के निश्चय के सामने मोलवियों 
का कुछ भी चलने वाला नहीं था | उल्टे इस वक्त माँ के ऑँसुश्रों की बाढ़ 
ने समुद्र का रास्ता रोक रखा और खुद गफार ही उसमें उलझ गये, इसलिये 
इस वक्त भी 'देवमन्यत्र चिंतयेत्‌” इस उक्ति की यथार्थता का श्रनुभव हुआ ! 
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त्रेरामखान ने सोच रखा था कि गफार वास्तु शास्त्र का अध्ययन करें, 
इस दृष्टि से. नौजवान राफार के विदेश जाने की सत्र तैयारी हुई, पी० 
एंड श्रो० कंपनी के जहाज से टिकट लिया गया। चलते समय माँ के 
चरण छूकर उसका आशीर्वाद लेने के लिये पुत्र उसके सामने खड़ा हुआ, तब 
स्वाभाविक रूप से उनके आँसुश्नों का बांध फूटा । 'एक भाई उचर जाकर 
इल्म सीख रहा है |तू भी इतनी दूर जायगा तो मेरे लिये यहाँ कौन रहेगा! 
उघर जानेवाले लड़के वापस नहीं आते हैं? ऐसा सवाल करके उसकी माँ 
फूट फूटकर रोने लगी और माँ की यह व्यथा देखकर गफार उलझन में पढ़ा | 
अपने देश का अशान मिटाना चाहिये, अंग्र जों के अत्याचारों का मुकावला 
करने के लिये होशियार होना चाहिये? आदि बातें उसने कहकर देखा, लेकिन 
खुद ही उससे माँ का दुख देखा न गया । उसका मातृप्रम जाश॒त हुआ | 
उसने विंदेश जाने का विचार छोड़ दिया | इसके बाद इंगलेंड का दशन 
लेना उनके नसीब में तब आया, जब्र १६६४ में स्वधर्मियों के अवत्याचारों से 
रोगजर्जर होकर दवादारू के लिये उन्हें जाना पड़ा | माँ क्री ममता सब को ही 
रहती है, लेकिन उससे मी अधिक श्राकर्पण परदेश जाने का होता है | माँ की 
मनोदशा का ख्याल करते हुए अपना सारा मविष्य बदलने का निर्णय तुरंत 
करनेवाले विद्यार्थी इने गिने ही होते हैं। भव्य चारित््य खड़ा करनेवाले ये 
तेजस्वी बीज रहते हैं। कोमल मनोदशा के जवान गफ़ार खान विग्रम गुरु की 
पाठशाला से निकलने के बाद इस तरह कंवेलपुर, कादिन, अलीगढ़ होते हुये 
फिर उतमंजई की स्वाती नदी के किनारे लगे। वहाँ की रमणीय टेकढ़ियों 


की शआवबोहवा में कुछ समय रहना उनके भाग्य में ओर बदा था | 
और दरअसल केवल शालेय शिक्षा से मानसिक्र विकास किस हद तक 


हो सकता है ! पहाड़ी दरों से स्वच्छुंद वहनेतञला पानी और हवा, उसमें मस्त 
रहनेवाले पशु पक्ती, समृद्ध गोधन का समूह, निर्मल मनोद्वत्ति की अपने मार्ग 
से चलनेवाली आमीण जनता और पारिवारिक जीवन में से मिलनेवाला 
वात्सल्य इनमें सिफ संस्कार ही नहीं मिलते हैं, अपित उसमें से संयमी, 
स्नेहशील, त्यागी जीवन साकार हो सकता है, जिसकी स्पष्ट मिसाल गफार 
खान हैं। इएंगर्लेंड का प्रवास खारिज होने का तात्कालिक कारण माँ की 
व्यथा थी | उसी द्रमियान घर में एक दो मौत हुई श्रौर उसका जो परिणाम 
मन पर हुआ, वह भी श्रन्य कारण होगा। परिणामतः बीस साल की 
उमर में नौजवान गफार खुद की शिक्षा के सब रास्ते रुक जाने के कारण 
अपने घर में आ पड़े लेकिन उनका अंतःकरण इतना छोटा नहीं था कि केवल 


श्८ ह बादशाह खान 


माँ के प्यार में या गाय के दूध में उलका रहे | श्रपनी शिक्षा इस तरह 
अधूरी छोड़नी पड़ी, फिर भी इस दो तीन साल की अवधि में वादशाह ख/न 
को नवशिक्षा की महत्ता प्रतीत हुई। पिताजी की शिक्षा के विपय मे 
आस्था और विग्रम साहब की लोगों को शिक्षा और धर्म संस्कार देने को 
लगन; इनका प्रमाव उनके मन पर हुआ था | अपने इृदंगि्द की ग्रामीण 
जनता कितने मीपण अज्ान में हे श्रोर उसके फल कितने भयानक होते है, इसे 
वे रोजाना देखते थे। सिर्फ विदेश में जाने की ही नहीं, सभी श्राधुनिक शिक्वा 
से मॉलवियों का विरोध था। इसलिये सरकारी पाठशाल्ाायें खुलने पर भी 
वहाँ बच्चों को भेजने के लिये वे विरोध करते थे झौर इधर मसजिद में मिलने 
वाले अपर्यात्त धर्म संस्कार से लोगों का, विशेषतः पठानों का, समाघान नहीं 
होता था। मरण पोपण के लिये श्रावश्यक व्यवहारी शिक्षा की श्रोर उनका 
ऊुकाव रहता है, और उसी वाबत उनके धर्मगुरु का विरोध रहता था | 
पुरानी पद्धति से मिली धार्मिक शिक्षा से आज की दुनिया का और अपने 
समाज की स्थिति का ज्ञान होता नहीं था और इसलिये विभिन्न पठान जमातों 
में सदियों से झगड़े, लड़ाइयाँ चली आ रही है, इसीलिए श्रपने समाज का. 
श्रष;पात हुआ है, इसकी श्रनुभूति गफार खान को उस समय हुई थी | विग्रम 
जैसे पादरी श्रपना खुद का खर्च करके हजारों मील से यहाँ श्राकर लोगों को. 
शिक्षित करते हैं | इस शिक्षा से हमें सिंफ चुद्धिमत्ता ही नहीं, मानवता का 
सम्यक्‌ कल्पना आई ओर ऐसी उदात्त श्रनुभूति हमें अपने समाज तक 
पहुँचानी चाहिये, यह निर्णय बादशाह खान ने उसी समय लिया, जत्र इनकी. 
इंगलेंड यात्रा रद्द हुई | 


जीवनप्रवाह 


ग्रामीण शिक्षा के संघटक . 
: समाज सेवा की दृष्टि से बादशाह खान ने पाठशाला शुरू करने का. 

तय किया। सद्भाग्य से उन्हें उपलब्ध शिक्षकों का समूह भी अच्छा 
पिला था। वायब्य सीमाग्रांत पुराने जमाने से विद्रोही मुसलमान 
परंपरा का एंक केंद्र बन गया था | शहीद्‌ सय्यद अहमद. का अंत वलाकोट 
की प्रखर लड़ाई में हुआ ( १८३० )। उंस समंय शेख मनमूद से . 
सहन (शेख उलू हिंद ) ने १६१४ में किये सशस्त्र प्रतिकार के आंदोलन 
तक्र यह परंपरा लगातार सितना नौशेर राजद्वार आदि. जगह चलती रही | 
इस परंपरा का भारतस्थित बंद्र देवंबंद ( जिला सहारनपुर, युक्त प्रदेश ) की - 
शिज्ञा संस्था है, जो १८६३ में स्थापित की गई थी । ग्रुसलमानों के स्व (ज्य- 
निष्ठा संगठन की बहुत थोड़ी जानकारी उपलब्ध है. इस्लामी साम्राज्य के 
प्रयास ( पैनइस्लामिज्म ) का वह एक भाग है, ऐसी मान्यता होने के कारण 
थ्रोर वैसा ही प्रचार भी साम्राज्यवादी लेखकों ने किया, इसलिये इन प्रयत्नों की 
ग्ोग्य यानी पूण जानकारी नहीं ली ग़यी.। इन प्रयत्नों का आवश्यक परिचय 
भारत को होना जंखूरी है। गफार खान की शुरू शुरू की समाजसेवा के प्रयत्न 

इस देवबंद परंपरा से सेलग्न रहे, अ्रतः उनका जिक्र यहाँ किया गया. है | 
इस देवबंद की सशस्त्र जिहादी परंपरा में एक जमाने में गफार खान थे | 
वे सिर्फ देववंद की ही नहीं, व्यापक घर्मनिष्ठा से ओतप्रोत लोकशाहीवादी 
आर आजादप्रिय परंपरा से भी ओतप्रोत हैं। उनकी ईश्वरनिष्ठा शअनन्य 
साधारण स्वरूप की है | यह बात ठीक से ध्यान में न रखी गयी तो उनका 
चरिन्न और उनकी समाजसेवा की प्रेरणा और प्रकार, उनकी गांधीवाद के 
प्रति. दृढ़ आस्था आदि विशेषताओं का आकलन नहीं हो पायेगा । सही माने 
में वे समझ में नहीं आयेगे | अपनी जन्मभूमि ( पठान प्रदेश ), अपने समाज- 
बांघव और अपनी भाषा के प्रति उनके दिल में गहरा प्रम है| पठानों का 
अशान ओर उनकी आपसी वैमनस्य के कारण होनेवाली द्वामि के कारण 
खान का अंतःकरण शतशः विदीण होता रहता है| इस प्रृष्ठभूमि को ध्यान 

में रखते हुए उनके चरित्र की ओर देखना होगा । 


३० बादशाह खान - 


बादशाह खान ने अपने सावंजनिक जीवन का श्रीगणेश शिक्षा प्रसार के 
कार्य से किया | शुरू शुरू में उनके मार्गदर्शक थे तुरुगजई के हाजी साहब | 
इनका उल्लेख बहुत से चरित्रकारों ने किया है, जो श्रंशंत: सच है | उनके बहुत 
से सरकारी शिक्षक देवबंद में तैयार हुए थे। उनमें मौलाना ताज महंमद साहब 
याने प्रमुख के बतौर काम देखते ये | अ्रन्य शिक्षकों में फजले महमूद मक्फी, 
'फजले रत्री, अऋछुल श्रजीब आ्रादि थे। खुद गफार खान भी शिक्षा का काम 
करते थे | यह पहली राष्ट्रीय धार्मिक स्वरूप की पाठशाला उतमंजई में हो 
करीब १६११ में शुरू हुईं। यह पाठशाला मध्यवर्त्ती थी ओर साल डेढ़ साल 
'में इदंगिद के गांव में उसकी शाखाएँ पेल गई' | उस प्रदेश के बहुजन समाज 
की जायति का वह समय था | 

इन पाठशालाशों की स्थापना या संध्रटन से तुरंगकायी के हाजी साहब 
का विशेष संत्रंध नहीं दिल्लता है। निदगी भर वे सशस्त्र कांति का प्रत्रोधन 
करनेवाले श्रौर संगठनकर्ता ही रहे, लेकिन नई शिक्षा संस्थाश्रों से कट्टर 
मुल्लाओं का विरोध था। इसलिये इन नौजवान लोगों ने धार्मिक क्षेत्र पर 
भी रोब रखने वाले ाजीसाहब को अपना मुखिया बनाया । हाजी साहब के 
देववंद वाले जवान उनके पीछे तो रहना ही चाहेंगे । इसी तरह का उनका 
संपर्क श्रौर ताल्‍्लुक था | ह 

यह राष्ट्रीय शाला या शालेय शिक्षा की अपेक्षा लोकजाणति का केन्द्र 
था । इस दृष्टि से उनका अधिक महत्त्व था। सरकार भी इसी दृष्टि से शालाओं 
के संबंध में सशंक थी। ईजित्त, तर्किस्तान, ईरान इन मुस्लिम देशों -के राष्ट्रीय 
जागरण की आंच या रंग अन्य अ्रस्त्र श्रोर इस्लामी मुल्कों को न लगे, इसके 
'लिये ब्रिटिश शासक बहुत सावधान थे-। 


उतमंजई की राष्ट्रीय शाला में अल्हिलाल, श्रलवलाग, मदीना, जमींदार 
कामरेड श्रखबार लिये जाते ये और भुब्वमरों जैसा उनका अध्ययन होता था | 
इन अखबारों ने उस जमाने की नौजवान पीढी का राजकीय पिंड तैयार किया 
था । इन पत्रों के लेखक नेताश्ों में मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना थ्राजाद, 
मौलाना महमदअली और जफसश्रली थे। ये अ्रखवार किसके नाम पर श्राते 
“हैं और उन्हें कौन कौन पढ़ता है, इसपर पुलिस की निगरानी रहती थी और 
ऐसे लोग सरकारी शासन के भपेटे में जल्द ही आते ये | 


इस तरह गफ़ार खान ने राष्ट्रीय शिक्षा संघटन तेजी से खड़ा किया और 
'उशक्षका विस्तार मी सिर्फ २-३ साल में काफी हुआ । ऊपर जिक्र किये सह- 


आमीण शिक्षा के संघटक ३१ 


कारियों में विभिन्न प्रवृत्ति के नौजवान कायकर्ता उन्हें उपलब्ध हुये थे |- एक 

औझोर गफार खान के दिमाग पर विग्रम गुर जी के सेवाभाव और कारुण्य की 
जीवंत छाया थी, दूसरी ओर संस्था के : मुखिया हाजी साहब भी पुरजोर धर्म: 
नेता थे, साथ ही. वें “जिहाद” पंथ के लड़ाकू थे | ऐसा नहीं. माना जा सकता : 
कि इस सम्रय भी गफार :खान के अंतःकरण में विदेशी शासन. के संबंध में 

विरशेध भाव कम मात्रा में था, लेकिन इस उदासर्मतवादी विचारों का गफार 

खान पर अधिक प्रभाव था। किसी न किसी के दबाव में रहने के सामाजिक: 

दोष के कारण या आपस में खून खच्चर करने की प्रन्नत्ति के कारण 
उनका अपने समाज दोष का दुख दुर किये बिना विकाप सही माने में नः 
हो सकेगा | 


१६ १४ में पहले महायुद्ध की. हवा शुरू होते ही इस शाला का.अ्रध्ययन 
हाजी साहब ने क्रांति की दिशा में बढ़ाना शुरू किया | आजाद पठान मुल्कों 
में जाकर पेशावर पर हमला करने के लिये पठानों को उन्होंने प्रेरित किया | 
उनके इन हमलों की खास जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कौंस कमेटी ओ र 
अन्य कुछ सरकारी हवालों में हाजी साहब द्वारा सीमाप्रांत पर किये हमलों केः 
बारे में जिक्र किया गया है | 


इन हाजीसाहव का ऐसा वर्णन जेम्स स्पेन ने किया है-- 


४१६३० के अप्रल महीने में पेशावर इलाके में सत्याग्रह अ्रंदोलना 
शुरू होते ही हाजी साहव के चार हजार लोगों ने मई के महीने में पेशा-- 
वर पर हमला किया | वैसे ही चार हजार पठान गद्दा खेल और खिजर' 
खेल टोची इलाके में पहुँचे! ञआ्रंदि सशस्ष श्रांदोलन की जानकारी दी 
है। बहुतेरे अंग्रेज लेखकों का ऐसा खयाल था कि गफार खान के सत्या- 
ग्रह आंदोलन ओर पठानों के इस सशस््र हमले में मेलजोल था, यह. 
बात सही दे कि गफार खान और हाजी साहच तुरुंगजई के एक जमाने के 
निकट सहकारी थे, लेकिन खुदाई खिद्मतगार संघटन की १६२६ में स्थापना 
करते समय गफार खान ने पहले के तजुब के बाद श्रहिसा की जो नीति स्वीकृतः 
की थी, वह शुद्ध स्ररूप की और असली निष्ठा से उत्पन्न हुई थी) इन 
सशस्त्र हमलों में अ्रब्दुल गफूर खान नाम के एक: सेनिक थे, लेकिन वे 
ये गफार खान नहीं थे | इससे कुछ गलतफहमी हुई। 

१६१४-१५. में इन शिक्षुकों को क्रमशः पकड़ा गया. उनमें गफार खान 
नहीं रहे होंगे, क्‍योंकि उन्हें रौलेट कानून आंदोलन केःवक्त पहले पहले सजा 


श्र ' आदशाह खाने: 


हुई है ( अपेल १६१६ )| सभी शिक्षक्कों को मामले दायर किये बगैर बंद 
करके रखा गया और छुछ शरसे वाद छोड़ दिया गया | फ्रांटियर रेस्युलेशन 
ऐंक्ट के अंतर्गत किसी की भी सुनवाई ने कर फाँसी तक की भी सभा दी 
जा सकती थी | अतः इन शिक्षकों की पिटाई करने में और वह भी महायुद्ध 
शुरू होने के वाद क्या दिक्कत श्रा सकती थी १ 

१६१४-१५. में ये पाठशालाएं बंद हो जाने के कारण गफार खान को छू 
काम न रहा, इसलिये देश सेवा के दूसरे किसी काम की झ्ोन उन्हें करनी 
पढ़ी | उसी समय देवबंद के कुछ नेता ओर कुलगुझ शेख महमुद्‌ सहन की 
श्रोर से उन्हें चुलावा आया । उनकी मुलाकात के बाद गफ्गार खान सशद्ञ 
प्रतिकार के श्रांदोलन में शरीक हुए | राष्ट्रीय शालाश्रों पर सरकार ने ताले 
लगाये, इसलिये गफ़ार खान देवचंद की ओर गये, यह वस्त॒ुस्थिति ध्यान 
में रखना जरूरी है। 


ग्रमीण शिक्षा के संघढक 


न 
न्भ्ा 
सम 
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दुखभरा वेवहिक जीवन 


१६१२ में जत्र वे राष्ट्रीय शाला के काम में व्यस्त ये तब बाईस वर्ष की 
उमर में गफार खान की शादी हुई | उतमंजई के पास बसे रज्जर गाँव के 
हाजी महंमद साहब उनके ससुर थे। गफार खान की पत्नी का नाम मेहरखना 
था | हाजी महंमद्‌ खान शासनयंत्र में जिम्मेदार पद्‌ पर थे, इसलिये इस 
स्वतंत्रचेता परिवार का उनसे खास संबंध न बढ़ सका हो या ब्रीस साल 
की उमर में ही अपने समाज को अप्रिय लगनेवाले समाज सुधार के काम में 
किसी न किसी रूप में गफार खान हिस्सा लेने लगे थे, इसलिए: संभवतः 
आप्त स्वकीयों से उनका संबंध टूट गया होगा । | 

शांदी के पहले से ही देशभक्ति में घुल मिल जाने के कारण, पारिवारिक 
जीवन में रस लेने से लिये गफार खान को कभी भी खास अवकाश नहीं 
मिला | पहला लड़का पैदा हुश्रा, तत्र राष्ट्रीय शाला के काम सें थे इसलिये संम- 
बे: वें उतमंजई के इदगिदं उस समय रहते हों, लकिन १६१५ के बाद उनकी 
शासकों से जो मुठमेढ़ शुरू हुई, वह आज तक खत्म नहीं हुई | इस मुठ-समेड़ 
में वे कभी जेल में या कभी जेल के रास्ते पर लड़ाइयों में अपनी जीवन ज्योति 
जलाते हुए औरों को प्रकाश देते रहे | यह सही है उनका यह जीवन ओऔरों को 
प्रकाश देता रहा, लेकिन वह प्रकाश नंदादीप जैसा शांत नहीं हुआ | श्रासमान 
में विंजली ट्ृटती हो, या पहाड़ी इलाके के मुसाकियों को प्रकाश के साथ 
साथ घक्के देते देते सफर करने जैसा उनका जीवन क्रम रहा। इसलिये 
उनका वैवाहिक जीवन जंगल्नों में लगी हुई श्रांग के बीच में महल का मजा 
चखने जैसा रहा | १६१२ से १५ तक का समय पुरानी परपराश्रों से झंगड़ने 

' में गया, फिर भी वही काल कुछ स्वस्थता का रहा होगा | वैसे गफार खान 
परिवार पर प्रम करनेवाले, वालब्रच्चों से मोहब्बत करनेवाले आर उनमें रस 
लेनेवाल हैं, लेकिन कतंव्यजाणशति की मावना और हुकूमत की तानाशाही से 
. संघर्ष शुरू होने पर उनकी ये भावनाएं सूल जाती हैं | 
गफार खान की जिंदगी में यही हुआ | यद्यपि लोकशिक्षा, लोकजाणति 
. और समाज सुधार ऐसी विधायक सेवा की ओर उनका आकर्षण था तो भी 
चारों ओर से उनका रास्ता रोका जाता था। 


ड््ड : बादशाह खान 


'शादी के बाद पहले ही वर्ष १६१३ में गफार खान को सेहरखना से पुत्र 
रतन हुआ । गनी वही है | उनके दूसरे लड़के वली का जन्म ६१५. में 
हुआ । उसके बाद वे मटकनेवाली जमात के लोगों की तरह खुले आम या 
छिप कर संगटन में उलम गये । इसी दौरान १६१७-४८ में मारत में श्राए 
विनाशकारी इंफ्लुएंजा के दौर ने राजकीय जागृति के समान ही छुक छिपकर 
इस प्ररेश में ग्रवेश किया । उतमंजयी को भी उसकी श्रॉँच लगी | सिया 
गफार खान के, घर के अन्य लोगों ने विस्तर पकढ़े | सारा पर अ्रस्पताल बन 
गया था और गफार खान नस का काम करते थे | मेहरखना कुछ स्वस्थ हुई तो 
गनी के बुखार ने जोर किया। माँ बाप ने लड़कों की देख भाल की । काफी 
दिन गुजरे, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ, इसलिये बच्चे बेहद कमजोर हो 
गये, तब मां का दिल बैठ गया | उसकी उपवास शआराघना चालू ही थी। 
उस वक्त अल्लाह की उसने करुण वाणी से प्रार्थना की--'यह बच्चा बचाश्रो, 
हमारी जान ले जाओ? | खुदा ने यह द॒दं भरी वाणी सुन ली । प्रत्यक्ष में गनी 
की जान वची और मां स्वर्ग सिघारी। कद्दते हैं कि बाबर ने अपने कम- 
ज़ोर बेटे हुमायू, को बचाने के लिए इसी तरह मीत की प्रार्थना की थी | 
मेहरखना ने अपने लड़के की जिन्दगी के लिये बलिदान देकर अपने पति के 
सामने एक उदात्त उदाहरण प्रस्नुत किया। उसके भी कुछ कठोर परिणाम 
उनके अंतःकरण पर हुए ही होंगे। उनपर प्रम करनेवाले उनके मां वाप 
श्र में थे ही, श्रन्य परिवार के लोग भी थे, इसलिये गफार खान को 
अपने लड़कों की चिंता नहीं थी; लेकिन पत्नी का कुछ वंघन था | वह भी 
नष्ट हो जाने के कारण वे समाज कार्य के लिये मुक्त हो गये | 


श्रागे साल भर में रौलेट कानून का वूफान भारत में शुरू हुआ | तिनके 
से तिनका सुलगता है | इस तरह सारे मुल्क में आग फेल गयी ! महात्मा जी 
का अ्रहिसात्मक प्रतिकार कुछ मूरत स्वरूप लेने लगा। उस वक्त बाहशाह खान 
की पहली जेल यात्रा हुई। इतना ही नहीं, सरकारी तंत्र का निषेध करने 
की अपेक्षा पुत्र प्रेम की ममता से वैरामखान ने भी-.वही राह पकड़ी | 
इस सजा के तुरंत ब्राद खिलाफत का श्रांदोलन श्रौर उसमें हिजरात याने घर्म 
के लिये देश त्याग का श्रांदोलन शुरू हुआ | इस काम में वे श्रगुवा बने | 
इसलिये किसी न किंधी रूप में उन्हें अपने उमाज से अलग रखना जहूरी था | 
इसलिये शासकों ने १६२१ में उन्हें साढ़े तीन साल के लिये जेल में 
डाल दिया । 


चुखमरा वैवाहिक जीवन ्र्जू 


उनके वेवंहिंक और “कौहंबिक -जीवने के बारे में बहुत अधूरी 
जानकारी उपज़ब्ध है। सहूलियत की दृष्टि से उसका परिचय यहाँ दिया जा 
रहा है । ; े 
देश त्याग के तूफान के समय ही १६२० में गफार खान ने दूसरी शादी 
की | शादी होते ही वे करीब एक साल तक हिजरात यात्रा में शरीक हुए. | 
वापस आने पर कुछ समय तक फिर से शिक्षा कार्य में लगे | इस कारण 
उन्हें दूसरा कारावास हुआ | साढ़े तीन साल तक जेल काटने के बाद १६२६ 
में हज यात्रा के माध्यम से अरब देशों का परिचय पाने के लिये वें बाहर. 
निकले | इस यात्रा प्रवास में उनकी दूसरी बीबी भी चल बसी | इस छः साल 
के वेवाहिक काल में साढ़े तीन साल जेल-में और करीब एक साल अफगान... 
यात्रा में व्यतीत हुआ्रा । इस प्रकार के वेवाहिक जीवन को- भड़काने वाली 
आग की लपटों में सहल जेंसा न कहा जाय तो क्या कहा जाय ? दूसरी बीच्री 
से उन्हें मेहरताज नाम की लड़की श्रौर लाली नाम का लढ़का, दो 
बच्चे हुए | 
पहली पत्नी का अंत लड़के को बचाने के लिये हुआ तो दूसरी पत्नी 
का देहांत यात्रा के समय रात्रिया में ऊँची पेड़ियों से गिरने की वजह से हुआ। 
इन दोनों वीवियों की मौत का उनके दिल पर काफी सदमा पहुँचा, लेकिन 
वे उस वक्त कर्मग्रोगी पुरुष की भाँति शोभाशाली, धीरज श्रौर संयम से 
: रहे, काम नहीं छोड़ा | उस समय उनकी आयु ३६ वर्ष की थी, उसके बाद 
उन पर कई बार दबाव डाले गये, लेकिन उन्होंने फिर शादी करने से सबथा 
इनकार किया | 


उनकी दूसरी शादी के पहले की एक मजेदार घटना कहने में हर्ज 
नहीं है| किस्सा सुनने-लायक है | शादी तय होने के बाद एक दिन गफार 
खान एक दोस्त को साथ लेकर शादी का कपड़ा श्रादि चीजें खरीदने पेशावर 
की ओर गये ) रास्ते में सरदारसाब में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और 
अपने महकमे के इंस्पेक्टर शार्ट के सामने पेशावर में पेश किया । पेशावर 
में दूकान पर पहुँचने के वदले ये कोतवाली पहुँचे, इतना ही फर्क रहा । 
यह शॉर्ट नाम का शार्ट टंपर्ड अधिकारी उस समय के कई कार्यकर्ताश्रों की 
परेशानी का कारण बना हुआ था| सख्त ठंड का मौसम था | गफार खान 
ओर उनके दोस्त को रास्ते भें ही छोड़ कर हवलदार शार्ट के पास गया | 
'कोफी समय के बाद गफार ख़ान को उसके सामने खड़ा किया गया | गफार 


१६ ... वादशाह खान 


खान ने कुछ जवात्र दिया ही था, तमी 'हतना धीरे से क्‍यों बोल रहा है, 
आवाज निकलती नहीं है कया १? आदि बंठकी बातें उसने कीं। वे जरा जोर 
से बोलने लगे तो इतनी जोर से क्‍यों चिल्ला रहा है? ऐसा दूसरा 
तमाव्रा जड़ दिया श्रोर नीचे ले जाकर खड़ा रखने के लिए कहा। 
उनसे कोई जवाब तलब न करते हुए भी उन्हें हफ्ते भर कोतवाली में 
अपराधियों फे साथ बंद कर रखा। इचर घर में वरराजा? कहाँ गये यह 
लेकर हो हल्ला हुआ ही होगा, लेकिन ब्रिथ्शि सल्तनत में पठानों का ऐसा ही 
जीवन था। हमारे तरफ राजा महाराजाओं के जमाने में ऐसी ही घटनाएँ 
हुआ करती थीं। यह बहुत थोड़े लोगों की मालूम होगा। एक हफ्ते के 
चाद इन्ध्पेक्टर शॉट ने उन्हें रिहा किया । तब गफार खान ने पूछा कि “हमें 
गिरफ्तार क्रिसलिये किया ?! उसपर उसने जवात्र दिया, “जवाबतलतब् के 
लिये” लेकिन “जत्रावतलब किसका, किसलिये यह हमसे कुछ भी पूछा नहीं 
गया ! समाज में इंसान की छुछ प्रतिष्ठा इज्जत आदि है या नहीं ?? उसपर 
शॉट ने उत्तर दिया--“हम प्रतिष्ठा आदि कुछ नहीं जानते ।? बाद में पता 
चला कि नौंशेरा इलाके में कोई चरम फूटा था या मिला था | 

एक शादी के लिये उन्हें दो मतंत्रा 'चत॒भुजः होने का मौका मिला था | 
उसके बाद उनकी शादी हुई | इस शादी के बाद कुछ ही दिन बीतने पर 
खिलाफत आंदोलन में से ही हिंजरात शआंदोलन शुरू हुआ | इस श्रांदोलन 
में हजारों लोग शामिल हुए । घर, मकान, खेतीवाड़ी वेचकर हज़ारों धर्म- 
निष्ठ मोहाजरीनो ने देशत्याग किया ! हिजरात को निकले हुए लोगों के 
जत्ये पेशावर होते हुए फाइुल जाते ये । यह देखकर एक दिन गफ़ार खान 
भी उसमें शामिल हो गए | 


दुखभरा वेवाहिक जीवन रे७ 


कि । 
सशर्त्र प्रतिकार के संघटन में 


यद्यपि पहला जागतिक युद्ध सितंत्रर १६१४ में शुरू हुआ, तो भी 
यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास 
पहले से ही शुरू कर दिया था, इससे भारतीय मुसज्ञमानों में श्६१र से ही 
वेचेनी फेल रही थी। देवबंद के महमूद सहन का कड़ा खत मिलने पर 
बादशाह खान महायुद्ध शुरू होने के पहले ही देंवबंद गये और वंहाँ: 
व्रिविशों के खिलाफ लड़ाई की योजना तय करके वापस आयबे। १६५२ से 
१६१६ के जमाने में बादशाह खान के सामाजिक विचारों में स्वरूप और 
स्थेय आने लगा था । उनके पुरुषार्थ और स्वमान की बृत्ति कंतंव्य के नये 
क्षेत्र ढूंढ रही थी | इस वक्त उनकी उमर बीस साल की हो चुकी थी। 
जवानी के लिये श्रनुकूल स्थितियों का. मजमा उनके इदंगिद में जमा था। 
मों वाप की ममता भरी छुत्रछाया के साथ साथ घर समृद्धि से आंबाद था । 
जवान पत्नी और एक सुपुत्र के प्रभावशाली वंघन का भी निर्माण हुआ 
था, लेकिन उनका मन इतना विशाल था कि इनमें से किसी भी मोह 
में या स्वस्थेता में उलमे रहने को तेयार नहीं था। अंडे में से बाहर 
निकलने के लिये पक्ती जिस तरह अंडे का कवच तोड़ने के लिये तड़फड़ाता 
है, उसी तरह उनकी जाम्रत आत्मा गुलामी की जंजीर तोढ़ने के लिये साधन 
हूँढ़ रही थी । 

- बह साधन देववंद का था। तुरुंगजई के हाजी साहब ने यह राह्य 
पहले ही पकढ़ ली थी। इसकी ठीक जानकारी नहीं मिलती है कि वे आजाद 
शिक्षा संस्था के सदर थे, फिर भी वादशाह खान पर सियासी या कौमी 
जैसे कुछ संस्कार उन्होंने डाले ये। कुछ चरित्रकारों के उल्लेख से ऐसा 
आमास होता दे, लेकिन हाजी साहव के धर्म विचारों में श्रध्यात्मनिष्ठा में 
प्राप्त होनेवाली उदारता या व्यापकता थी | ऐसा भी नहीं दीखता है कि 
उनकी क्रांतिनिष्ठा को राष्ट्रीयवा का आधार था | फ्ल्ेम' नाम का एक पत्र वे 
चलाते ये ( ए० एस० ब्राइट--फ्रांटिश्रिर एंड इट्स यांघी ) | लेकिन “वह 
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फ्लेम थो उसमें सिर्फ राष्ट्रीयता का श्रमाव था |? ब्राइट ने जिक्र किया है 
कि गफार खान भी हाजी साहब को अपना नेता या मार्गदशक नहीं 
मानते हैँ | अश्रपितु महमूद साहब देवतंदी देशप्रम से प्ररिंत, घर्मनिष्ठ, 
आचारसुपतन्न और बढ़े विधान थे, ऐसा व्णन वादशाह खान आदर्माव से 


ही करते हैं | 


१६१४-१५ में महमूद साहत्र से मिलने के लिये देवबंद जाने के पहले 
आगरा में हुई मुस्लिम लीग के सालाना जलतसे में गक़ार खान शरीक हुए 
थे। वहाँ से वापस आते हुए वे दिल्ली में मॉलाना फबलुर्रहमान के 
घर ठहरे थे। उस समय उनका श्रोवदुल्ला खान सिंधी से संपर्क छुश्रा | 
ओवेदुल्ला के जरिये -देववंदी महमूद साहब से उनका परिचय हुआ | 
गफार खान देवबंद से फिर पेशावर गये और तुरंत ही आगामी कार्यक्रम के 
लिये तयार हुए। यह सारी अपर्याप्त जानकारी अनेक जगह के उल्लेखों में 
पायी जाती है । 


आजाद शाला शुरू थी तभी ब्रादशाह खान स्वतंत्र पटानों के इलाके 78 
कुछ समय के लिए धमते फिरते रहे । कुछ चरित्रकार्रो ने श्रस्पष्ट जिक्र किया 
है कि उस इलाके में काय शुरू करने, श्रन्य कार्यकर्ताओं को मदद पहुँचाने 
शझआ्रादि की दृष्टि से उन्होंने यह निरीक्षण किया था | देसे ही कुछ चरित्रकारों 
ने ऐसा लिख रखा है कि उनके प्रयत्नों के बावजूद उन्हें कुछ शास्तान 
दिलायी देने से उन्होंने ईश्वर से दया याचना की, रोजे उपत्रास किये श्ौर 
फिर वापस अपने गाँव आकर शिक्षा काय में ही व्यस्त रहने का निर्गाय उन्होंने 
लिया | वस्तुतः बादशाह खान का यह साश प्रवास, ये सारे प्रयत्न सशस्त्र 
आंदोलन के लिये सहूलियत भरा कार्यक्षेत्र और बेद्र खोजने के लिये ही था | 

वायब्य सीमा प्रदेश में शहीद सच्यद अहमद द्वारा १८३२० के शआ्आासपास 
शुरू की गयी जिहादी परंपरा के कुछ कार्यकर्ता अमी भी निछा से कालक्रमण 
करते थे | वे इधर उघर कैसे फेल ग्ये घे और उनमें ही जासूसी महकम के 
लोग मिलकर त्रिना रोकटोक़ किस तरह धूम रहे थे, इसकी जानकारी गक़ार 
खान को थी | बनेर के आजाद हिस्से में पुराना केंद्र था, इसलिये उससे 
बिल्कुल उल्टी दिशा में वाजोर के आज्ञाद हिस्से में अपना नया केंद्र खड़ा 
करने का जिहादियों ने निश्चय किया था। खुद गफार खान इस दिक्कत भरे 
प्रवास का वहारदार चणन करते हैं । उन प्रयत्नों की स्मृत्ति उन्‍हें अन्न भी 
मजा देती है | 


सशस्त्र प्रतिकार के संघटन में रह 


. अपने क्रांति केंद्र के लिये नया स्थान खोजने-के लिये निकलते वक्त 
उन्होंने अ्रपनी शाला के एक सहंकारी शिक्षक फजले महमृद्‌ साहब को अपने 
: साथ लिया था | नये वेंद्र के लिये स्थान ढूँढ़ने की जिम्मेदारी इन दो नौज- 
वानों को सौंपी गयी थी ।' इससे भी उनकी योग्यता का ख्याल कियो जा 
सकता है | बादशाह खान और फजले महमूद रेलगाड़ी से तखाबई स्टेशन से 
चले और दर्गाई में उतरे | पूरब के मालकंद्‌ रास्ते से उन्हें जाना था| 
दुर्गाई उतरने पर उन्होंने किराये का एक टांगा लिया, लेकिन उ्त रास्ते पर. 
एजेंसी सरकार की देखरेख थी। आगे चौ/ थाने पर फजले मद्मूद और 
दूसरे राह वतानेवाले टाँगे से उतरे और पहरेदारों से बात करते रहे। 
बादशाह खान ने खुद को बड़ी मारी चद्दर में लपेट लिया, बुरके का उपयोग 
किया । बुरके में वें सहीसलामत बच निकले | आँघेरे का समय था। टांगेवाले 
ने फुरती से टांगा आगे बढ़ाया, पुलिस ने मी महिलाओं की इज्जत की | 
उसने टांगे की ओर देखा और टांगा जाने दिया | इस तरह से वे इस पहले 
क्रांति कार्य के शिकंजे से बच निकले | इसके बाद खेल विभाग से श्रागे 
जाना था । रात के अँघेरे के सहारे वे सफर करते ये | खेल पीछे छोढ़ने पर 
सुबह दुनिया में मशहूर चकदरा ( चक्रदूवार ) पुल पार करना था। उसके 
पहले टांगा छोड़ दिया गया था। रास्ता बतानेवाला भी वापस लौट चुका था । 
थोड़े ही फासले पर फजले महमूद के गाँव पहुँचना था। “चकदरा? के पहरोंदारों 
को चकमा देकर हम रास्ते पर लगे | उस दिन का सारा प्रवास पैदल ही करना 
था | भूख लगी थी और खूब थकान भी आई थी | दिन भर चलते चलते 
शाम को गाँव के नजदीक नदी तक आए. | बेहद ठंड थी | उसी अवस्था 
में नदी पार करना था | सब्र दिक्कतों का मुकावला करते करते रात में 
फजले महमूद के गाँव पहुँचे | सफर के बाद पहले पहल आराम से नींद ली | 
हाथ पाँव ने तो पहले ही जवाब दे दिया था | इसलिये उन्हें कब नींद लगी 
इसका पता भी नहीं चला | सशस्त्र प्रतिकार संघटन के काम में की हुई इस 
पहली सफर का वर्णन उन्होंने ही किया है | - 

फजले महमूद के गांव में उनके नेता मौलाना श्रोवेदुल्ला आकर मिलने 
वाले थे | उनकी राह गफार खान ने कुछ दिन तक देखी । उनके न आने से 
फजले महमूद को पीछे छोड़कर खुद बादशाह खान अगला रास्ता खोजने के 
लिए, निकले | वे पूरव के बाजोरबावरा इलाके के चमरकंद के पासवाले अड्डे 
के म॒ल्ला के पास पहुँचे | मुल्ला पेगंवरवासी हुये थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी 
शेख साहच वहाँ थे | उनका खलबतखाना उस पहाड़ में था। सदर खलबत- 
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खाने की जगह और लंगरखाना उन्होंने देखा | यह जगद पसंद होने लायक 
थी। श्रर्थात्‌ किसी को उस जगह का ख्याल ने आए ऐसी वह जगह थी ! 
शेख साहब वहाँ अकेले ही रहते थे। शहद के छत का उद्योग चलाकर वे 
अपना योगक्षेम चलाते थे | उस जगह का निरीक्षण करके आगे कोटकी का 
रास्ता पकड़ा। कोटकी के खानत्रंधु जिग्रावर खान ओर ज़ावर जान अंग्र जो 
से मोर्चा लेते आये थे | वे इन खान वंघुश्नों से मिले श्र वहाँसे आगे 
सलारश्रली की तरफ गये | वहाँ से जानकारी ल्ञेकर आगे जगई का रास्ता 
पकड़ा । इस इलाके में मामुद जमात थी | ये लोग श्रसल में पख्तून थे | श्रन्य 
पठानों की तरह गुलामी तासीर के नहीं थे | इसलिये उस इलाके में शिंगरगुल 
गन्ने, किठकोट आदि गाँवों का घूमकर निरीक्षण किया और इस हिस्से में 
बादशाह खान ने जगई गाँव को अपने काम का केंद्र चुना। वहाँ ओवेदुल्ला 
साहब थाने वाले थे | उनकी राह देखना जरूरी था। राह देखते समय लोगों 
को श्राशंका न हो और जगई के वाशिदों की निगाह टालने के लिये उन्होंने 
अपना मुकाम वहाँ की एफ मधजिंद में रखा। रोजे नमाज आदि ईश्वर 
प्रार्थना के कार्यक्रमों की धूम मचाई | इश्वरोपासना का यह समय पूर्व चरित्र- 
कारों ने बादशाह खान द्वारा मार्गदर्शन के लिये तपश्चर्या के काल के रूप में 
वर्णित किया है | गफार खान पूर्ण भद्धावान्‌ और नमाज रोजे के नियमों का 
पालन करने वाले थे, यह सही है, लेकिन वहाँ रोजा अपने नेताओं की राह 
देखने में समय काटने के लिये था | उस श्रवधि का उपयोग अ्रंतर्मंख होकर 
अपने कार्य और कायपद्धति के परीक्षण करने में भी हुआ ही होगा । पढानों 
को संघटित करके उन्हें प्रतिकारक्षुम कैसे चनाया जा सकता है. इस लगन में 
वें थे, हस आत्मसंशोधन की अ्रवधि में यह उन्होंने ठीक से पहचान लिया कि 
पठानों करे आपसी भझगड़े, एएक दूसरे के प्रति दप मावना और मजहत्न के 
बारे में श्रशान का अंत हुए बंगेर पठानों के भाग्य में लिखी परेशानी छ़त्म 
नहीं होने वाली है | यह भी सही हे कि ऐसी परिस्थिति विशेष में लुकछिप 
कर काम करना और निश्चित रहना कठिन है। ऐसा काम करनेवाले 
कार्यकर्ता असाधारण निष्ठावान्‌, किसी भी श्रवस्था में वेकावू न होने 
चाला और अ्रबोल होना चाहिये। पूर्व परंपरा का छुनेर का ऋरंतिवेद्र 
७५ साल तक श्रनवरत चालू था | उसकी स्थिति कितनी लंजास्पद्‌ हुईं थी 
जिसका ख्याल उन्हें था। शुप्त संघटन कार्य में सल्तनत के खुफिया या 
हस्तकत घुस सकते हैं, इस अनुभव ने उन्हें इस उपोषण को श्रवधि में संचत 
किया था। यद्यपि चिल्ला कावने का समय गुजर गयातो भी श्रोवेदल्ला 
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साइब नहीं आये | यह भी अ्नहोनी बात सिद्ध हुई और वहाँ गुप्त बेंद्र की 
स्थापना करने की बात छोड़कर गफार खान को वापस आना पढ़ा | हर जगह, 
उनकी तकदीर उन्हें श्रंगीकृत काम को छोड़ने के लिए मजबूर करती थी । 
फौजी नौकरी, इंगलेंड का सफर या कादिन के मीलवी-का मार्गद्शन, इन 
जनों कार्यक्रमों से वे किसी न किसी वजह और अंतःप्ररणा से बच निकले | 
इन घटनाओं को भी वे ईशवरी प्ररणा ही मानें या इन घटनाश्रों के कारण 
इईंश्वरी हस्तक्षेप के संबंध में उनकी श्रद्धा पक्की हो तो उसमे -अ्रचरज की बात 
नहीं है | 
जगई क्रांति केंद्र योजना का विचार वबेसा ही छोड़ कर.वे घर लौठे | 
जाते समय पार की हुई नाकेब॑ंदी उन्हें फिर से पार करनी पड़ी | लेकिन 
जाते समय गुप्त संघटन का जो बोझ उनके सिर पर था, वह बहुत बड़ी मात्रा 
में कम होने के कारण वे कुछ खुले मन से और तेजी से वापस आये होंगे। 
मालवंद एजंसी के इलाके में ब्रिटिश उल्तनत का रोब अधिक था| गोरा 
अधिकारी दिखते ही उसको सलाम न करने पर सजा मिलती थी। इस. 
इलाके म॑ दरगाई स्टेशन तक उन्होंने पेंद्ल यात्रा की। दरगाई से रेल 
पकड़ी और तखबाई पहुँचे | तखवाई स्टेशन से मामंद्नाड सीमास्थित स्थान 
नवदीक ही है| वहाँ बादशाह खान की खुद की खेती है ओर यहाँ से. 
उतमंजई ७-८ मील के फासले पर है | 


मामंदनाड पहुँचते ही उतमंजई के लोगों को गफार खान के वापसः 
आने की खबर मिली | लगभग २ महीने वे घर के बाहर रहे होंगे। सफ़र 
के लिये ब्राहदर मिकलते समय अनमेर के उरूस की यात्रा का बहाना उन्होंने 
गॉँववालों से किया था, इसलिये लोग उनसे मिलने और उनके दशन के. 
लिये उत्छुक थे | 


रुशञ्र श्रांदोलन के लिये नये कायकेंद्र की खोज का काम करके बादशाह: 
खान घर लौटे थे। उसी समय उनकी शिक्षा रुंस्था के सदर तुरुंगनई के 
हाजीटाहत्र ने दूसरी ओर जिहाद प्रारम किया था। वनेर के आजाद मुल्क 
में जाकर उन्होंने प्रत्यक्ष लड़ाई की तेयारी शुरू की थी | विश्वयुद्ध का 
प्रारम होते ही यह कायक्रम शुरू किया गया था। देवबंद के महमूद 
सहन साहथ मक्का की ओर श्रौर मौलाना थोवेडुल्ला अफगानिस्तान की श्रोर: 
रवाना हुए। यह खबर बादशाह खान को मिन्नी थी। बादशाह खान के. 
राथ जगई बेंद्र हँढ़ने के लिये गये हुए फजले मइमूद वापस आये और 


धर बादशाह खाद 


हाजी साहब को ढँदने के लिये योर बिहाद के काम में हिस्सा लेने के लिये 
उधर रवाना हुए।। शआजाद शालाश्रों के कुछ शिक्षक भी इस शआआरंदोलन में 
शामिल हुए | इन प्रयस्नों की जानकारी होते ही या इन शालाओं के 
संचालक नेता कौन और किस प्रव्नत्ति के हैं यह पूरी तरह से मालूम द्ोने के 
कारण सरकार ने इन शालाश्ों पर घावा त्रोल दिया होगा, यह मानी हुई 
बात है | इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती है कि पहले शालायें 
बंद की गयीं और वाद में शिक्षुक युद्धप्रयत्व के काम में लगे या शिक्षक 
पहले फौजी शिक्षा लेने के उद्योग में लगे इसलिए शालाएँ बंद हुई । 

तुरुंगनई- के हाजी साहब और श्राजाद पाठशाला के शिक्षक जिहाद 
पर बुनेर की तरफ गये | इसलिये ब्रादशाह खान भी छिप छिपकर उसी रास्ते 
पर लगे। बादशाह खान की हलचल पर जिस तरह पुलिस की नजर थी, 
वैसे ही उनके पिता जी की भी नजर थी और घर के पहरे से भाग निकलना 
उनके लिए. कठिन होता था । 


हाजी साहव बुनेर हिस्से में पुराने क्रांतिकेन्द्र की ओर गये। कई रास्तों 
से वहाँ पहुँच सकते हैं। उन रास्तों की जानकारी केवल पठानों को ही 
थी और उन रास्तों का उपयोग भी जानकार ही कर सकते थे | 

जिस भाग में हाजी साहब ने अपना डेरा जमाया था, उस ज्ेत्र के मुल्ला 
मौलबियों ने मंकटों से अपना निजी स्वार्थ न बिगड़े और हाजी साहब 
के पीछे लोग न जाय॑ँ, ऐसे प्रचार की शुरुआत की | ये धम्प्रचारक बढ़ी 
संग्य्या में अ्रंग्रेजों के मददगार भी थे | हाजी साहब ने खड़ी की हुई इमारतों, 
कोट की ओर निर्देश करते हुए. “हाजी को यहाँ घम्मप्रचार करना है या यहाँ 
इमले खड़े करने हैँ? ऐसा प्रचार करने लगे | इसलिये वहाँ श्ापस में ही 
भंगड़े पैदा हुए। पठानों की शम्रक्रिया आपसी भगड़ों में ही श्रधिक तेजी 
से हुआ करती थी | इसलिये मानसिक दृष्टि से सच्चे रूप में थेयबान ओर 
तत्वनिष्ठ बनने में पठानों को देर लगती थी । लेकिन पठान मात से खेल 
खेलने के लिये हमेशा तेयार रहता है। उसे सही रास्ता चताया जाय तो 
वह मौत को गले लगाने के लिये तयार रहता है | हाजी साहब को जिहाद 
 ( होली वॉर ) करना था। उनके साथ उनका लड़का बादशाह गुलखान 
भी था। इन बाप वेठों को स्थानिक मौलवियो द्वारा दी हुई तकलीफ़ से वे 
श्समंजस में पड़े । अपने जिहाद का प्रारंभ इन स्वक्रीय दुश्मनों को खत्म 
करके किया जाय, ऐसा विचार हाजी साहब का था, लेकिन इस ऋगड़े से अपने 
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ही काम-को हानि होगी, अतः उसे रोकना होगां ऐसी सलाह गफार खान ने 
हाजी साहव को दी। विशेष रूप से बनुर्वाले मौलवी खतरनाक और 
विश्वासधात करनेवाले है, ऐसा भी उन्होंने हाजी साहत्र से कहा। लेकिन 
हाजी साहब को उनकी सलाह जँयची नहीं | उन्होंने अपना काम चालू रखा | 
..._ गफार खान ने इस मामले का नतीजा पहचानकर घर का रास्ता लिया । 
थोड़े ही दिनों में हाजी साहब प्रत्यक्ष लड़ाई छेढ़ने की तेयारी में ये, तब घुनेरी 
मौलवियों ने उन्हें गिरफ्तार करके अंग्रेजों की कड़ाई में देने को कांड रचा | 
इसका सुराग समय पर ही मिला, इसलिये हाजी-साहब वहाँ से भाग निकले | 
उनके जिहाद के प्रय॒त्नों का इस तरह से श्रंत हुआ | ये दोनों .प्रयत्न, 
£-- जगई कंद्र को स्थापना करने का और २ -- हाजी साहब के साथ जिहाद 
खड़ा करने - का, गफार खान ने देखे। निष्ठावान कार्यकर्ता उसके पीछे 
गये श्र आफत में फँसे । उनकी और काम की हानि फिस, तरह हुई इसका 
भी उन्होंने अनुभव किया। ५ 
हाजी साहब के जिहाद का अंत शाझरुकों के प्रतिकार की अपेक्षा अंदरूनी 
भगड़े से हुआ और इस निमित्त शासकों ने उस भाग में जनता को दबाने की 
जोरदार कार्यवाही शुरू की। उसमें आजाद शालाओं की और शिक्षकों 
की आहुति भी दी गयी। जो कुछ थोढ़ा सा विधायक कार्य शुरू किया 
गया था, वह कुछु समय के लिये बंद हो गया । इस मनस्ताप में से उतमंजई 
की बंद शालाओं से गफार खान सब्रक लेने की चेष्टा करते थे | . 


इन घटनाओं से उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जिन आंदोलनों से 
बहज॑न समाज की जागशति नहीं होती और उनकी प्रतिकारशक्ति नहीं 
ब्रढवती, वे रास्ते आ्रखिर में मलाई की दृष्टि से उपयुक्त नहीं रहते । 
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सत्याग्रह के मार्ग पर 


१६१४ से १६१७ तक का समय गफार खान ने सशन्न प्रतिकार के 
माध्यम से देशसेवा में व्यतीत किया। इस रास्ते से जाने में स्थामाविक 
मयांदाओं का ज्ञान उन्हें हुआ | विशेष रूप से सिर्फ शासनकर्ताओ्ं के 
कारण ही नहीं, श्रपने लोगों की संकुचित बृत्ति के कारण पैदा होनेवाले धोखे 
शोर कायकर्ताओं के दिलों में हमेशा रहनेवाले डर से उन्हें दुःख हुआ | इस 
डर के कारण कायकर्ताओं के पुरुषार्थ को ठेस पहुँचती हद । इसका अनुभव 
होने पर कायकर्ता निभंय और खुले रास्ते की प्रतीक्षा करते थे | ऐसी ही 
अवस्था में रौलेट कानून के खिलाफ गांधी जी ने जो श्रांदोलन खड़ा किया था, 
उसकी हवा तेजी से पेशावर तक पहुँची और फेल गयी | 


भारतीयों का यह खयाल बहुत कुछ गलत था कि वायब्य सीमा प्रांत 
राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ श्रौर जंगली लोगों का प्रदेश है | अपने 
राजकाज की सहूलियत की दृष्टि से शासकों ने वेसी गलतफहमी उत्तन्त कर 
दी थी । लेकिन इन पहाड़ी पठानीं ने अपनी श्राजादी का रूयाल कभो भी 
नहीं छोड़ा | आजादी की भावना के प्रति भ्द्धा सु्स्कारिता की पहली सीढ़ी 
है। आजादी के लिये उनकी लड़ाहयाँ केवल अंग्रजों के खिलाफ ही थीं, ऐसी 
बात नहीं है। पश्चिम से अफंगानों के हमले हों, या पूरब के मुगल- 
सिखों द्वारा उनकी श्राजादी छीनने का प्रयत्न हो, उन सत्रके खिलाफ पठान 
लगातार भंगढ़ते थ्राये हैं। उनका यह प्रतिकार युद्ध सदियों से चला शा 
रहा है | 

अंग्रजी हुकूमत में भी लोकजाणति के क्षेत्र में वे भारत फे श्रत्य सुधरे 
प्रांतों की श्रपेज्ञा अधिक पिछुड़े हुए नहीं थे । यदि पंजात्र को छोड़ भी दिया 
जाय तो सारा उत्तर भारत शिक्षा की दृष्टि से वा राजकीय दृष्टि से बहुत देर में 
जाग्रत हुआ ६ और एक सीमा तक वायब्य सांप्ा प्रदेश का इतिहास दी पंजात्र 
का इतिहास है। यह सीमा प्रदेश की निर्मिति भी ब्रिव्शिं की कुटिल राज- 
नीति का ही परिपाक है| मराठों की तरह सिखों को श्रपने राज्य की विस्मृति 
कमी भी नहीं हुई थी। पंजाब में बेचा रेक और सिवास्री जागरण से पढानों 


के 
क 


है 


को अलग रखने की दृष्टि से आजाद पढानों के प्रदेश से सटे हुए बहुसंख्यक 
मुस्लिम आत्रादी के इस सीमा प्रदेश में फौजी स्वरूप की व्यवस्था जारी करने 
के लिये १६०१ के पहले पंजाब का विभाजन किया गया और पंजाब से इन - 
पांच जिलों को अलग किया गया | इसलिये १६०९ के पहल की पठान; की 
लोक॑जायणंति पंनाव की जाशति ही ह। ऐसा होते हुए भी पंजाब का 
हिस्सा और सीमा प्रांत के पांच जिलों में मुस्लिम. आवादी अधिक मात्रा में 
होने के कारण वहाँ हिंदू मुसलमानों में राष्ट्रीयीवा की -एकात्मक भावना का 
निर्माणं होना महत्वपू्ं था श्रौर इस दृष्टि से जागरण का यह इतिहास 
उद्वोघक है। 


इस विशेष परिस्थिति के कारण ही पंजाब में श्रायंसमाज का प्रभाव 

ओर विस्तार अन्य प्रांतों की अ्रपेज्ञा अधिक हुआ | पंजाब में खानगी शिक्षा 
संस्थाएं बहुतायत में आयसमाज द्वारा शुरू-की गयी हैँ । १८६० में लाहौर की 

दयानंद शिक्षा संस्था की शाखा पेशावर में शुरू हुईं। ,इस शिक्षा संस्था ने 
“ही सीमा प्रांत में राजनीतिक विचारों का बीज बोया | प्रेशावर की इस शिक्षा 
संस्था के विद्यार्थियों में बीसवीं सदी के प्रारंभ में तैयार हुई पीढ़ी क्रांतिकारी 
'आवना से कायरत हुई | सियासी विचारों से समाज को. अलग रखने के लिये 
शासक तानाशाही चलाते थे-और उसके प्रतिकार के लिये अ्रखवार और वक्ता 

प्रचार करके सजा भुगतते ये | इन श्रात्रातों . प्रत्याधातों से मारतीय लोक- 
जागरण और राष्ट्रवाद विकसित होता गया | वही अ्रवस्था पेशावर की शिक्षा - 

रुंस्‍्था की हुई। श्रन्य स्थानों की तरह .पहले मध्यमवर्गीय हिंदू-समाज में 

शिक्षा का प्रसार हुआ | उस विभाग में बढ़ने वाले इस्लामी घर्मप्रचार:का 

अतिकार करना भी आयंसमाज के काम का एक महत्वपू्ण अंग था | ऐशा 

होते हुए भी यह कौमी मनोद्चत्ति घियासी व्रिचारघारा के आगे नहींआा 

सकी | हाथ में शासन आने का समय आया, तब कौमी फिसाद शुरू हुए 

आर फिर शासन सौंपने में श्रानाकानी करने की दृष्टि से शासकों ने उसको 

बढ़ावा दिया । ह ' 


गफार खान ने सार्वजनिक जीवन में लगभग १६१२ भें प्रवेश किया । 
चह- मी आमीण विभाग में शिक्षा शुरू करने के.लिये ही, यह ध्यान रखने योग्य 
है| सन्‌ १६०५ में पेशावर में 'फ्रांय्यिर ऐडवोकेट” श्री अ्रमीस्वंद 'बंबवाल 
का अखबार शुरू होकर १६१० में प्रस ऐक्ट की तानाशाही में बंद हुआ । 
अमीस्चंद के ज्येष्ठ साथी सहकारी पंडित रामचंद्र मारद्दाज गदर पक्ष के प्रमुख 
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नेताओं में और हरदयाल जी को जगह नियुक्त हुए क्रांतिकारी भी पेशावर की 
दयानंद शाला के विद्यार्थी थे । १६१४-१५ में गदर के मामले में पेशावर में 
जो मामले कोर्ट में दायर किये गये, उनमें कई युवकों को मंडाले के कारागार 
मे बहुत समय तक देहदंड भुगतना पढ़ा । बाद के गांघीयुग के प्रारंभ में भी 
( अप्रेल १६१६ ) पेशावर के कई हिंदू मुस्लिम जवानों ने सत्याग्रह श्रांदोलन 
में निडर होकर नेतृत्व किया | उनमें डा० चारुचंद्र घोष, श्री बंबबाल, अब्दुल 
जलील नद॒वी, मिलाप सिंह आजाद, असलाम खान सांजरी आदि युवक नेता 
ओे। ६ अप्रैल को पेशावर में यकायक बढ़ी भारी समा हुई और कड़ी हढ़- 
ताल भी हुई | इस अनपेक्चित या श्रदूभ्ुत जागृति के दशन से कमिश्नर सर 
हमिल्टन ग्रंद और फौजी अधिकारी बिगढ़े तथा उन्होंने तत्काल कई नी जवानों 
पर मामले दायर करके उन्हें सीमापार ब्रह्म देश में भेज दिया | इतना करके 
ही सरकार रुकी नहाँ | जहाँ जहाँ नवजागरण की हवा पहुँची थी श्रौर जलसे 
हुए, उन उन गाँवों पर सामुदायिक जुर्माना किया गया। यह जुर्माना देहातों 
में खेती गौर पानी पर लगान के रूप में लगाया गया। पेशावर शहर पर 
साढ़े चार लाख रुपये जुर्माना किया गया | इस इलाके का गांधीयुग के पहले 
का यह चित्र है। इसमें हिंदू मुसलमान युवकों ने एक होकर काम किया श्रोर 
कारागार में एक साथ जीवन बसर किया । उनमें से कुछ बूढ़े हिंदू मुसलमान 
मित्रों के संबंध श्राज भी मित्रता के ओर मेलजोल के हैं, ऐसा उनमें से 
एक प्रमुख सज्जन भी बंबवाल ने ही कहा है | 


गफारखान का गांधीयुग का काम इसी समय शुरू हुआ | श्रसहयोग युग 
की हवा उतमंजई पहुँचने में देर नहीं लगी । गफार खान के स्वातंत्र्य प्रमी तीन 
आंदोलन का थोड़ा सा परिचय पाठकों को हुआ है | इन प्रयत्नों की चुटि 


आर घोखा ही नहीं, उस मार्ग की मर्यादाश्रों का मूल्य भी बादशाह खान को 
तत्काल जात हुआ था | 


श्रप्रेल १६१६ में उतमंजई में भी जलसे हुए। वहाँ भी ७० मुसलमान 
ओर ४० हिंदू इस तरह ११० कार्यकर्ता पकड़े गये | ३० हजार रुपये सामु- 
दायिक जुर्माना हुआ और उसके बदले एक लाख रुपये वसूल किये गये | 
फिर भी कायकर्ता जेलों में ही थे । लेकिन कमिश्नर रूसकेपल ने उन्हें रिहा 
किया | वह पठानों को ठीक तरह से पहचानता था और सीधा भी था | 
ऐसा दिखता है कि कायकर्ताश्ों को दी हुई यह सजा नाममात्र की थी, 
६ अ्रग्ेल से २४ अप्रेल तक केवल श्रठारह दिन की | पेशावर जैसे फौजी 
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व्यवस्था के जिले में शांति के आंदोलन की यह आग जंगल की आग सी 
सुलगती गई या कोमल उपमा देनी हो तो कहा जायगा कि टूटे हुए बाँध से 
प्रवाहित जल की तरहं पलती गई |. बादशाह खान का भूमिगत काम अधिकः 
प्रमाण में अशात स्वरूप का था। लेकिन वें स्वयं जल्द ही संब पर ६क्रद - 
हो गये | पेशावर की सभा और बैठकों में वें उपस्थित रहने लगे | अन्य प्रांतों: 
के बड़े बड़े मुस्लिम नेताञ्रों से संबंध पहले से ही था ! । 
इन नौजवान कार्यकर्ताओं में रामचंद्र सूद को जेल में इतना पीढा गया. 
उनकी जान का खतरा पैदा हो गया | ऐसा मालूम होते ही श्रधिकारियों 
ने उनसे जुर्माना वसूल होने के पहले ही उन्हें रिहा कर दिया | रिहाई के बाद 
ब॒ुरंत ही उनकी मृत्यु हुईं। उतमंजई का यह पहला शहीद था। बादशाह: 
खान का जुमाना. जल्द ही वसूल हुआ । उसके बाद ही उनके सभा प्रचार का 
जोर बढ़ा | पंड्ात्र के कई स्थानों की तरह पेशावर के हिस्से में भी फॉजी कानून: 
( माशल ला ) लागू किया गया | इससे श्रौर अफगान के श्रमीर अ्रमानुल्ला 
के हमलों की लगातार खबरों के कारण गफार खान के कुछ साथी आजाद 
मुल्क में भाग खड़े हुए | गफार खान के मन में भी वेसा विचार एक मतंन्रा 
आया, लेकिन उनको उस रास्ते से वेराम खान प्रथक ' करके वापस लाये। 
 पैशावर और उसके इवदंगिद के प्रदेश में प्रचार के कारण पुलिस की नजर 
बादशाह खान पर थी ही | लेकिन खानों की खेती जिस आजाद मुल्क में थी 
उस मामदनाड में उनके वालिद ने उन्हें स्थानवद्ध करके रखा। वहाँ से के 
राव में आया जाया करते थे। लेकिन उनकी मामंदनाड' की स्थानत्रद्धवा 
(पिता जी की आज्ञा) अधिक समय तक ट्कि नहीं सकी | वे जहद ही पकड़े 
गये और मर्दान पहुँचाये गये | उनका मामला पेशावर के फोजी न्यायालव में 
चलाया गया और उन्हें छः महीने की सजा हुईं । इस मामले में कोई भी 
 साक्धी नहीं था | खुद गफार खान ने पूछा था कि “हमने केवल समाश्रों में 
शांति के प्रस्ताव पास किये, इसमें क्या श्रपराघ है !” दूसरे एक मामले में मुजरिम 
को गफार खान के खिलाफ गवाही देने के लिये कहा गया कि “गफार के 
कहने से मेंने तार तोड़े, ऐसी गवाही दो तो त॒म्हें हम रिद्दा करेंगे” | लेकिन वह 
वैसी गवाही देने के लिये राजी नहीं हुआ | अर्थात्‌ न्‍न्यायासन के सामने गवाह- 
या सबूत पेश करने की उस समय आवश्यकता भी नहीं थी | बाद में वह 
मुजरिम केदखाने में मिला, तत्र उसने यह वाक्य गफार खान को सुनाया। उन्हें 
उस वक्त छः महीने की सजा हुई थी । उनके पैरों में जो वेड़ियाँ मर्दान जेल मेंः 
डाली गयीं, वे उनके पैर से छोटी थीं फिर भी वे बेसी ही ठोंककर बंद की- 
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गई जिससे उनके पैर के माँसल भाग में वे घुस गई” और वे खून से लथपथ 
हो गये | वहाँ के गोरे अधिकारी ने उपहास से उनसे कहा---“जह़द ही इसका 
तुझे श्रम्थास हो जायगा ।” गफारखान ने इन सारे श्रत्याचारों को आर अधि- 
कारियों की श्रपमानजनक बातों को संयम से सह लिया | 


उनके बाद उनके पिता जी को भी उसी जेल में लाया गया | 
लड़के की जिंदा देखकर उन्हें खूब आनंद हुआ, क्योंकि ऐसी अ्रफवाह 
थी कि उनके लड़के को गोली का शिकार बनाया गया है। इस 
पहली जेलयात्रा के प्रारंभ के छः महीनों में उनका वजन ५० पौंड गिर 
कर २५० पौंड से २०० पौंड पर आ्राया, लेकिन इस शारीरिक वजन की 
जोड़ बाकी की तुलना में जनता में उनकी जो प्रतिष्ठा बढ़ी थी, वह हजारगुना 
चड़ी थी | इसका फल उन्हें तुरंत मिला। उनकी रिहाई के बाद उतमंजई 
के सत्र कार्यकर्ताश्ों की सभा हुईं | उस सभा में एक बढ़ा जिर्गा भरकर 
आादशाह ख़ान! याने पठानों के वादशाह का खिताब उन्हें दिया गया । 
इसमें खास वात तो यह थी कि इस सजा में उनके बूढ़े पिता को भी 
हिस्सेदार बनाया गया | मोतीलाल जी जिस तरह जवाहरलाल जी की वजह से 
जेलयात्री हुए, वेसा ही इनके बूढ़े पिता वैराम खान के बारे में हुआ था | 
उन्होंने भी तीन महीने की सजा शांति से श्रपने लड़के के साथ व्यतीत की | 


१६२० में भारत में सत्याग्रह प्रच्षोम की लहर बढ़ रही थी | ब्रिटिशों 
के साम्राज्यवादी रवेये के कारण तु्कों साम्राज्य और अन्य मुसलमान राज्यों 
के इकढ़े इकड़े किये गये, इससे खिलाफत श्रांदोलन का जोर बढ़ा | मुसलमान 
घ॒र्म की रक्षा के लिये खड़े किये गये आ्रांदोलन का नेतृत्व एक हिंदू को दिया 
जाता है और मौलवियों के साय साथ स्वामी और पंडित मसजिद में व्याख्यान 
देते हैं, यह अ्रजनत्री चित्र देखकर शासक असमंजस में पढ़ गये | खिलाफत का 
यह आंदोलन तेजी पर था, फिर भी हजारों मुसलमानों ने इस ख्याल से कि 
भविष्य में इस देश में मुस्लिम घमं की इज्जत नहीं होगी, मुसलिम देशों में बसने का 
विचार किया | 'हिजरात? नाम से यह श्रांदोलन जाना जाता है | जहाँ इस्लाम 
का राज नहीं, जहाँ इस्लाम इज्जत से रह नहीं सकता श्रौर इस समय घ॒र्म- 
युद्ध करना ताकत के बाहर है, ऐसे राज्य में धर्मनिष्ठ मुसलमान न 
रहें, ऐसी धर्माशा है। उस शआाशा के अनुसार सिंघ, पंजाब इलाके के करीत 
१० हजार मुसलमान काबुल के रास्ते लग गये थे । श्रपना मकान, जायदाद 
और सेकड़ों साल से पड़ोसी के नाते जो संबंध बने थे, वे तोड़ कर देशांतर के 
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लिये प्रोत्साहित करनेवाले इस कड़े निश्चय की कल्पना आसानी से नहीं की 
जा सकती । संकढ़ों लोगों के काफिले पेशावर की ओर जाते हुए. मैंने 
बचपन में देखे दँ और वह नजारा अभी भी भूला नहीं जाता है, ऐसा वर्णन _ 
बादशाह खान के एक चरित्रकार ब्राइट ने किया है) अफगान के अमीर 
शमानुल्‍ला हाल ही में गद्दी पर बेठे थे | उन्होंने मी घोषणा की थीं कि अंग्रजों 
के चंगुल से श्रफगान राज्य को आजाद करना पहला कतंव्य हे | हिंदी नेताओं 
से इकरारनामे करने के संबंधी कागजात दिल्ली के अफगान वकील मंडल में . 
पाये गये थे, ऐसा इल्जाम भारत सरकार की श्रोर से श्रमानुल्ञा पर लगाया 
गया। इसी से १६१६ में अफगान ओर भारत के बीच में प्रत्यक्ष युद्ध की 
गोलियाँ चलीं थीं। भारत सरकार ने उस समय की हिंदुस्तान की हालत को 
ध्यान में रखते हुए अमानुल्ला के सामने क्ुककर सुलह की बातें कीं। ऐसा 
नहीं दे कि श्रफान और श्रंग्रेजों की आ्रापसी तंग वातावरण की हकीकत 
हिजरात करनेवाले घमंमक्तों तक पहुँची नहीं होगी । 


शदशाह खान के लिए ऐसी प्रक्षोमक घटनाओं से श्रलग रहना संमव. 
नहीं था, उन्हंनि अ्रपने पिता जी को उसमें हिस्सा लेने से परावृत्त किया ' 


शुरू शुरू में अंग्रेजों ने इस मोहाजरीन आंदोलन का काफी विरोध किया; 
लेकिन वाद में यह नीति बदलकर उसको प्रोत्साहित किया गया। इन 
आजादप्रिय यात्रियों में कुछ खुफिया सरकारी हस्तक भी घुसेढ़ दिये गये | इन 
यात्रियों को रास्ते में और काइुल पहुँचने पर काफी दिक्कत उठानी पढ़ी । 
लेकिन श्रमान॒ल्ला ने उनका स्वागव किया और उन्हें मद्द भी पहुँचायी | ये 
यात्री वहाँ स्थायी रूंप से बसने की सोचने लगे, तत्र॒ अमानुल्‍ला ने उन्हें सलाह 
दी, स्वतंत्र वस्ती बसाश्रो और इस केंद्र से अंग्रेजों से लड़ो | तुम यहाँ जमीन 
जायदाद खड़ी करने के लिये आये हो या तम्हारा विचार जिहाद करने का भी 
है? ऐसा सवाल मीर. अ्रमानल्ला ने किया। इस मुकाम में वादशाह खान 
शरीर अमीर की मुलाकात हुई, अ्रमानुल्ला को पश्तू भाषा का शान नहीं 
था। राज्य में पश्तू भाषा की पढ़ाई नहीं होती थी । इस सिलसिले में 
बादशाह खान ने उन्हें छेड़ा | '्वदेश जाकर लोगों को संबदित करना उचित 
होगा | श्रमीर की यह सलाह बादशाह खान को भी जँची | अंग्रेजों ने भारत 
पर अपनी भाषा थोपी। उसके भयानक परिणाम हुए हैं, लोगों को 
श्रपती भाषा में सारा कामकाज चलाना चाहिये | वादशाह खान के ऐसे 
कथन का अ्रमानुल्‍ला के दिल पर असर हुआ | इससे स्पष्ट है कि उन्होंने 
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खुद बाद में पश्वू का श्रम्यास किया | उस मापा में अ्रखत्रार चलाये | वहाँ 
के मुकाम में बादशाद खान हृवीत्रिया विद्यालय गये। वहाँ के विया- 
भियों से सवाल हिया कि, ठम्हारी भाषा कौन सी है !! जवाब शाया 
अफगानी! | पश्तू माया सामान्य लोगों की भापा है, उसका प्रचार होना 
जरूरी है ऐसा उन्होंने उस भंट में कहा । 'हिजरात' से वापस लौटने पर 
बादशाह खान ने बाजौर के आजाद मुल्क में कुछ समय तक मुकाम क्रिया | 
वहाँ रह कर शिक्षण संस्था शुरू करने का उनका विचार था | इस संकल्प के 
अनुसार उन्होंने खालों में शाला शुरू की । फिर से अंतमुख होकर विचार- 
मंथन करने में उनका यह समय व्यतीत हुआ । खालों में शुरू की हुईं शाला 
भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि मालकंड के ब्रिटिश एजेंग ने 
दीर के नवात्र पर दवाव डाल कर शाला बंद करवा दी | यह शाला बंद 
होने के वाद लोगों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिये उन्होंने फिर धाजोर 
दीर हिस्से में भ्रमण किया । इस हिस्से में दिन काटने के पीछे हिंनरात से 
वापस आने का असर ग्रामजनों पर क्या होता है, इसकी खोज करना था | 
डसके अनुसार उन्होंने श्रपने एक सहकारी महंमद अवबूबास साँ को उतमंज्ई 
मेजा | मोहाजरीन से बापस आने के बारे में लोगों की प्रतिकूल मरजी हुई है 
ऐसा उन्हें मालूम हुआ | लेक्रिन चहुत बढ़ी तादाव म॑ लोग वापस आये 
इस कारण से श्रघिक तकरार नहीं हुआ होगा | 'इस श्रांदोलन से पठानों को 
आर्थिक और शारीरिक सुऊसान पहुँचा” वादशाह् खान ने ऐसा मन्तब्य प्रकट 
किया था। प्रतिकार के हर श्रांदोलन में सहायता पहुँचाना, श्रांदोलन की 
सफलता श्रसफ़लता की निडरता से ऑआँक़ना, श्रसफ़लता का खेद न करना 
आर मव्रिष्य में नियमित शिक्षा का कार्य चलाना यह बादशाह खान का 
सामान्य कार्यक्रम था। यह सिलसिला गाँधी जी के सत्याग्रह श्रांदोलन 
ओर उसकी तैयारी के लिये विधायक्र काम से मिलता जुलता था । हिजरात 
के इन अनुभवों और वबाजौर दीर विभाग के निरीक्षण में १६२० ई० का 
साल निकल गया | 


सन्‌ १६२१ के आरंभ में बादशाह खान ने फिर श्रपनी शिक्षा एझंस्थाश्रों 
के दरवाजे खोलने का निश्चय किया । लेकिन इस मर्तवा सिर्फ लड़कों के 
शालेय शिक्षण पर संतोप न मानते हुपएए सामाजिक सुघार और उसके प्रचार 
की तरफ भी ध्यान देने का उन्होंने सोचा | १६१७ से १६२० के दौरान किये 
गए भूमिगत काम और छोटे बड़े सशस्त्र प्रतिकार के संघटन का अनुभव 
उन्होंने कर लिया था । उसपर से उन्होंने अपने निजी सिद्धांव चना लिये थे 
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झौर उसके अनुसार आगे की नीति तय की थी। इन सिद्धांतों में पहंला और 
महत्व का शासकों के खिलाफ जो आंदोलन करना है, वह खुल्लमखुल्ला हो, 
विदेशी सत्ताघारी हमें नहीं चाहिये और लोगों को यह निर्मय रूप से कहने 
के लिये तैयार रहना चाहिये | इस नई नीति की उन्होंने अपने सहकारियों 
से चर्चा की और अंजुमने ई इहलात अल अफगान? संस्था स्थापित की । 

बादशाह खान की इस संस्था का उद्देश्य देहाती लोगों में संघटन करना 
था, यह फक भी ध्यान में रखना जरूरी है | भारत और वायव्य सीमा प्रदेश 
में पृव॑वर्ती कार्य पहले मध्यमबंग के लोगों की  जाशति का माध्यम था। 
जागृति का मसला लोगों के आखरी स्तर तक पहुँचे बगेर विदेशी सत्ता की 
जड़ नहीं उखाड़ी जा सकती, यह काम लोगों को निडर करने से ही होगा, 
इसे गॉधी जी द्वारा निर्माण किये गए प्रचंड जाशति और खुद के श्रनुभव से 
बादशाह खान ने ठीक-ठीक पहचान लिया था | 

इस दृष्टि से उतमंजई और इरद गिद के देहातों के लिये १६२१ में 
उन्होंने श्राजाद शाला शुरू की । पहले के विद्यार्थियों में से कुछ अब बड़े हो 
गए थे; वें बतौर शिक्षक के उन्हें मिले | लेकिन संस्था के पास घन नहीं था । 
कम मुआवजे पर काम करनेवाले त्यागी कायकर्ताश्रों के अभाव में भी नई 
शालाश्रों का कार्य प्रारंभ हुआ | खुद बादशाह खान मी शिक्षुक का काम 
करते ये। लेकिन उनका अ्रधिक समय बाहर के संघटन में जाता था । उस 
समय उनको साथी मिलते थे काजी अ्रताउल्ला खाँ जो श्रागे जाकर उस प्रांत . के 
पहले मंत्रिमंडल में मशहूर हुए; । काजी साहब जैसे बुद्धिमान ये, वैसे ही विवेकी 
और मरोसे के थे । उन्हीं जैसे मिया श्रहमदशाह हाजी, अ्रब्दुल गफूर खाँ (चचेरे 
भाई ).अबदुल श्रकेत्रर खान, महंमद श्रव्तास खान, ताज महंमद्‌ खान 
आदि नौजवान मददगार के रूप में इक हुए थे। उनके परिश्रम से शिक्षा 
संस्था का जाल थोड़े ही समय में फेल गया | . लेकिन शासकों को उंस काम 
पर तुरंत रोक लगाना जरूरी लगा | और इसलिये एक साल पूरा होने से 
भी पहले ही इन सम शिक्षण संस्थाओं पर ताले लग गये | बार बार संस्था 
खड़ी करना और उनका शासकों की ओर से कुचला जाना उसी प्रकार था, 
जैसे लड़कों का ताली लगाने का खेल | शिक्षा के साथ साथ जन जागरण 
के काम का गफार खान ख्याल रखते थे और इसीलिये उनका काम लोगों में 
ज़ड़ न जमा पाये इसलिये शासकों की ओर से सदा दौड़ धूप चलती थी । 

इस मतंत्रा उनका प्रयास था कि शिक्षा श्लौर समाज सुधार की ही तरह 
लोगों को व्यापार, उद्योग घंधों में मी रस लेना चाहिये | पठानों का प्रश्न 
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मूलतः आर्थिक स्वरूप का है, खेती के लिये उनके पास जमीन कम हैं, श्रन्य 
उद्योग धंघे नहीं हैं, पानी का सत्र जगह अभाव है, ऐसी परिस्थिति में पहाड़ों, 
दर्से म॑ रहकर पड़ोसियों का माल खुराने का एक मात्र व्यवसाय ब्राकी बच रहा 
है। लेकिन गांवों में बस्ती बनाकर रहनेवाले पठानों में कुछ भी उद्योग 
न करने का संस्कार है | उनमें मी सूद पर पैसे का लेन देन करने, घर्मचाफ्ष 
कार्य और व्यापार करना भी उन्हें मान्य नहीं था | इसलिये सारी पठान बस्ती 
में साहूकारी श्रौर व्यापार करने वाले केवल हिंदू है और वे पीढ़ियों से वहाँ 
वैन से रहते हैं | 

पठानों के विचार बदलें श्रोर उनकी माली हालत सुधरे, इसके लिये 
बादशाह खान ने उतमंजई में एक छोटी व्यापारी पेढ़ी निकाली। एफ 
दुकान भी चलायी। उनके इन प्रयत्नों के फलस्वरूप विरोधियों ने हिंवू 
व्यापारियों में गलतफहमी फेलाने की कोशिश की। लेकिन ये सब प्रयत्त एक 
साल में ही बंद करने पड़े | 


ऐसा दीखता है कि १६२० के श्राखिरी में हिजरात से वापस आते ही 
बादशाह खान श्रलीगढ़ के खिलाफत जलसे में हाजिर हुए थे, लेकिन वे बैठकों 
में हाजिर नहीं रहे। वहाँ इकट्ठ हुए पठानों के अन्य मुखियों से उन्होंने 
अपने संघटन के विषय में विचार विमर्श जरूर किया | खिलाफत श्रांदोलन 
को देखने की उनकी एक विशेष दृष्टि थी | केवल घम के नाम पर श्लास पास 
के श्रपने समाज के दुखों को नजर श्रंदाज करने की नीति उन्हें मंजूर नहीं 
थी। ऐसा वे कहते थे कि जैसे अपने घरेलू प्रश्नों को श्रपेत्ञा दुनिया भर 
के प्रश्नों के पीछे लगने की श्रादत हिंदुओं की हे, वेसा न करते हुए अपने 
निजी सवालों का ठीक से ख्याल किया जाय तो आजादी नजदीक श्राएगी | 
इसीलिये पेशावर हिस्से में खिलाफ़त की शाखा थी, फिर भी उसमें वे विशेष 
रस नहीं लेते ये । १६२११ में लाहौर की खिलाफत बैठक में वे उपस्थित थे, 
लेकिन वहाँ वे प्रमुख मुतलमान नेताओं की तकरीरें उन्हें अच्छो नहीं लगी | 
लाहौर में उन्होंने अपनी शालाओं के हिये मात्र दो शिक्षक प्रात्त किए । 
विधायक काम का श्राकर्पण उनमें विशेष रूप से था। लाहोर से लौठने पर 
पेशावर के कार्यकर्ताश्ों में फूट दालने के लिये ही दोनों गुर्टों की प्रार्थना पर 
उन्होंने वहाँ की खिलाफत कमेटी का सदर बनने का प्रस्ताव मान लिया। 
संस्था का पैसा शिक्षा के लिये इस्तेमाल करने की शर्त पर उन्होंने सदर का 
पद अहण किया । खिलाफ़त में घनवान लोग थे, इसलिये बादशाह खान की 
शिक्षण संस्थाग्रों की आर्थिक चिंता कुछ दूर हुई। शालाञ्ों की आिक्र 
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चिता से कुछ मुक्त होने और खिलाफत की हवा तेज होने के कारण उसका 
फायदा उठा उन्होंने देहातों में घूम फिर कर काफी प्रचार किया | उनका यह 
काम भी जल्द ही सरकार के पास दर्ज हुआ और ये उसकी आँखों पर चढ़े 
अधिकारियों ने निश्चयातुसार बूढ़े बैराम खाने पर दबाव डालने -का 
प्रयत्न किया । लेकिन उससे कुछ लाम नहीं हुआ । अच गफार खान इतने... 
छोटे नहीं रहे कि किसी के दतव्ाव में आ सकें। पिता जी और माता जी के 
प्यार के आगे वे मोम हो जाते थे, लेकिन देश प्रम और श्रन्यायी शासकों के 
बारे में उनके मन में चिढ़ थी, इसलिये उनका वह कोमल माव भी दिनोत्तर 
बढ़ा वनता चला गया | वे किसी का कहना नहीं मानेंगे, यह सोचकर 
कमिश्नर मेफी ने उनपर स्वयं दत्राव डालने का प्रयत्न किया, लेकिन आखिर 
में अदालत में मामला दर्ज किया गया और बादशाह खान को तीन साल की 
लंबी सजा सुनायी गयी | 

इस तरह उन्होंने १६२१ में जैसे तेसे श्राजादी का अनुभव किया | 
इस स्वतंत्रता का उन्होंने लोगों को संघटित करने में पूरा पूंरा उपयोग 
किया | बाजौर हिस्से से उतमंजई पहुँचने के वाद उन्होंने काम शुरू किया | 
उन्होंने जेल जाने के दिन तक सही माने में रात दिन काम किया | अ्रपने 
जिले के हर देहात में जाने की उन्होंने चेश की | दूसरी शादी तय हुई उस 
वक्त भी उन्हें, कुछ समय के लिये ही सही, पुलिस चौकी देखनी ही पढ़ी थी | 
ऐसा दीखता हं कि शादी होते ही काबुल के रास्ते पर ही सप्तपदी की रस्म 
अदा की और वापस आने पर रात दिन सफर ओर संघटन का प्रचार किया, 
साल पूरा होने के पहले तीन साल की सजा | उनकी यह जीवन यात्रा याने 
जंगल में लगी आग में अनुभव की गयी सेहेल का जो ऊपर जिक्र किया दे, वह 
सार्थक नहीं है, ऐसा कोन कद्देगा ? इनके माता पिता के लिये यह रोजमर्रा 
की चीज हुई होगी, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी की भावनाओ्रों की क्या स्थिति 
हुई होगी ! असली देशसेवा अ्रंसिधारात्रत ही दे | यह उक्ति ऐसे महापुरुषों: के 
बारे में ही सच होती है श्रीर उनके परिवार का अदृश्य त्याग मी उतना ही 
महत्व का तत्व होता दे | 

बादशाह खान की यह सजा 'जिलबंड” कहलाने के लिये काफी है 
'लेलवर्ड” शब्द बार वार जेल में जानेवाले केदी के लिये इस्तेमाल किया 
जाता है | वार वार अपराध करके जेल में खुशी से रहनेवाले पत्ती की तरह 
वह 'जेलबड” नहीं हैं, यद्यपि राजबंदियों को कानून के अनुसार सजा दी जात। 
है, पर सीमाप्रांत में तो अंग्रेजों ने एक सवंतामान्य कानून बना रखा था| 
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उसमें चाहे जितनी सजा दी जा सकती थी | खान की यह तीसरी सजा कही 
जा सकती है, क्योंकि सामूहिक जुर्माने के लिये भी उन्हें जेल हुई थी 
(१६१८) | लेकिन उस वक्त वे कितने दिन के लिये जेल में थे. उसका ठीक से 
पता नहों लगता । रौलेट ऐक्ट (१६१६) श्रांदोलन के समय ६ महीने और 
इस समय (१६२१) तीन साल की सजा हुईं | पहली बार की जेल की सज्ञा 
के बारे में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । 
खुद बादशाह खान ने ही जेल के अपने श्रनुभव, जेलों में सुधार करने 
'की दृष्टि से अपने 'पसखतून? पत्र में (१६२८) में प्रकाशित किये थे | 
१६२१ के द्सिबर महीने में उन्हें यह सजा मिली ; ऐसा दोखता दे कि 
वें पहले मियाँवाली जेल में थे (बूनुस) लेकिन उनके साथ जेल भुगतनेवाले 
पंजाब के पुराने नेता लाला दुनीचंद द्वारा लिखी यादगारों म॑ (फ्रॉयियर मेल, 
नेहरू श्रंक, देहरादुन १६६१) डेरा गाजी खान जेल में हम इकट्ठ ये; ऐसा 
वर्णित है| खुद बादशाह खान द्वारा लिखे गये वन में डेरा गाजी खान जेल 
का उल्लेख है, साथ ही यह वर्णन भी दे कि रात दिन हाथ पाँव में मोटी 
वेड़ी और गले में लोहे का कड़ा पहने श्रपने छोटे लड़के को देखकर उन्हें 
रुलाई थ्राई, लेकिन लाला दुनीचंद के वर्णन में यह हिस्सा नहीं हे । इसलिये 
मियाँवाली का यह वर्णन हो सकता है, जो सजा के पहले २-३ महीने का हो । 
अलग एक कमरे में बंद रहने करी सजा, रोजाना १५-२० सेर पिसाई आदि 
का वर्शन उनके लेखों में भी है। इन सत्र शारीरिक तकलीफ़ों के बारे में 
उनके मुँह से कुछ भी न निकला | इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों को 
उनकी तकलीफों के बारे में दुख होता था, उन्हें समझाने का भी थे प्रयत्न 
करते थे | अनुशासन के सब्र नियमों का वे कढ़ाई से पालन करते थे, यद्यपि 
जेल के काले कारनामे के बारे में आ्रावश्यक प्रचार भी वे करते थे, ऐसी 
हालत में कैदियों की बदली इघर से उघर करते रहना ही जेल के अधिका- 
रियों के हाथ में था ' इसीलिये उन्हें मियाँवाली, डेरा गागीखान और शुज- 
रात (पंजाब) की जेलों में घुमाया गया ) 
दुलीचंद ने अपने संस्मरण में लिखा है कि (९६२२ से लेकर विभाजन के 
समय तक जेल में ओर जेल के बाहर मेरा उनसे लगातार संबंध रहा, उनके 
बारे में आदर और श्रद्धा लगातार बढ़ती गयी? | जेल में किसी भी लालच में 
न झ्राकर और कोई भी सहूलियत न लेते हुए उन्होंने दिन काटे । उल्हे कई 
अपराधियों को, रिश्वत लेनेवाले अधिकारियों को और गरीत्र मुलाबिमों को 
. उन्हंनि सही रास्ते पर चलाया | वें सामान्य जीवन के समान ही बंदी जीवन 


र 
सत्याग्रह के माग पर भ््पू 


को मी आदश रखनेवाले घीरोदात्त पुरुषों में से हैं] इस बंदी जीवन के 
दौरान उन्होंने जेल के नियमों का उल्लंबन कभी भी नहीं किया या खुद के 
लिये किसी से सहूलियत की याचना नहीं की |? जिसे सिद्धांतों का पालन 
करना है, उससे कभी भी समभौता नहीं करना चाहिये | छोटी छोटी बातों में 
समझौता करने लर्ग तो उसका श्रंत स्वाभिमान गाँवाने में होता है ।? छोटी 
छोटी सदूलियते प्राप्त करने के लिये सियासी कैदी भी केसी कैसी लाचारी 
बताते हैं, पुलिस से पैसे के बल पर कैसे काम करवा लेते हैं, इसके अनुभव 
बहुतेरे राजवंदियों को होते हैं, लेकिन पुलिस को किसी भी-सूरत में भ्रष्ट नहीं 
होना चाहिए, ऐसा खान साहब उपदेश दिया करते थे | उन्होंने अ्रधिकारियों 
की रिश्वतखोरी के विरोध में उपदेश दिये थे । उनके उपदेश के फलस्वरूप 
श्रोर मिलनेवाले वेतन में गुजारा न होने के कारण जेज्ञ के एक सिपाही ने 
इस्तीफा दे दिया | इन सारी वातों के कारण बादशाह खान जेल अधिकारियों 

के लिये भी एक समस्या वन गये थे । उनके ही कुछ राजब्ंदियों को यह 
चारिच्रिक अनुशासन नहों रुचता था। आखिर में उन्हें उध जेल से निकाल 
कर गुजरात (पंजाब) जिले के जेलखाने में भेजा गया। 


बदल कर गुजरात जेल में आने के पश्चात्‌ उनका संपक पजाव के श्रन्य 
राजबंदियों से हुआ । वहाँ उन्होंने गीता और अंथ साहब इन दो अंथों का 
अध्ययन करने का निश्चय किया। आपस में घ॒र्ग्रंथ और घर्म मावनाओं 
की सही कल्पना होगी तो परस्पर स्नेहभाव बढ़ने में मदद होती है | इस 
भावना से हिंदू, मुसलमान और सिख कैदियों ने गीता, कुशन, ग्रंथप्ताहत 
झौर वाइंबिल का अध्ययन एक दूसरे की सहायता से करने का 
निश्चय बादशाह खान के सुझाव पर किया। धर्मग्रंथों के श्रष्ययन 
का कार्यक्रम कुछ दिन चलता रहा, लेकिन अ्रम्यासियों के अभाव 
से वह जल्द ही बंद करना पढ़ा। खुद उन्होंने इन घर्मग्रंथों का 
अध्ययन चालू रखा.। अपने अ्रन्य घर्मावलंबी मित्रों के प्रम के लिये तो 
हरेक को इतना करना ही चाहिये, ऐसी उनकी मान्यता थी | “बार बार 
पढ़ने पर भी में गीता नहीं समझ सका | मैं अपरिपक्व था, लेकिन बाद में 
सन्‌ १६३० में अंदमान से वापस आये हुए पं ० जगतराम ने मुझे उसे अच्छी 
तरह से समझा दिया, ऐसा वें कहते ये | खुद उन्होंने श्रन्य बंदी बांधवों को 
इस्लाम धर्म के महान्र: तत्व समझाये | कुछ मुसलमान बंदियों के लिए भी 
यह जानकारी नई थी। उनके इस व्यापक दृष्टिकोण के कारण कार्यकर्ताश्रों 
को परस्पर आदरपूर्वक समीप लाने में वास्तविक मदद मिली | 


प्‌ | .. बादशाह खान 


वें कहते हैं--धर्मनिष्ठा यदि मानव के आचरण में प्रकट नहीं हुई तो 
चह निष्ठा केसी ? आदमियों के सिर गिनकर यथा मतों की संख्या पर घर्म 
का सामथ्य में नहीं आंकता “ इस्लाम याने कार्य, श्रद्धा और प्रेम । एक ही 
परमेश्वर पर श्रद्धा रखकर अ्रच्छे काम करने से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा 
छुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है !? वें कहते हैं-हर घर्म में उस धर्म के 
अनुयायियों को स्फूर्ति या मुक्ति देने छी खूब ताकत है | हसकी ठीक अनुभूति 
न होने से ये भगढ़ खड़े होते हैं । सब लोगों के लिये ओर सब देशों के लिये 
परमेश्वर अपने प्रतिनिधि भेजा करता है और वे उस देश के घर्मनेता 
( प्रॉफेद्स ) होते ६ । वे सत्र अधिकारी पुरुष होते हैं ( श्रहल-इ-किताब ) | 
ऐसा पविन्न कुरान में स्पष्ट कहा गया दै। इससे भी आगे जाकर में यह भी 
कहता हूँ कि सब महजत्र के मूलभूत तत्व एक ही हैं | तफसील में तफावत 
होती है | जिस प्रदेश में जो घम उदित होता है, वहाँ की परिस्थिति का उस 
श्र प्रभाव पड़ा रहता है | इसलिये यह फर्क होता है । इस सजा के दौरान में 
गीता का श्रध्ययन मुझसे ठीक ढंग से नहीं हो सका। यह विपय दिमाग सें 
बैठता ही नहीं है !? ऐसा वे कहते ये | अंथयाहव शोर वाइबिल का भी उन्होंने 
आदर से अध्ययन किया | केवल वहाँ जेंदशवेस्ता नहीं मिल सका या उसकी 
जानकारी देने वाला कोई नहीं मिला, अ्रतः वह विपय छूड गया | 

निरंतर लोकसेवा ब्रादशाह खान का स्थायीमाव और निर्मवता उनकी 
शक्ति ह। दीन दुखी लोगों के बारे में प्रम उन्हें शांत नहीं बैठने देता | 
इसलिये कोई भी दिक्कत उन्हें उनके धर्म कार्य से या लोकसेवा से श्रलग 
नहीं रख सकी । तीन साल की लंबी श्रवधि के कारावास से मुक्त होते ही उन्हंनि 
फिर अपना काये दुगने जोश से शुरू किया | बंदी जीवन में उन्होंने तकलीफों का 
मुकाबला किया ओर उस जमाने में मो जेल में देशसेवा की | पठानों के कानों 
तक ओर वहाँ से उनके हृदय तक उनकी सेवा का संदेश पहुँचना अपरिहाय 
ही था | इसलिये वहाँ लोकप्रेम की लहर का ज्वार आया हो तो इसमें अ्रचरज 
को क्‍या बात है ? उनके छूटकर आते ही उतमंजई में एक बड़ा भारी 
जिरगा जमा | इस जिरगे में करीब करीब सब विचारधारा के पठानों के प्रमुख 
एकत्र हुए | उसी तरह वादशाह खान के श्र तक के समाज सेवा से आकर्षित 
नौजवान कार्यकर्ता भी हजारों की तादात में इक हुए | इस महासभा में 
बड़े प्रेम से उनका सम्मान किया गया और उस वक्त उन्हें 'फखे श्रफगान” का 
खिताब दिया गया | पहली सजा के वाद उन्हें नया खिताव देकर भविष्य की 
दिक्कतों का श्रोगणेश किया गया। उनका सारा जीवन सिर्फ दिक्कत भरा ही 
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नहीं, जुंल्मों श्रत्याचारों से व्याप्त और कई बार' तो मौत के घाट से उबराः .. 


हुआ भी है। 


सन्‌ १६९२४ भारत के लिए कोमी दंगों की दृष्टि से भयंकर सिद्ध हुश्रा । 

उसके साफ कारण भी हैं| १६२० में खिलाफत आंदोलन से एकता परमोच्चः 
चोटी तक पहुँच गयी तो उतनों ही तीव्रता से ठस एकता को छिल्न मिन्च 
करने वाली घटनाएं केवल तीन साल में ही प्रारंभ हो गई । इन दंगों और 
अत्याचारों के पीछे शासकों का हाथ कितना और कैसा था, यहं अत्र दुनिया: 
में जाहिर हो गया है | इन भगड़ों में ही अपना स्थैयं जानकर उसको बढ़ावा 
देने वाली केवल अंग्रजों की नौकरशाही ही नहीं थी, श्रपितु इंगलेंड के सुवि- 
ख्यात माने जानेवाले उस समय के भारत के वाइसराय महान कायदेशाजमः 
लॉड रीडिंग भी थे | सियासी मामले श्रदालत में दायर करते समय भी मुसल- 
मान नेताओं पर पहले मामले दायर न किये जायें, 'हिंदू नेताओं पर मामले 
दाखिल करने के बाद मुसलमान नेताश्रों पर मामले दायर करने में हर्ज नहीं: 
'है न? ऐसा सवाल इस न्याय निष्ठुर गवर्नर जनरल ने गांधी जी और हसरत 
मोहानी पर जो मामले दायर किये गये, उसके संदर्भ भें किया था | अ्रन्य प्रांतों 
'में असहयोग आंदोलन कुचलने के लिये जो रवैया श्रख्तियार किया गया 
वही वायब्य सीमा प्रांत में मी हुआ | सीमा प्रांत के भावी गांधी, महात्मा गांधी 
से थोड़े दिन पहले जेल में हूँसे गये। ( गफार खान शिक्षा ३ वर्ष, दिसंबर 
१६२१, गांधी जी शिक्षा ६ साल, - मार्च १६२२ )। जन-विश्वास-पात्र इनः 
नेताओं को जेलों में भेज कर देश की एकता को आग लगाने के प्रयत्न 
चाकायदा शुरू हुए. | गांधी जी के जेल जाने के बाद खुद कांग्रेस में फेर ना फेर 
'की चर्चा कायदे मंडल के वहिष्कार के सिलसिले में शुरू हुई और खुद 
कमालंपाशा जैसे क्रांतिकारी ठुक नेता द्वारा खिलाफत को बरबराद करने के 
कारण खिलाफती नेताश्रों में वेहद विफलता का वातावरण फेल गया | मुसल- 
मान समाज की इस उमड़ी हुई भावना का उपयोग उनमें फूट डालने में किया 

गया | १६२४ में दोनों गांधी जेल से बाहर आये और १६२० में देश में 

हिंदू मुस्लिम एकता की जहाँ घुन और मस्ती पैदा की गई थी, वहीं इसी मारतः 
के मन में परष्पर शंका पैदा हो गयी | ऐसा लज्जास्पद वातावरण ६६२३-२४ 

में सब जगह फेल रहा था। मलावार, मुलतान, सहारानपुर, गुलवर्गा:के कौमी- 
फुसादों श्र भीपण अत्याचारों के कारण पहले से ही छाये हुए वातावरण. 
में सीमाप्रांत के 'कोहाट के दंगे छिड़-गये ( १० सितंत्रर १६२४ ! | बादशाह 
खान के इस प्रांत में ६५ फीसदी मुसलमान होते हुए भी वहाँ कौमी फिसाद 
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हर 


ज्यादा मात्रा में नहीं होते ये या अधिक टिकते नहीं थे। जो चोरियोँ या 
डाकाजनी हुआ करती थी. वह पठान बनाम अंग्रेजी राज या पठान बनाम 
हिंदू मुसलमान साहूकारों के स्वरूप की थीं। अंग्रेजी मुल्क पर किये गये पठानों 
के हमलों के समान ही पठानों के हिंदुओं पर किये गये हमले का नजारा खड़ा 
कर श्रंग्रेज शासक प्रचार करते थे | कोहाट के दंगों का भारत पर क्या अतर 
हुआ था, इसकी कल्पना उस वक्त के अखबार खोल कर देखने से की जा 
सकती है | 


गांधी जी और अलीबंघु के मतभेद श्रौर टसके बाद खिलाफत के नेताओं 
की राय विपरीत दिशा में बदल जाने के कारण कोहाट का नाम भारत के 
इतिहास में लाल स्याह्दी से लिखा रहेगा। कोहाट का वातावरण तंग 
होता देख कर पेशावर के श्रगुवा हाजी जानमहंमद श्रौर पंडित अ्रमीस्चंद 
बंबवाल वहाँ गये श्र दोनों दलों के नेताश्रों में सुलह हुई। लेकिन फिर वहाँ 
भगड़े बढ़े | वह असिस्टेंट कमिश्नर एडवर्डस के चालब्राज कारनामों का फल 
था | कमिश्नर द्वारा भरी बंबवाल के लेख को लेकर “डेली मिलाप?” पर दायर 
किये मुकदमें से यह भेद खुल गया | कोहाट के हजारों हिंदू नागरिक अपनी 
जायदाद व्यापार छोड़कर पंजाब में रावलपिंडी आकर रहे और उन्हें वहाँ एक 
साल काटना पढ़ा | हिंदी व्यापारी ही उस इलाके में साहूकार थे, इसलिये 
लेनदार और देनदार जैसा स्वरूप उसको दिया गया था | खुद गांधी जी वहाँ 
की परिस्थिति का अ्रवलोकन करने के लिये जानेवाले थे, लेकिन सरकार ने 
उनपर रोक लगाई | इसलिये मालवीय जी, कुंजरू, शिवप्रसाद गुप्त आदि 
नेता रावलपिंडी गये श्रौर वहाँ के निर्वासितों की परिस्थिति देखी | मालवीय जी 
तो रातोरात कोहाट गये, वहाँ के मुसलमानों ने उनका स्वागत किया । गांघी जी 
के उपवास के बाद सीमाप्रांत में जगह जगह एकता दिवस मनाया गया। 
इससे शासक ज्यादा वेचेन हुए | 


कांग्रेस की आपसी फूट को कैसे मिटाया जाय, इस चिंता में शोर चिंतन 

में गांधी जी थे, तमी कोहाट के श्रत्याचारों से वे श्ौर दुखी हुए श्रौर तमी 
उन्होंने अपना २१ दिन का उपवास श्आारंभ किया ( १८ सितंबर ) | ऐजसी 
परिस्थिति में बादशाह खान अपनी विधायक ज्रेत्ति के श्रनुसार जनता में 
निरंतर घूमकर धम संबंधी गलतफहमी दूर कर रहे थे। हिंदू मुसलमानों में घर्म 
संबंधी इन गलतफहमियों के कारण मगड़े होते हैँ श्रोर जनता को उभाड़ा 
जाता है | इसलिये समाज के अ्ंतःकरण पर संस्कार भरने के काम भें वे लगे | 
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उन्होंने करीय साल डेढ साल ( १६२४-२५ ) अपने इलाके में शब्देशः गाँव 
गाँव की पदयात्रा की। धर्म के नाम पर भंगड़े और भ्रत्याचारं करनों 
अपने घर्म पर कलंक है, सियासी दृष्टि से उसमें. कौन कौन से खतरे हैं, यह वे 
अपनी सरल श्रोर उत्कट भाषा में लोगों से कहते थे । बजीरिस्तान के श्रलावां 
अन्यत्र दंगों की लहर उतनी न फैलने का श्रेय उनके प्रभावी प्रचार को ही था। 
वजीरिस्तान से जो हिंदू बाशिदे हमेशा के लिये स्थलांतर कर गये थे, उन्हें 
आमस्थ पठानों ने वाद में वापस बुला लिया | कोमी सुलह और अहिसा तत्व से 
काम करने की जरूरत पर इन दो सालों में उन्होंने जोर दिया ' 


शासकों की फूट डालने की नीति को हमारे ही नेता किस तरह सहायता 
पहुँचाते हैं, यह भी लोग जानते लगे थे | खुद ठुकीं नेताश्रों ने खिलाफत को 
तिलांजलि दी | उसके विरुद्ध तुर्कों की सलाह देनेवाले मारतीय मुसलमान 
नेताश्रों को ठुकों ने मुँहतोढ़ जवाब दिया था | जिन ठ॒र्कों की सत्ता अंग्रजों ने 
धीरे घीरे नष्ट की, उन्होंने अंग्रेजों के मददगार के रूप में पूरी हयात करने का 
काम किया। वे हमें पाठ न पढ़ायें, ऐसा आगाखान श्लौर अ्रमीसश्नली 
जेंसे बढ़े मुसलमान नेताश्रों को ठुर्की श्रखवारों ने बता दिया था | अ्रगा्खांन 
ठर्किस्तान में आये तो उन्हें गिरफ्तार किया जाय, ऐसा हुक्म भी तुर्क सरकार 
ने दे रखा था | बेसे ही जिस इब्त सौंद ने मक्का मदीना के दरगाह साफ़ किये, 
उस सोंद को सलाह देनेवाले मुसलमान नेताश्नरों को भी अच्छा सबक सिखाया 
गया था | इस तरह भारत के खिलाफत वाले मुसलमान नेताश्रों या सय्यद्‌ 
अहमद की परपरा के ब्रिटिश सचा के पाले पोसे नेताश्रों की दुनिया के 
आजाद देशों के मुसलमान नेताश्रों ने निंदा की थी। अंग्रेज शासकों की 
ऋछुटिल नीति के शिकार होकर उनका साम्राज्य संसार भर में फेलाने के लिये 
मददगार सिद्ध हुए हिंदी मुसलमानों की ईजिप्त के नेता निंदा करते थे । 

कोहाट के दंगों से अ्रलीबंधु महात्मा गांधी से जुदा हुए | कोहाट दंगे का 
हिंदू मुसलमान नेताश्रों ने एक राय से जो इृत्तांत दिया, वही गांधी जी ने 
माना | लेकिन शौकतश्रली ने उस पर अपना मतभेद .व्यक्त किया | तब से 
अलीवंधु गांधी जी से श्रलग होते गये और उसका अंत देश में कौमी फूट 
केलाने में हुआ | भारत का यह कौमी वातावरण देखकर ही श्रन्य अरब देशों 
की परिस्थिति देखने के लिये स्वयं वादशाह खान १६२६ में हज यात्रा के 
लिये गये | 
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४७9७६ 
पका को जाग्ृतिक धर्मपरिपद्‌ में 


शाह इव्न सौद ने मक्का के अधियति हसन शरीक को शक्ता बताया | 
अंग्रेजों की मद॒द से तुकों साम्राज्य पर छोटे छोटे हमले करने का हसन शरीफ 
ने प्रयास किया, लेकिन युद्धोत्तर काल में इब्न सौद ने मक्का से होनेत्राले अपने 
सीमा संबंधी झगड़े को लड़ाई करके खत्म किया | उसी समय अंग्रजों ने हसन 
शरीफ को मदद देने से इनकार किया | इस लड़ाई में मक्का का यह चत्ताघाश 
धर्मगुरु हार गया और अंग्रेजों की छत्नछाया में मक्का छोड़कर भाग निकला 
शऔर पंशन के बल जीवनयापन और स्वधर्म की रक्षा करने का काम वह 
करता रहा | इस तरह सर्वोच्च इस्लामी धर्मसत्ता का लोप होने से सारी इस्लामी 
दुनिया व्यथित हुई | विचारक मुस्लिम नेताओं ने यह पहचाना कि अ्रपनी 
धर्मसत्ता साम्राज्यवादी यूरोप की सत्ताओ्रों के हाथों में किस तरह कठपुतली 
वन जाती है। कमालपाशा, अ्रमानल्ला, ईजिप्त के नेता नाहसपाशा आदि इस 
घमंतत्ता को गाड़ने की तैयारी में लगे हुए! ये | खुद इंगलेंड में इसी तरह 
घमंसत्ता की समाप्ति पर लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। मानवी विकास को 
ही नहीं, मानव के सद्गुणों का लोप करनेवाली इन घर्म कल्ननाओं का 
विरोध करनेवाली विचार परंपरा भारत में भी निर्मित हुईं थी । उस परंपरा 
के नेतागण खुद की घ॒र्मं की निष्ठा के बारे में कद्दर थे और किसी तरह 
राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता तैयार होते थे | गुलामी के साथ साथ अंघ घर्मश्रद्ध 
का भी ञंत होना चाहिये, श्रसली तत्वनिष्ठा का, उदार वृत्ते का इस्लाम 
बचाना चाहिये, इस विचार के जो मुसलमान नेता थे, उनमें मीलाना श्राजाद, 


बादशाह खान, शेत् महमूद्‌ हसन देवबंदी या उनके अश्रनुयायी महमद हुसेन 
मदनी आदि थे | 


इब्न सौद ने या उनकी फौज ने या उनके वहात्री पंथ के कट्टर धर्मनिष्ठ 
लोगों ने मक्का मदीना के बहुत से दगों द्वारा तोड़फोड़ की। खुद महम्मद 
साहब की मसजिद की शुम्मज पर गोलियाँ बरसायी गयीं | ऐसी बातें सुनकर 
संसार के भावुक मुसलमान सहम गये | इन वेकाबू लोगों को मनाने के लिये 
जून १६२६ में हब्न सौद ने मक्का में जाशइतिक घर्मपरिषद्‌ का श्रायोजन 


६६ 


किया | बादशाह खान उत्त समय यात्रा के निमित्त पहाँ गये थे । फिर भी वे 
इस परिपद्‌ के लिये श्र विशेषतः आ्राजाद इस्लामी राष्ट्र के नेताओं से परिचय 
कर लेने के लिये वहाँ गये थे | इस परिषद्‌ के लिये मारत खिलाफत की ओर . 
से मौलाना सय्यद सुलेमान नद्‌वी,के नेतृत्व में और जमियत उलू उलेमा के 
मुफ्ती किफायतउल्ला के नेतृत्व में दो शिष्टमंडल मेजे गये ये। अलीवबंघु 
खिलाफती शिष्टमंडल में थे | इब्न सौद के मक्का मदीने के हमले से भारत के 
स्ंसलमानों में दो दल हो गये थे | हसन शरीफ अंग्रेजों का मददगार बना | 
उसने भी तुर्की साम्राज्य तोड़ने में मदद की थी। यह सत्र सर्त्ता हथियाने 
का खेल था | फिर भी सौद ने जो ज्यादती की, वह नहीं करनी चाहिये 
थी | इस पर भारतीय नेता आह भरते थे । देवबंदवाले भी कड़े और कट्टर 
अर्मनिष्ठ थे, लेकिन वहान्री नेतृत्व या वहावी परंपरा के अनुसार घर्म सुधार 
की ताईद वे नहीं करते थे। उस समय के उनके नेता ( ६६२० ) 
शेख उल हिंद महमूद हसन खुद सुफ़ी पंथ के निछ्ठावंत पुरस्कर्ता थे। भारतीय 
मुसलमानों पर सूफी पंथ के जो संस्कार थे, वे कभी मी नष्ट नहीं हो सके 
और इसीलिये हिंदू और सुसलमान इ4छ गुजर-चसर कर सके, यह समन्वय 
न्‍की मनोचृत्ति बहावी नेता त्याज्य मानते हैं | 

लेकिन इब्म सौद की धर्मसत्ता के ऊपर जो दृष्टि थी, वह घर्म सुधार के 
लिये थी, यह विद्वार भी राजनीतिक अ्शाव का द्योतक है) उन्होंने हसन 
शरीफ को जो उखाड़ा, वह साम्राज्यवादियों की अरत्री मुल्क की बाघा 
निकाल फेंकने के लिये उस शासन की बागडोर अपने हाथ में.न 
ली होती तो अ्रचरज की बात होती | घर्मसुधार आक्रमण का ऊपरी कारण 
था। मक्का की जागृतिक घर्मपरिपद्‌ में. जानेवाले हिंदी शिष्ट मंडल-कोौ 
मिंकमिक इव्न सौद को मालूम थी | इस जाणशतिक घर्म स्थान पर सब्र 
इस्लामी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की सत्ता हो, ऐसा प्रयत्न हिंदी झुसलमार्नों ने 
किया था. इसमें महंमदअली ही प्रमुखये | मौलाना महंमदश्बली की इस 
नीति के पीछे ब्रिविशों का हाथ है यह प्रचार मी हुआ था। यह प्रचार 
स्वार्थप्रेरित था । महंमद्अली का खिलाफत से संबंधित प्रेम और उनका 
ब्रिदिशों के प्रति देंष दोनों ही प्रामाणिक थे | वाल्कन की लड़ाई में तु्कों की 
'पराजय पर कान्सस्‍्टेंटिनोपल के पतन की खबर पढ़ते ही उन्होंने खुदकशी करके 
मर :जाने-की इच्छा की! इसका उनके द्वारा किया गया वर्णन उनके 
असली स्वभाव का परिचय देता है। धर्म सत्ता शआ्रावाद रहे, यह उनकी 
प्रमाणिक इच्छा _थ्री, लेकिन इब्न सौद ने: परिषद के एक दिन पहले अन्य 


दर तब्रादशाह खान 


वाष्टों के प्रतिनिधियों से विचार विमश कर सब श्ररत्रों का स्वामित्व अपनी 
“औ्रोर लेकर वेंसा ही प्रकट भी कर दिया | उनमें ये घमकेद्र भी शामिल थे। 
चहाँ की राजसत्ता के सवाल को इस तरह ताक पर रखने के कारण हिंदी 
अतिनिधि निराश हुए | इस तरह स्वामित्व घोषित करना भी इस्लाम घम के 
तत्वों के खिलाफ ही है, आदि तक उपस्थित करने का प्रयत्न हिंदी प्रति- 
ननिधियों ने किया ऐसा दीखता है, लेकिन परिषद्‌ के विचारार्थ यह विषय 
नहीं थ्रा सका, यह भी स्पष्ट है | 

बादशाह खान इस परिपद्‌ में प्र क्षक के रूय भें उपस्थित थे, “दज्जाज 
की यह सत्ता और व्यवस्था चुने हुए खलीफा को सौंपने पर इन धर्म॑स्थानों 
की रक्षा भारतीय प्रतिनिधि करनेवाले हैं क्या १” ऐसा कढ़ा सवाल सौद ने 
भारतीयों से पूछा था, यह बादशाह खान को याद है । 


जागतिक परिषद्‌ के ५६ प्रतिनिधियों में भारत के १२ नुमाइंदे हाजिर 
ओ | उपाध्यक्षों में मौलाना नदवी का चुनाव हुआ। उनकी ख्याति और 
विद्वत्ता इस्लामी दुनिया को मान्य हुई थी | हव्न सौद ने इन धर्मकेंद्रों की 
रक्षा के लिये सब्र इस्लामी मुल्कों में से हरेक पर ३०० पौंड के खच का बोर 
'लादा । इसे मंजूर करके हिंदी नेता वापस लौटे | 


इस यात्रा के माध्यम से बादशाह खान मक्का में हकट्टे मिन्न मिन्न देशों 
के प्रतिनिधियों से मिले | भारत की परिस्थिति के बारे में चर्चा की। इस 
दौरान भारतीय मुस्लिम नेताओं के बारे में ग्राजाद इस्लामी देशों के नेताओं 
में कितनी इज्जत ओर बेइज्जत है यह महसूस किया | इस परिपद के बाद 
बादशाह खान तैन यानी जद्दा, मदीना, ईजिप्त, पैलेस्टाइन, वेरत, सिरिया, 
बसरा, ईरान, कराची के रास्ते से लौटे श्रौर इन देशों का भ्रमण किया | 
हिंदी मुसलमानों के वारे में ईजिप्त में, कम से कन वहाँ के आजादप्रिय लोगों 
में भारतीय मुउ्लमानों के प्रति क्या भावना उस समय थी, इसका अनुभव 
उन्हें कैरो में हुआ | कैरो, अलेक्जंड्रिया आदि स्थान उन्हें देखने थे, लेकिन 
बंदरगाह में पाँव रखते ही वहाँ का श्रधिकारी चिह्लाया,---'तुम जलील कौम है 
तुम्हें पैर रखने नहीं देगा, तुम गुलाम होकर अपने हाथों से जंजीर बनाते और 
दूसयें को गुलाम बनाते हो? | कैरो बंदरगाह में यह बेइज्जती सुनकर उनको 
केसा लगा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है । यह वेइज्जती हिंदुस्तान 
के सारे मुसलमानों की थी, उनकी निजी नहीं थी | इसलिये उन्हें विशेष दुख 
'हुआ होगा । इसलिये उन्हें कैरो, अलेक्जांड्रा देखे तरिना लौदना पड़ा | इस 
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दुख को अपेक्षा श्रपने देश के कुछ नेताओ्रों की नीति के कारण सारे मारतीया 
मुसलमानों की कितनी वेइज्जती हुई है, बढ देखकर उन्हें विशेव दुल हुआ्रा 

था !? भारत श्ाजाद होने से अनेक गुलाम देशों को आजादी मित्लेगी । भारत: 
की फौन केवल ठुकीं के खिलाफ ही नहीं, आफ्रिका, चीन, मध्यएशिया, ईरान, 

अफगानिस्त|न, त्रह्मदेश, इंडोनेशिया जैसे कितने देशों में काम में लायी जाती 
है | हम खुद ही केवल गुलाम नहीं बने, अम्यों को भी गुलामी में रखने में 

मददगार होते हँ--यह सूत्र उन्होंने बहुतेरे इस्लामी देशों को सुनाया | इससे 
मुनासित्र सबक उन्होंने लिया ही होगा | बचपन से ही स्वातंत्र्यप्रेम उन में: 
उत्नन्न हुआ था। ईलजिप्त त॒क के राष्ट्रवाद का यह दर्शन उनके लिये बिल्कुल: 
नया था | 


द्ड .. वादशाह खानर 


के. व्न्‍म के 
कक पक 


खुदाई खिदमतगार” संगेठन की स्थापना 


सन्‌ १६२०४ की रिहाई के बाद उन्होंने दो वर्ष वायब्य सीमा प्रांत, 
स्वतंत्र पठान महक और आजाद अरबी देशों की परिस्थिति का अ्रध्ययन 
करनें में बिताया | करीत्र १२ साल की समान सेवा और राजक्रीय तपस्या 
के कारण नेतापद उनकी ओर दोढ़ता आ्राता था, उनके प्रांत में या पठान 
मुल्क में अन्य नेता नहीं थे यद्यपि ऐसी स्थिति भी नहीं थी। लेकिन सीमा 
प्रांत पर प्रभाव था राजकर्ताश्रों के मददगारों का। ये नेता लोग ब्रिटिश के 
साम्राज्यशकट में जुते हुए ये। घन और प्रतिष्ठा की सीढ़ियां उनके पैरों 
तले थीं | उनके खिलाफ़ बादशाह खान को सिफ़ लोक सेवा के बल पर नया 
नेतृत्व श्रोर नयी शक्ति खढ़ी करनी थी। ईजिप और तुकिस्तान के सफर 
से वापस लोटने के बाद उन्होंने फिर से इस संघटन कार्य को जोर से 
शुरू किया | 

'पखतून जिगां? या 'तरुण अफगान! नामक नया संघंटन उन्होंने खड़ां 
किया | इस संघटन के प्रचार साधन के रूप में 'पखतून? मासिक शुरू किया। 
तत्कालीन राजकीय कार्यपद्धति की पहचान उन्हें हो चुकी थी, इसका 
यह निद्शक है | उनकी शिक्षण संस्थाओं में तेयार हुए नजवान पस्तून 
जिगों में शामिल हुए: । 'पखतून! मासिक में ज्यादातर वे ही लिखते'ये लेकिन 
लोकजाणति के लिए जोश पैदा करनेवाला काव्य, साहित्य और नास्य श्रादि 
विपय भी लिए जाने लगे थे । उनकी निर्मिति करनेवाला नये साहित्यिकों 
का,एक वर्ग भी कार्यकर्ताश्रों के रूप में हकछ्ठा हुआ। उनके प्रचार में 
उन्होने नाठकों, और रस से परिपूर्ण कविताश्रों का खूब प्रयोग किया । 

: इस प्रचार के कारण इन दो वेपों में सीमाग्रांत और उसके इर्दग्िदं के 
प्रदेशों में एक जोश पेदा हो गया'था। उनके कार्य में सिर्फ घर्मप्रचार की 
दृष्टि कमी भी नहीं थी । शिक्षण और सामाजिक -सुघार पर उनका पहले से 
जोर था | श्रत्र उसकी जगह राष्ट्रवादी विचारों की शिक्षा देने का काम 
उन्होंने शुरू किया | पहले इस्लामी घमंसत्ता की रक्षा का उद्देश्य मुसलमानों 


है घर 


के सामने था तो श्रव साम्राज्यवादी भेड़ियों के चंगुल से अपने देश को मुक्त . 


कराने और बचाने का राष्ट्रवादी विचार संसार में फेल रहा था। इस 
विचार का प्रभाव वादशाह खान पर भी हुआ। ईजिप्त, ठर्किस्तान, अरब 
आर ईरान इन चार देशों में जगलूल पाशा, इब्न सौद और रजाशाह के 
नये राष्ट्रवादी नेतृत्व का निर्माण हुआ था और उन्हें साम्राज्यवादी यूरोप के 
सत्तालोलुपों की पकड़ से खुद को छुड़ाना था। कमाल पाशा ने खिलाफत 
का नाश किया | घम की अंघ श्रद्धा का फायदा उठाकर राजकारण के 
विचार की जड़ ही काट डाली थी | इन कारनामों से नौजवान अफगान _ 
राजा अमावलज्ला को मारे मारे घूमने की नोवत आयी । इन सब . राजकीय 
विचारों + संदेश वादशाह खान ने पठानों के पहाड़ी मुल्क को दिया | जात 
जमातों के आपसी मगडे ओर क्षुद्र मत्सर के खिलाफ उन्होंने पहला हमला 
किया | पुराने खानदानी जिर्गाओ्ों की जगह नौजवानों के ज़ये संगठन खड़े . 


किये | यह पठानी मुल्क की पहली क्रांति थी, इन्कलाब था | मुल्ला मौलवियों, : - 


का प्रभाग और टोली के -सुखियों का रोब विस्तार पर था। वह विहकुल 
. दीला नहीं हुआ था । लेकिन राष्ट्रवादी नये विचारों की लहर से ज्यों. ज्यों 
वायब्य सीमाप्रांत सुगंधित होने लगा वंसे वसे इस विचार का विस्तार: अन्य 
पठानी मुल्करों पर भी होने लगा | इस दृष्टि. से असली -विचारक्रांति' होने लगी 
थी | बादशाह खान के त्यागी, सेवाभावी और तपस्वी जीवन का वह. प्रभाव 
था। उनके इस उज्ज्वल घमंनिष्ठ जीवन के सामने. अ्रंधघा और दुराग्रही 
नेतृत्व गिरता गया टोलीवाले मुल्ला मौलवियों की अ्रपेज्ञा: जिंदिशों को: 
इस खतरे की अनुभूति अधिक हुई | 

,...पखतून ;ज़िर्गा? और /पखतून” मासिक, के बल पर बादशाह खान ने दो 
साल में अपने प्रांत और इदंगिद में काफी -जाग॒ति की | इस नये विचार पर 
खनुशासनपूर अमल .जगह जगहू किया जाय इसके लिये खुद की अनुशासन-ः 

बद्ध स्वयंसेना की स्थापना उन्हें जरूरी लगी |. इस. विचार से उन्होंने १६२६. 
में खुदाई खिदमतगार को स्थापना की। यह पढठानों:का पूरा चित्र बदल 
देनेवाला संघटन था | संघटन के सेनिकों की श्रहिंसानिष्ठा का अपूर्व दर्शन 
भारत को और उससे भी अधिक ब्रिटिश शासकों को मिला और सन्‌ 
१६३० के स्वातंत्र्य-आंदोलन में. भारत में एक की जगह दो गाँधी पनप रहे 
हैं, यह दुनियाँ के ध्यान्‌.में आया । यह-दूसरा गाँधी खुदाई खिदमदगार की 
देन थी । 207, “कक : 


६५६ नादशाह खान 


खुदाई खिदमतगार संघटन बादशाह खान के विचारविकास और कार्य- 
विस्तार का एक महत्वपूर्ण स्थित्यंतर था | सामाजिक आंदोलन और लोक- 
जागृत का त्रहुत कुछ फासला उन्होंने तय किया था| उनके पास नॉजवान 
कार्यकर्ताश्रों का समूह भी श्रच्छी तादाद में था। इसलिये उन कार्यकर्ताओं 
को शआ्रावश्यक अनुशासन सिखाने के लिये ही यह स्वयंसेवक शाखा रची गयी 
थी। संघटन के नाम में ही उनकी ध्येयनिष्ठा सुस्प्ट रीति से समायी 
हैं। वे ईश्वर के, अल्लाह के सेवक हैं और खुदा की सेवा भी उसकी यृष्टि 
की सेवा से ही करनी चाहिये, यह सीख कायकर्ताश्ोों के दिलों में ठीक 
तरह से बैठ गयी थी | इसलिये सिफ दो साल में उन्होंने अपनी श्रद्धा का 
ओर पराक्रम का प्रदशन पेशावर में लोगों के सामने किया | 

इस संघटन के नियम ओर उद्द श्य देखने से, ये पठान गाँधी भी 
गुजरात गाँधी की तरह स्वतंत्रतापूवक बढ़ रहे हैं यह लोगों के ध्यान में 
आये बिना नहीं रहा | उनको प्रतिज्ञा में निम्नानुसार बंधन हैं-- 

(१ ) मैं जिम्मेदारी के साथ और सत्यनिष्ठा से अपना नाम दर्ज कर 
रहा हूँ | 

(२) मातृभूमि की सेवा के लिये मैं श्गना उुखचेन श्रौर प्राण भी 
ऋरबवान करूँगा | 

(३ ) आपसी भगढ़े, ईर्पा श्रौर कगड़ालूपन आदि से में दूर रहूँगा। 
कहीं जुल्म श्रव्याचार होते हों तो जुल्म करने वाले के विरुद्ध और जिसपर . 
जुल्म होगा हो उसके पक्ष में खड़ा रहूँगा | 

(४ ) दूसरे किसी भी दल में शामिल नहीं होऊँगा। मेरे संघटन ने 
विदेशी हुकूमत के खिलाफ श्रांदोलव छेड़ा तो माफ़ी नहीं माँगूंगा । 

(५) में हमेशा अ्रहिंसा के रास्ते से ही जाऊँगा | 

(६) पूरी मानव जाति की सेवा समान भावना से करूँगा | श्रपने देश 
के लिये श्रौर घर्म के लिये आजादी प्राप्त करना मेरा ध्येय रहेगा । 

(७) खुदा को खुश करने श्रौर उसे संतोष देने के लिये में हर तरह 
से कोशिश करूँगा, वसा करते समय वेयक्तिक स्वार्थ या हेतु या मेदभाव 
का विचार नहीं करूँगा | 

यह संघटन पंद्रह साल के आंदोलन के बाद ब्रादशाह जान ने खह्ा किया 
था | गांधीजी के प्रत्यक्षु संपक में आने से पहले की उनकी यह नीति है, इसे 
ध्यान में रखना चाहिये | अर्थात्‌ इप समय तक वे ( १६२६ ) तीन मतंत्रा 
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जेल हो आए थे और कॉग्रेसकी केबल एक वैठक में मी उप्रस्थित रहे (१६२५, 
कानपुर) । लेकिन गांधी जी का सत्याग्रही त्वज्ञान तब तक पेशावर की .. 
सीमा तोड़कर उचर नहीं पहुँचा था फिर मी सशम््र आ्रांदोलन से हम शक्ति 
शाली त्रिव्शि हुकूमत के-सामने टिक नहीं सकेंगे और-तत्वनिष्ठा से हुकूमत: 
के हथियारों की घार मुड़- जायगी यह बात उन्होंने ठीक ठीक जान ली -थी।. 
अपने शस्त्र त्याग के संबंध में कायकर्ताओं से बोलते हुए व॑ एक जगह. 
कहते हैं :-- . . बा 

अपने प्रांत में जब काम पर में लगा, उस वक्त हमारे लोग आपस में एक 
दूसरे की किंतनी करता से हत्या करते थे उसकी कई मिसाल मैंने देखों। उनका 
मेरे मन पर असर हुआ्आ । यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सबनाश हो . 
जायेगा, यह डर मी लगा। उन्हें इस हिंसाचरण से परावृत्त करके दूसरे 
रास्ते पर ले जाना चाहिए, ऐसा-मेंने अनुमव किया । यह दूसरा रास्ता याने 
सत्य का, शांति का और दूसरे के . जीवन के बारे में .श्रादर करने का है | 
अपने लोगों का पढठानों का इतिहास में पढ़ चुका था और हमारे पूर्वजों के 
बारे में मुझे गये मी है लेकिन उसके साथ साथ उनकी खामियों की भीः 
मुझे कल्मना थी । पठान एक दुसरे से प्रम करना सीखेगा तो कोई भी 
हुकूमत उसे कुचल नहीं सकती |? 

वादशाह खान को अ्रद्विसा. का दर्शन इस तरह हुझ्रा था। पठान इसके: 
सिवा अ्रन्य रास्ते से अच्छी तरह गुजर वसर नहीं कर सकेंगे | आपसी मगड़े 
में ही उनका खून बहता है, यह उनकी वेचारिक क्रांति की जड़ थी।. . 
महात्मा जी-का तलज्ञान उनकी-इस निष्ठा को जादशत और पक्का करने के 
लिये और उसकी;आवश्यकता का .साज्षात्कार करा देने. के लिए -निश्चय ही: 
उपयुक्त हुआ। उन्होंने वाद में गांधी जी से. संपर्क द्ोने पर उनका यह प्रभाव 

जगह व्यक्त किया है | खुदाई खिद्मतगारों की प्रतिज्ञा जेधी श्रर्थपूण और 
उनका उद्दंश्य और दिशा स्पष्ट करने वाली है उसी तरह उनका घ्वजगीत याः .. 
समूह गीत भी स्पष्ट और अ्रर्थ से परिपूर्ण है | 


(१). 
हम खदा के बंदे हैं | 
दौलत या मौत की हमें कदर नहीं. - 
हम ओर हमारे नेता, हम बढ़ते चले हैं-। 
मौत को गले लगाने के लिये.हम तैयार हैं-। 


घ््प्प “बादशाह खान 


(२) 
खुदा कां नाम लेकर हम आगे कदम बढ़ा रहे 
ओर उसके ही नाम के लिये हम शहीद हो रहे 
उसके ही नाम पर हम सेवा करते हैं, 
उसके ही हम बंद है| 
(दे) 
खुदा ही हमारा बादशाह है 
वही सबसे अए्ठ है। 
हम अपने मालिक की सेवा करते हैं | 
उसी के हम नकर है । 
| (४) 
हमारे देश की सेवा, 
हम सांस छेते समय भी करते हैं, 
उस महान देश सेवा के लिये 
माँत आये तो अहोभाग्य । 
५... ४६ है) 
हमारे लोग और उनका काम 
उनपर हमारा प्रेम है और वही हम करते हैं । 
आजादी हमारा ध्येय हे, 
हमारी गर्दन उसकी कीमत है । 
(६) 
हमारे देश पर हमारा प्रेम है 
हमारे दिल में उसके प्रति श्रद्धा हैं 
डटकर उत्तकी रक्षा करेंगे, 
खुदा की सेवा उससे ही होगी। 
(७) 
वंदक ओर तोप का डर क्रिसको ? 
निक आयें या धुड़सवार आयें, 
हमारे. काय और कतेन्य, 
इसमें कोई रोड़ा नहीं हो सकेंगे | 


हि ८ ता !! 
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इन शब्दों में कैसी शक्ति प्रतीत होती है | इससे स्वाती नदी के शांत 
शीतल वेदगंगा में चड़ी बड़ी लहरें फूटी और आसपास के पहाड़ों में दरारे 
पैदा हुई यह सारा काव्य बादशाह खान के इदंगिंदे इकट्ठा हुए नौजवान 
-पठानों का थां। उनके मन किस फौलादी निष्ठा से श्रौर किस तेज से 
परिप्लुत थे उसका. संक्रेत इन समूह गीतों में दिखाई देता है । उनके वेग पाइप 
के साथ जत्र अनुशासन से यह समूह गीत गाते हुए हजारों सेंनिक कूच करते 
रहे होंगे, उस समय ब्रिटिश सेनाधिपतियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई हो 
तो उसमें अ्रचरज की कौन सी बात है | उनको कुचलने के लिये स्वामाविक 
ही तानाशाही के कदम तेजी से बढ़ने लगे और उसके साथ ही ब्रिटिश शासन 
का जीवन भी तैजी से क्षीण होता गया | 


पठान स्वभाव से रसिक होता है। वह कविद्धदय का हे और तुरंत भावना 
के वश,में होने वाला है | शब्द शब्द से राष्ट्र प्रम का सिंचन करने वाला 
खुशहाल खान उनका स्फूर्तिदाता था। बादशाह खान ने अपन प्रचार तंत्र मं 
इन काच्य गुणों का काफी हद तक उपयोग किया। थ नौजवान नये नये 
नायक खेलते थे | इस कारण नव विचारों के प्रचार के साथ स्वाभिमान भी 
तेजी से जाइत होता था । खुदाई खिंदमतगारों की संख्या १६२६ में पूरी 
पांच सौ भी न रही होगी । सरकारी तानाशाही और निर्भय बलिदान के 
कारण १६३१-३२ में वह एक लाख :के ऊपर पहुँच गयी यद्यपि इस संघदन 
के लिये कहीं से बाहर से पैसा या अन्य सहायता नहीं आ्राई | सहायता न 
लेने की और स्वावलंत्रनपूर्वक गरीबी का जीवन निर्वाह करने की उनकी 
निष्ठा थीं | उल्टे वे अपनी संख्या के चल पर अन्नी, दुअन्नी चंदा जमा करके 
बढ़े बढ़े शिविर सभा और वैठकीं का आयोजन करते थे। थोड़े समय में 
इस संघटन ने अपनी ताकत पैदा की श्रीर उसी तरह जनता का विश्वास भी 
संपादित किया | शब्दों के तकरीरों के चदले अपने जीवन से और रोजमर्रा 
के आचरण से बादशाह खान ने इन हजारों नौजवानों का जीवन निर्माण 
किया और उनका स्वप्न साकार किया था। इसलिये वे खुद ही उनके 
अनन्य देवता बन गये ये । 


तानाशाही के कारण लोक जागरण का काम कैसे फेलता है इसका - 
. अनुमव जगह जगह होता है-.। श्रहिंसात्मक आंदोलन में वह काफी मात्रा में 
आया है| अहिंसा ने जनता को निर्भय बनाया, यह उसकी सत्रसे बढ़ी ताकत 
थी | जालियानवाला बाग के पाशवी श्रत्याचारों से सारण देश सहम गया : 
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था | उससे भी श्रधिक फायदा यह हुआ कि गांधी जी का साम्राज्य सत्ता की 
आर देखने का दृष्टिकोण पूर्णतया ब्रदल गया | अमृतसर कांग्रस ( दिसंबर 
१६१६ ) में साम्राज्य सत्ता की मदद करने के लिये प्रेम से मनामे वाले 
महात्मा जी केवल छः महीनों में उस साम्राज्य सत्ता को शेतानी कहकर उसके 
विनाश की तैयारी में लग गये | यह करतूत डायरशाही का हों था ऐसा 
मानना श्रवास्तव नहीं है । जनता की भावना स्वार्थी शासक ठीक तरह से 
पहचान नहीं सकते ये, वे तानाशाही के शस्त्र पर अ्रघिक भरोसा रखते हैं 
झौर उसका परिणाम उलटा ही होता है | 

गफ़ार खान को सरहदी गांधी बनाने वाला जलियानवाला बाग याने 
पेशाबर का ता० २३ अप्रेल १६३२० का हत्याकांड है। वास्तव में वहाँ की 
उम्र दिन की घटना से बादशाह खान का वेसा संद्ंध नहीं था लेकिन वायबव्य 
सीमा प्रदेश की नव जागणति के वें जनक थे इसलिये और पेशाबर के गोली- 
कांड के वाद के दमन द्वारा समस्त खुदाई खिदमतगारों को कुचल डालने की 
कोशिश की गई इसलिये उसकी सफलता का श्रेय बादशाह के ही पहले है | 

२३ अ्रप्नेल के जलियानवाला बाग की यादगार नष्ट करने का काफी 
प्रयास सरकार ने किया | वहाँ हुए खूनखच्चर का दर्शन संसार को न हो 
इसलिये पेशावर के चारों श्रोर पत्थर की दीवाल खड़ी की गयी | लेकिन 
खून की बदबू छिपाई नहीं जा सकती । साथ ही निहत्थी जनता के शांतिपूर्ण 
बर्ताव को देखकर गढ़वाली पलटन की दो हकड़ियों के सेनिकों ने श्रपने 
अधिकारियों का हुक्म मानने से इन्कार कर दिया | लोगों पर गोली बरसाने 
के बदले खुद गोलियाँ खाने की हिम्मत दिखाई | इस श्रपूर्व घटना से म्रिटिश 
सेनाधिकारी हकका बक्का हो गये । इसकी खबर सुनते ही संसार के सारे 
संवाददाता इस पुण्यभू का श्रवलोकन करने के लिये दोढ़े और सरकारी 
दांवर्पेच को मात देकर उस परिस्थिति में भी कांग्रेस जाँच समिति का काम 
करके आने वाली पटेल समिति के हवाले से यह फतही बलिदान श्रमर बन 
गया। नेताश्रों का यह राष्ट्रीय ऋण इतिहास के अनुसंघायकों को मान्य 
करना होगा | 


खुदाई खिदमतगार ७१ 


; ६5 ह 
सत्याग्रही संस्कृति को अनुभूति 


श३ अप्रेल के हत्याकांड का निचोड़ इस तरह है--१६२६ की लाहौर 
कांग्रेस की बैठक में सेकड़ों पठान उपस्थित थे। यात्री के किनारे उठे हुए 
जयब्रोष की प्रतिध्वनि स्वाती ( काबुल की नदियों ) कें किनारे गुंजित हुई । 
खुदाई खिद्मतगार प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के झंडे के नीचे पेशावर हत्याकांड 
के वाद आए यह सही- होते हुए भी साम्राज्य सत्ता को ललकारने वाली 
गांधी जी की आक्रमणात्मक राजनीति की रवानी स्वाभिमानी पठानों को 
प्रफल्लित करती जा रही थी। वे कांग्रेस में न रद्दे हों फिर भी उनके दिल 
कांग्रेसमय थे | इसलिए दांडी मोर्चा शुरू होते ही पठानों के पहाड़ी इलाके 
में भी आंदलन की हवा नहीं, तूफान उगने लगा था। पेशावर में ही दस 
दूस साल तक कांग्रेस का काम करने बाले और गांधी जी के अर्िसात्मक 
प्रतिकार की ओर आक्ृष्ट कार्यकर्ता थें। डा० घोष, अमीरचंद बवाल, 
असलाम खान सांजरी, अब्दुल जलील नदवी, मिलाप सिंह आजाद श्रादि 
उनमें प्रमुख थे। वहाँ के कांग्रेस संघटन ने और खुदाई खिदमतगार के 
स्वयंसेवर्कों ने लाहोर कांग्रेस का आजादी का प्रस्ताव देहात देहात में घर 
घर तक पहुँचाया। वहाँ के फौजी श्रधिकारियों के लिए यह श्राफततलब 
वात थी | उन्होंने इसलिए. जगह जगह कार्यकर्ताश्रों की गिरफ्तारी जारी की | 
इस दमन के विरोध में स्थानिक कायकर्ताओं ने शरात्र की दुकानों 
के सागने निरोधक आंदोलन शुरू किया। दिनांक ५४ अ्प्रेल को उसकी 
शुरूद्रात हुई | लेकिन शराब के ठेकेदारों द्वारा कुछ समय मांग लेने के कारण 
कांग्रेंस कायकर्ताओं ने ५ श्रप्नेल के एव में २१ अ्प्रेल नक्की की । इस 
श्रांदोलन का श्रति सूत्रतद्ध संचालन शुरू हुआ था । 

दिनांक २२ श्रप्रेल को ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ढारा लाहोर 
वैंठक के समय नियुक्त की हुई जाँच समिति पेशावर की ओर चली । 
वायबव्य सीमा प्रांत में चल रहे दमनचक्र का निरीक्षण करने के लिए! वह 
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समिति ( डॉ० सय्यद महंमद, लाला दुनीचंद ओर मौलाना कासरी ) 
नियुक्त की गयी थी | यह समिति अटठक में ही रोक दी गयी ओर उन्हें 
चापस लौटाया गया । यह खब्रर मिलते ही पेशावर श्र अ्रन्य प्रमुख स्थानों 
में निषेध व्यक्त करने के लिए समाएँ हुईं श्रौर जुलूस निकले | उस वक्त 
पैशावर में नौ प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया। दिनांक २३ की 
गिरफ्तारी के खिलाफ फिर सभा जुलूस निकलने लगे | जिन दो नेताशों को 
पुलिस गिरफ्तार किया चाहती थी वे खुद श्रपने से पुलिस के श्राधीन दुए, 
'उसके बाद के प्रत्यक्ष श्रत्याचार का शुरू से आखिर तक का च्रृत्तांत सचृत क 
साथ पठेल जाँच समिति के विवरण में आया है| विद्चलमाई पटेल और 
ब्लेरिस्टर रणघीर पंडित ( विजयालच्मी के पति ) ने यह जाँच पूरी की | 
चित्रों के साथ यह विवरण प्रकाशित कर ईस समिति ने कितनी महान देश 
सेवा की है यह संबंधित विवरण पढ़ने से शात होता है | इसके श्रलावा कई 
छोटी बड़ी पुस्तिकायें स्थानिक कार्यकर्ताश्रों ने भी प्रकाशित की हैं। इस 
आंदोलन के एक नेता मिलापसिंह आजाद द्वारा लिखे हुए एक लेख ( डान 
आफ दी गांधीयन एरा इन दी नार्थ वेस्ट फ्रटियर प्रार्विस ) में दिया हुआ 
'बणन थ्रागे दिया जा रहा है :-- 


“३१ मार्च के आसपास पेशावर से निष्कासित श्रमीरचंद तंत्रवाल 
२-३ दिन पहले, एक रात चोरी से पेशावर पहुँचे । दिनाक ६ अप्रेल की 
हड़ताल करने की भारतीय नेताश्रों की प्रार्थना उन्होंने निवेदित की 
लेकिन उस पश्स्थिति में यह सब्र श्रसंभव लगता था । नागरिकों की किसी 
भी तरह की ञ्राजादी नहीं थी लेकिन २-३ दिन में ही सत्र जगह दो।वालों 
'पर पोस्टर चिपकाये गये | 


प्तारीख ६ अप्रैल को हक्ीम महँमद श्रस्लाम खान साजरी सुबह श्ाये 
ओर बढ़े दुख से बोले, 'कुछ नहीं किया जा सकता क्या ? हम दोनों श्रपनी 
दुकानें बंद करके डा० घोष के दवाखाने में गये | हक्मीम नदवी साथ थें। 
इसके बाद चारों जन शहर मर घूमते रहे । अ्रचरण की बात यह कि शाम 
तक सत्र जगह कड़ी हड़ताल हुई और ऐसी बिराट श्राम सभा शाहीत्राग मं 
डा* दत्त की सदारत में हुई जैसी कमी नहीं हुई थी। उसके बाद रोज इस 
तरह की सभा जुलूस निकलने लगे और डनका फूलाव शहर की सीमा तोड़कर 
देहात देहात में गया ।? 
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खुदाई खिदमतगार संघटन विशेषतः देहातों में बढ़ा। उनके -देशप्रम - 
के गीतों और अहिंसा की निष्ठा ने दों साल में अतली मानसिक क्रांति की ! 
उसके साथ जेसे हवा के म्ोके से सूखी घास के पहाड़ सुलगते जायें ऐसा शांति - 
के आंदोलन का जंगल सुलगता गया | 


२३ अप्रल को शरात्र की दुकानों पर पिकेंटिंग शुरू हुई | वह सुनियोजित: 
आर शांति से चल रही थी। मिलापसिंह अपने लेख में कहते हैं, “वें यादें 
अभी भी ( १६६१ ) मेरे दिल में असाधारण कहता श्रोर बीखलाहट मचाती 
हैँ | कार्यकर्ताओं की बेपरवाही से गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं | हजारों लोगों के 
शांतिपूर्ण जमब्ट पर गोलियाँ चलायी गयीं | तोपें दागी गयीं श्रौर लोगों को 
अक्षरशः रौंद डाला गया | थोड़े ही देर में सेवा समिति के स्वयंसेवकों ने 
कांग्रेस कार्यालय के सामने तीन शव लाकर रखे | जनता का ज्ञोभ बहुत बढ़ 
रहा था। लेकिन ऐसी व्यवस्था में भी कांग्रेस कार्यालय पर लहराने वाला 
राष्ट्र्धज अधिकारियों में श्रघिक घबराहट पैदा कर रहा था। कार्यालय के 
बरामदे में बंववाल चीखे | उन्हें देख कर “मंडा नीचे उतारो” ऐसा हुक्म 
पुलिस अधिकारियों ने दिया:। उसकी तामील न करते हुये बंब्रवाल नीचे 
उतर आये फिर भी अ्रसिस्टंट कमिश्नर काँच ने झंडा उतार कर उनको सौंपने 
की श्राशा दी । ११ वीं सिख पल्टन के कर्नल गा्डन ने भी वेंसी ही आशा 
वंबवाल को दी लेकिन बंत्रवाल के अनसुनी करने के कारण उनपर मुककों की 
बरसात शुरू हुईं । खुद कर्नल गाडन ने नीचे गिरने पर ठोकरें मारना शुरू 
किया | लेकिन क०» का ने उन्हें रोका | 


इतने में गोरे सेनिकों ने राष्ट्रव्ज उतार फेंका और क० गॉडन ने उसे 

पैसें तले कुचल दिया । हजारों लोगों के जमघट के सामने यह नंगा नाच शुरू 
था | खुद बंबवाल पुराने क्रांतिकारी और ल॑वे चौढ़े कद के आदमी ये | श्राज 
भी ८० साल की ऊमर में उनका शरीर एक दो गॉडन को खितपट करने की 
ताकत का है, लेकिन शस्त्रशक्ति के सामने केवल शांति ह्दी लोगों का घीरज 
टिका सकी | उसी तरह फिर सारवानी बजार के पास हजारों के समूह पर 
गोलियाँ बरसायी जाती रहीं फिर भी स्त्री पुरुष श्रपणी जगह न छोड़ते हुये 
शव पकड़े चैंठे ये। वह वर्णन पटेल रिपोर्ट में है। सरदार मंगलर्सिंह जी 

अपने बीवी बच्चों को लेकर ढाँगे से जा रहे ये। टॉँगे में बैठी औरत और 
उसके बच्चों पर गोलियाँ चलाई गई और उनके शव लोग अपने कब्जे में न ले 
लें इसके लिये उनपर फिर से गोलियाँ चलाई गयी | केवल ऐसी श्रमान॒ुपिकता 
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ही नहीं, इतिहास के किसी भी अ्रत्याचार को शरमानेत्र/ली वारदातें वहाँ हुई | 
उसकी ठुलना पंडित नेहरू ने श्य५७ के कुछ श्रत्याचारों से की थी शरीर 
इतनी प्राणाहुतियाँ जिन पढानों ने दीं उन्होंने उसके खिलाफ कुछ भी बीख- 
लाहट नहीं दिखाई, यह सुन कर पंडितजी की आँखों में से जल चहने लगा | 
इस श्रत्याचार को कुछ जानकारी “यंग इंडिया” में दी हुई हे । 


इस अनाचार के बावजूद भी इन शरवीरों की निष्ठा स्पष्ट थी। सामने की 
पंक्ति के बच्चे, ज्री-पुरुषां के घायल हो जाने पर पीछेवाले लोग सीना 
तान कर आगे आने लगे | कुछ लोगों के बदन पर गोलियों के बीस बीस 
निशान दिखाई दिये श्रौर इतना होहल्ला होनेपर मी लोग श्रपनी जगह से 
टस से मस नहीं हुए। एक सिख नवयुवक ने आगे आ्राकर गोली दागने फे 
लिये एक सोल्जर को श्राह्मान दिया और उस सोह्जर ने तुरंत गोली चलायी | 
वह लड़का उसी जगह ढेर हो गया | एक बृद्धा श्रपने सगे संबंधियों की 
घायल अवस्था देखकर आगे श्रायी | उसपर गोलियाँ बरसायी गयीं। वह 
जख्मी होकर गिरी | एक शख्स के कंघे पर चार पाँच साल का चच्चा था। 
उससे यह हत्या देखी न गयी और जोश में थ्रागे आक्रर उसने कहा कि 
“चलाओ तो मुझपर गोली? | उसपर बंदूक चलायी गयी और वह घायल 
होकर गिरा | इस तरह लोग एक के बाद एक गोलियों का सामना करते 
श्रागे बढ़ते रद्दे, सामने पढ़े हुए मुर्दे एक हाथ से पीछे हटाये जाते थे और 
नये लोग सामने श्राते ये |? गांधी जी की भेजी हुई यह जानकारी एक जिम्मे- 
दार पंजाबी मुस्लिम नेता की थी । 

लेकिन खुद एक फोजी अधिकारी के इंडियन डेली मेल” नामक ब्रिटिश 
अख्वार में बढ़े गव॑ से प्रकाशित हुए च्वत्तांत से सिपाहियों की उन्मत्तता 
किस कोटि की थी, यह स्पष्ट हो जाता है | वह श्रहवाल झूठा या श्रवास्तव 
मानने का कोई कारण नहीं। वह कहता है--- 

अखबारों में जैसा प्रकाशित हुआ हें उसते कई शुने झ्रविक्र समय तक 
गोलियाँ चलती थीं यह में कह सकता हूँ | उन मू्खों को हमने अच्छा सब्रक 
सिखाया | वे श्रव्॒ कभी नहीं भूल सकेंगे | हमारे लोग (गेस्सेनिक) नेताश्रों 
श्र आंदोलनकारियों को चुन चुन कर गोलियों के निशाना बनाते थे | 
पुलिस इन लोगों को उन्हें बताती थी, गोलियों के कुछ फायरों या घमाके 
की बात नहीं थी | वह अखंड चलाई हुई गोलाबारी थी ।? 


इस पाशविक स्वाभिमान के भाष्य की जरूरत नहीं | गोलीचालन का 
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अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन करनेवालों को यह पुरजोर उत्तर- था। जनता 
"पूर्ण शांति से घृमती फिरती-थी | सरकारी सबूत के अनुसार किसी के भी 
पास लाठी नहीं थी | यह सवूत भी कई सरकारी अ्रधिकांरियों की गवाही से 

पटेल कमेटी ने दर्ज किया था | 

क्रोध से आगत्रवबूला होकर श्रपनी बंदूक उठानेवाला पठान इस तरहे से 
अत्याचारों में शहीद होने के लिये तेयार हुआ यह अ्रद्भुत दृश्य बतानेवाली 
“कहानी साकार हुईं। पेशावर के इस-जालियानवाले -बाग ने दूसरे पठान 
गांधी का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया और यह वीरोचित अहिसा- 
निष्ठा एक दो बार नहीं दस मतंवा उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिख.या- यह निष्ठा 
भारत में अन्यत्र कहीं भी कसोंटी पर खरी नहीं उत्तरी थी | इस भीषण 
हत्याकांड के बाद ता० २४ से श्य तक तीन- चार दिन वहाँ के श्रघिकारियों 
ने वहाँ का शासन जनता को सोंप दिया था। पुलिस घवराकर चली गयी, 
ऐसी अफवाह उड़ायी गयी | वहाँ चार दिन तक व्रिटिशों का शासन नहीं था 
यह सही है, लेकिन उसका कारण अलग है। इन पाशवी श्रत्याचारों को 
शोभा देनेवाली ही यह नीति थी | यह इसलिए थी कि आजाद पहाड़ी जमातों 
की टोलियों को पेशावर पर हमला करने का मौका मिले | लेकिन वे हमले 
भी बादशाह खान की सेवा के कारण नाकामयात्र सिद्ध हुए | दोलीवालों में 
भी गोरे सिपाहियों की तरह पेट के लिये काम करनेवाले शोर गलत रास्तेपर 
गये हुए लोग होंगे ही । उन्होंने पेशावर पर लूटपाट के लिये हमले किये 
लकिन उसके पहले ही खुदाई खिदमतगारों की चौंकियाँ और पहरे वहाँ लगे 
हुए थे । उनके आगे इन हमलों का विशेष अभाव नहीं पड़ा । इस शासकों 
की हिंद मुसलमानों में झगड़े पेदा करने की दुश चाल भी | लेकिन हिंदू 
परिवार को र्त्रियों और बच्चों का संरक्षण न सिफ खुदाई दिदमतगारों ने 
लक श्रन्य पठानों ने मी अपने भाई बहनों की तरह किया | बादशाह खान 
के विधायक काम का यह प्रभाव था | पेशावर या अन्य शहरों में राजनैतिक 
जाग्रति कांग्रेस संघटन की ओर से कांग्रेस नेताश्रों ने की थी। लेकिन उन 
'काँेस कार्यकर्ताओं श्रौर विशेषतः जनता और देहातों में ओर उ्ी तरह 
शआसपास के आजाद टोलीवालों के जगत में इंसानियत जाग गई थी। 
निर्मय तत्वनिष्ठा का जो डदय हो रहा था वह बादशाह 'खान की अखंड 
सेवा का ही परिणाम था। शर्त्रों का इस्तेमाल करने के बाद निःशखस्त्र रास्ते पर 
मुढ़े हुए खुदाई खिदमतगारों की सेवा का यह प्रभाव था। इस पेंशावर के 
फिसाद के निमित्त और आगे १६३२ में सीमाप्रदेश में श्रपना रोत्र जमाने के 
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लिये फॉज, टैक्स, हवाई जहाज का अनिबंध इस्तेमाल किया गया और जून 
महीने में ५०० टन बम पठानों की बस्ती पर फेंके गये |? 

१६३० में डॉ० खान साहत्र पहले गिरफ्तार नहीं किये गये थे | उन्होंने 
उस समय के खुदाई खिदमतगारों के जोश का बणन किया है। त्ता० २८ 
को पेशावर के अत्याचार और बादशाह खान की गिग्फ्तारी के कारण 
उतमंजई में गढ़चढ़ होगी ऐसा सोचकर वे तुरंत वहाँ पहुँचे । वहाँ घुड़सबार 
पहुँचे ये | डॉ० खानसाहत्र के लोगों के पास जो बंदूक थीं वे ले ली,गई | सभा 
में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। महिलायें बच्चे भी थे। वहाँ कुछ कम ज्यादा 
हुआ ते वह सहन करने की जिनकी ताकत नहीं हई उन्‍हें समा छोड़कर चले 
जाना चाहिए |? ऐसी प्राथना उन्होंने की | लेकिन सभा में से कोई हिला 
तक नहीं | महिलाओं ने श्रपनी जगह नहीं छोड़ी ( गांधी गौरव प्ंथ,. 
अक्तूचर १६४४ ) | 

ये सब्र कांग्रेस जन या उनके पक्तुपाती लोगों के साथ पतक्ष॒गात है ऐसा कोई 
कह सकता है, लेकिन सर फञली हुसेन द्वारा पठानों की इस अहिसा निष्ठा 
और वहाँ के शासनतंत्र की निर्ंक्रुशता को सचाई के बारे में दिये हुये मत को 
अ्मान्य नहीं किया जा सकता | वे उस समय ( १६३०-३५ , वाइधराय की 
कायकारी समिति के सदस्य थे। उनकी दनंदिनी के उद्धरण कई महत्व की 
घटनाओं को स्पष्ट करनेवाले हैं | वे कहते हैं : 

वायब्य सीमाप्रांत की उस समय का व्यवस्था बहुत श्रप्रिय धी । लोगों 
की वेचेनी बढ़ गई थी । पढ़े लिखे नौजवानों को अपना पुरुपार्थ दिखाने केः 
लिये कोई मौका नहीं मिलता था | उनके मन में खलल थी। श्रन्य प्रांतों को 
प्रातत राजकीय अधिकार उनके प्रांत को प्राप्त. नहीं हुए थे इसलिए वे 
असंतुष्ट थे | शासनतंत्र से वे ऊत्र गये ( डिवास्टेह ) ये |? 

“ स्थानिक अधिकारी बताते हू कि यह श्रांदोलन ( खुदाई खिदमतगार ) 
इन्क्‍लातरी लोगों का नहीं है | इसे जिम्मेदार नेताओं ने खड़ा किया है उसके. 
तत्व भी उदार परंपरा के हैं |? 

खुदाई खिदमतगारों की ४०-१० हजार .की समाये शांति से सम्पन्त 
होती हैं *ता० २५ श्रप्रेंल को फीन हटा लेने के वाद | पेशावर से ) वहाँ 
तुरंत-ही शांति की स्थापना हुई | ता० ४ मई को फिर से फोज थाने पर वहाँ 
फिर से बंचेनो पैदा हुई | गिरफ्तारियों शुरू हुईं । 

फजली हुसेन पंजाब के एक जिम्मेदारी महसूस करनेवाले प्रमुख नेता 
थे | वे सरकार के विश्वाईभाजन ये फिर भी स्वाघीन मनोद्ञत्ति के थे । 
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उन्होंने पंजाब के सियासी मामले में मुस्लिम लीग का प्रवेश नहीं होने दिया | 
वे असमय पैंगंबरवासी न होते तो भारत में कौमी आंदोलन ने जो मोड़ 
लिया वह न ले पाता, ऐसा उनके चरिन्र की प्रस्तावना में श्री राजगोपाला- 
चारी ने लिखा है। 

सीमा प्रांत में फौजी कानून लागू करने के खिलाफ उन्होंने यह राय दी 
थी--मेरे सामने आई हुई ( सरकारी ) जानकारी अ्रसमाधानक्रारक्त और 
शक पैदा करने वाली है। वस्तुस्थिति जान लेने के पहले हुक्म जारी करना - 
डीक नहीं होगा | केवल दमन नीति के आधार पर अधिक समय शांति नहीं 
रखी जा सकती? । ( फजली हुसेन दनंदिनी, तारीख २६, २७, २६ मई 
श्ष्ट३० ) | 

२४ अप्रेल के पेशावर अत्याचारों में मरे हुए और पीड़ित लोगों को 
मदद करने के लिये प॑० मालवीय जी ने इज्ञानत माँगी थी । उसको सरकार 
ने ठुकरा दिया था। .उस संबंध में फजली साहत्र कहते हैं. मरे हुए लोगों के 
बारे ने सुकसान भरपाई करने की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं उठाई, इस 
अवस्था में अन्यों पर या मालवीय जी पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा? 

फ्‌जली साहब के -अन्य उद्धरणों से सीमाप्रांत की तानाशाही- राज्य 
व्यवस्था पर थोड़ी रोशनी पड़ती है । फौजी कानून का विरोध करते हुए वे - 
कहते हैं--- 

धाहर के प्रांतों से जनता के आवागमन पर रोक है। देहात देहात में 
आने जानेवालों पर अंकुश हैं | वहाँ से बाहर जानेवाली खबरों पर नियंत्रण 
है | फिर मार्शल लॉ की जरूरत ही क्‍या १! ( डायरी, १७ दिसंबर १६३० ) 

“दुश्मन. के मृल्क पर मी वमवर्षा करने के पहले उसका इशारा दिया - 
जाता है | इस रिवाज का अमल क्‍यों नहीं किया गया १ ऐसा सवाल उन्होंने . 
उठाया था | इससे १६३०-३१ में बम मी इस्तेमाल किये गये, यह स्पष्ट होता 
है। जलियानवाला वास के श्रत्याचारों के अ्रनुसार पेशाबर के किस्साखानी 
बजार के श्रत्याचारों से संसार मर में हलचल पैदा हो गयी थी। उसपर 
रोशनी डालने वाले सबूत यहाँ विस्तार से दिए गये हैं| | 

: श४ श्रप्नेल को ही चादशाह खान श्रौर उनके सेकड़ों खुदाई खिदमंतगारों ' 

की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जगह जगह की जेलों में बंद करके रखा गया | 
खुद खान साहत्र प्रचार के दौरे पर थे तब रिसालपुर जैसे आमरास्ते से विल्कुल 
दूर छावनी के गाँव में उन पर 'रेग्युलेशन ऐक्ट? जैसे निर्मम काबून के 
मांतहत मुकदमा चलाया गया। उन्हें वहाँ अधिक समय न रख कर पंजाब 


घ्च् बादशाह खान 


के गुजरात जेल में मेजा गया | सीमाप्रांत में १६३० के शांति से चले हुए 
आंदोलन का पहला पर यहाँ शुरू हुआ । खुदाई खिदमतगारों की अब ऋुछ 
कुछ पहचान शासकों को हुई। वे थ्र्मी भी हजारों की तादाद में अ्रंदर थे । 
लेकिन श्रपनी कवायदों, राष्ट्रपरेम के गीत और समाजसेवा के कारण जनता 
के दृदय में उन्होंने स्थान प्रात कर लिया | कपड़े मैले न दीख इसलिये सस्ते 
था मुफ्त मिलने वाले गेदए रंग या इंट के चूरे में अपने कपड़े रंगते थे । 
इस कारण रूस की लाल क्रांति का बहाना लगाकर उनके खिलाफ जनता को 
उमभाड़ने के लिये अंग्रेजों ने उन्हें 'रेड शर्ट! नाम दिया था । लेकिन अपने 
हाथ में वें लकड़ी भी नहीं रखते थे । १६३० के श्रह्दिंसात्मक जागरण का 
चर्णन करते हुए जवाहरलाल जी कहते हैँ, 'भारत के हाल की संस्मरणीय 
अटनाशओरं में श्रव्दुल गफार खान पठानों जैसे लड़ाकू लोगों को सियासी आंदो- 
लग में शांति के पथ पर ले लाए, इससे अधिक आश्चर्य की दूसरी बात नहीं 

। उनके द्वारा सह्दे हुए कलेश भयानक हैं। ऐसा होते हुए भी पठानों ने 
अनुशासन और संयम रखा, “अत्याचारी नहीं हुए । सीमाप्रांत खान श्रब्दुल 
गफार खान के नेतृत्व में निडरता से कांग्रेस के पक्त में आ्रकर खड़ा रहा । 
ई डिस्कवरी शआव्‌ इंडिया | ) 


_ चादशाह खान कीं सजा होने पर उन्हें जेल में ले जाने वाली पुलिस गाड़ी 
के सामने कुछ कार्यकर्ता सोये और गाड़ी को रोकने का प्रयत्न किया लेकिन 
चआदशाह खान के कहते ही वे दूर हट गए. । नेताश्रों को गिरफ्तार करने पर 
जनता में कुछ ज्ञीभ होना स्वाभाविक है | लेकिन सीमाग्रांत के अधिकारियों 
ने खुद जो श्रत्याचार किये ( २४ श्रप्रेल उन अ्त्याचारों के श्रीचित्य के 
लिए, इसके सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं था। यह सिद्ध करने के लिए, 
खुदाई खिदमतगांरों पर आरोप लगाना शुरू क्रिया। लेकिन उन्होंने वास्तव 
में अत्याचार ती दूर की बात, छेंढ़ भी नहीं की थी, इसलिये शासक कोई 
सबूत नहीं पेश कर सके | पेशावर के हत्याकांड की न्‍्यायालयी जाँच न्याय- 
मूर्ति सुलमान की समिति ने की थी । उस समिति के सामने झ्राये हुए गवाही 
एवं सबूतों के श्राधार पर खुदाई खिदमतगारों पर इस तरह शअ्रत्याचारों का 
आरोप सिद्ध नहीं हो सका। ऐसा आरोप तक कोई नहीं कर सका । विद्वल- 

नाई पटेल की ( पेशावर जाँच ) समिति ने जो जानकारी दी है, उसमें 
छुलेमान समिति के सामने आये हुए कुछ अधिकारियों की गवाही, जनता को 
निर्दोंध सिद्ध करने के लिये किस तरह मददगार हुई, यह बताया गया है । 


त्याग्रही संस्कृति की अनुभूति छ्छ्‌ 


इसके विपरीत्तसजा देकर जेलों में भेजे गये- नेताओं और कार्यकर्ताओं को. 
भी जेलों में किस तरह प्ररेशान किग्रा गया इसके प्रमाण भी. रोज:जेलों की 
दीवाले लॉबकर बाहर आते थे .। खुद वादशाह खान को - ३०.मार्च को गांधीः 
इरविन समभाता होने. के बाद रिह् किया गया | -उनवर भी जेल में जुल्म 
ढाये गये | हरिपुर जेल (हजारा जिला ) में हज़ारों: बंदी ठूसे गये। वहाँ - 
खाना कपड़ा ठीक से नहीं दिया जाता था। -छेकिन : कोड़े की सजा सरे- 
आम दी जाती थी। बंदियों को कतार में सुलाकर उनके बदन पर से 
गुनहगार वाडर को रंदते हुए जाने के लिये कहा जाता था |- इस तरह पशु- 
ठुल्व और बृणास्पद प्रकार के जुल्म जेलों में हं।ते थे । इनमें खुदाई खिदमत-' 
गारों ने कहीं भो इसके विरुद्ध कोई अ्रत्याचार या फंसाद किये, ऐसे आरोप: 
सरकारी अ्रधिकारियों द्वारा बाहर नहीं आये |. गुनृहगार बंदियों को बताया 
जाता था कि पठान बंदी जेल के अधिकारियों को परेशान करनेवाली 
जमात है ।,हाथकड़ियाँ वाहों में, परों में वेड़ियाँ.होते हुए भी अघकारी उन 
पर हमला करवाते थे | ये राजकीय बंदी.सिर्फ़ डर के मारे यह.तकलीफ सहन 
करते हं। ऐसी बात नहीं, अपितु उन्हें,ने बसा त्रत लिया था और वे उसे,निमाः . 
रहे थे | यह सचाई है। पक 2 


बादशाह खान और अन्य कार्यकर्ताओं की. सजा होने १र पेशाउर- और 
अन्य इलाके में आंदोलन पूरी शांति और जोश से कुछ अरसे तक चलता 
रहा | हजारा जिले में शांति और, श्रनुशांसनपूवंक यह श्रांदोलन- बहुत अरसे.. 
तक चला। इसलिये वहाँ पेशावर की ही तरह शासखन की. ओर से रोब.. 
जमाने के लिये सत्र तंरह के अ्रत्याचार किये गए. और पाँच पाँव. हजार की 
जमानते ली गई | हक्कीम अब्दुल सलाम, पं ० पुरुषोत्तमदास,. मीलाना-गुलाम- 
रानी, सरदार कृपाल सिंह आदि को एक साल की सजा दी और नेताश्रों को: 
जेलों में बंद करने के वाद जनता पर श्रंघाधुंध_ गोलियाँ चलायी. जाती .थीं, 
इसके विवरण बहुत दिनों के बाद प्रकट हुये। प॑० पुर्ुषोत्तमदास ने यह 
लेखंमाला आधार सहित, विभाजन के पश्चात्‌ देहरादून, के “फ्रांट्यर मेल 
अखबार के जरिये प्रसिद्ध की | पं० पुरुषोत्तमदास १६२० में. डाकखाने की 
नौकरी से त्यागपत्र देकर सत्याग्रही बने थे | वे भी फौजी जुल्म को. देखकर दी 
ऐसा करने की तेयार हुए थे | 


बनन्‍्नू और कोहाट, जिलों में भी सत्याग्रह की .लहर दौड़ी | बाद में 
पाकिस्तान के अध्यक्षु-( प्रंसिडंट ) होनेवाले इस्कंद्र' मिर्जा उस बख्त- बन्नूः में * 


ब्र० ५७ बोदशाह खान 


अ्रस्धिस्टेंट कमिश्नर थे। उन्हीं की देख रेल में हाथीखेल देद्वात में मुन्ला 
फल कादिर को सभा में तकरीर करते समय गोली का निशाना बनाया 
गया। ( प॑० पुरुपोत्तमदास के लेख-फ्रां्यर मेल, १ सितंबर १६३८) | 
डनकी कारकिद में सैकड़ों लोगों पर जुल्म क्रिये गये । पाशविक अत्याचार्से 
के दंदंध में सीमा प्रदेश के अधिकारियों द्वारा भारत में किए गए अ्रत्याचारों 
की हुलना में मात देना स्वामाविक्त ही था क्योंकि वहाँ के अधिकारी श्रपन 
को फौजी सत्ता के प्रतिनिधि मानते थे । 


पेशावर सेंट्रल जेल में भी शहर में हुए गोलीकांड ओर श्रत्याचार 
की खबरें पहुँच गई थीं | ता० २५ को ही गुनाहगार ब॑दियों ने कम से कम 
जल खतंत्र करने का निश्वय किया होगा। करीब दो हज्ञार बंदियों ने जेल 
को बैरक के दरवाजे तोड़े, सत्र बंदियों को मुक्त किया | कांग्रेस कैदियों को 
भी मुक्त किया | इतना ही नहीं, वे नेता हूँ, उन्हें यह ख्याल दिला देने पर 
उन्हें कंधों पर लेकर जेल के वाहर उनका छुलूस निकाला | लेकिन जल्द ही 
फौजी सहायता श्रायी और सबको जिसक्री जो कोठरी थी उसमें पहुँचाया 
गया | शहर पर श्राफ्रीदी ओेलीवालों ने हमले किये। उस समय शहर के 
लोगों ने उनका स्वागत करके उन्हें सत्र तरह क्री मदद पहुँचाई | ( वाच्चा 
खान ले० बुखारी, प्रष्ठ १२० ) श्रंततोगला कांग्रेस की स्वतंत्रता श्रौर गांधी जी 
की अ्रहिंसा का जिसे जेसा मतलब समम में आया वैसा अमल में लाने का 
प्रयत्न किया | उसका फायदा शासकों ने उठाया | श्रहिंसानिप्ठा से आचरण 
करनेवाले देशमरक्तों पर अमानुपिक श्रत्याचार किये गए | 


बादशाह खान से गुजरात (पंजाब ) जेल परिचित था। लेकिन इस 
मतंबा बहाँ नये नये नेता मिले, मित्र मिले, विशेषतः उन्हें गीता का श्रर्थ 
विपद्‌ करके बतानेवाले शुरू मित्र ५० जगतराम उन्हें वहीं मिले । उन्हें डॉ० 
अ्रन्चारी, मी० अताउल्लाशाह बुखारी, किफायतउल्ला आदि का साह्निध्य 
मिला | बायचल, अंथसाहत्र और गीता का इनका उ्होंने खुद श्रध्ययन किया 
था | 'भिन्न मिन्न धर्म के मित्रों की भावना और विचार समर लेने के लिये 
कम से कम इतना तो जानना ही चाहिये! ऐसा वे मानते थे | श्रन्य निरामिप 
भोजन करनेवाले मित्रों के लिए उन्होंने मांसाहार का त्याग किया था | 
गांधी जी के आचारों में से साप्ताहिक उपवास ओर मौन का उन्होंने हस 
मर्तनरा अवलंबन किया | जेल जीवन के थे श्रत्र श्रम्यस्त हो गये थे। उनके 
साथ सौ से ऊपर राववंदी थे | फिर भी बड़ी बढ़ी चर्चाश्रों में उन्होंने कमी 


स्याग्रही संस्कृति की अनुभूति ६ घर 


रस नहीं लिया | कोई विषय श्राता तो श्रपनी राय वे श्रच्छी तरह से स्प 
करते थे | उनके आचार विचारों में समन्वय, व्यापकता और परम सहिष्णुता 
आदि सत्रका अस्तित्व होने से हिंदू और मुसलमान दोनों कार्यकर्ताओं में 
उनकी राय पर टिप्पणी करनेवाले निकलते थे लेकिन इस. तरह की टीका- 
व्प्पिणी के प्रति वे उदारता से आनाकानी किया करते थे | 


खुदाई खिदमतगार संघटन अमीतक कांग्रेस से उठी हुईं नहीं थी। 
यह राजनीतिक संघटन भी नहीं था। लेकिन सीमाप्रांत ही नहीं, उसके 
उसपार के सचतंत्र पठानी मुह्क में भी उर्नकी सेवा ओर त्याग का प्रभाव 
हुआ था | इसलिये सीमाप्रांत के अधिकारियों ने इन नौजवान स्वयंसेवक- 
लालकुरतोवाले-औ्और उनके नेता बादशाह खान के विरुद्ध सत्र प्रकार का 
असरत्य प्रचार निरंतर चालू रखा। इसलिये गांधी हरविन करार के समय 
बादशाह खान और खुदाई खिद्मतगारों को उस करार में शामिल करने में 
काफी अढ़ंगे लगाए गए । हम 


वे श्रौर उनके. संघटन कांग्रेस की ओर कैसे ढकेले गये, मुस्लिम लीग 
ने पठानों के संकट में उनको केसे अस्वीकार किया और उस समय केवल 
कांग्रेस ने ही सहायता का हाथ बढ़ाया इसलिये उन्हें कांग्रेस में प्रवेश करने के 
सिवा कोई दूसरा चारा न रहा, श्रादि जानकारी खुद बादशाह खान ने कई 
मतंवा दी है| 'बाहर के अत्याचार और अ्रस्ततव्यस्त परिस्थिति से दुखी हुए 
एक-दो सहकारी यंहाँ (शुजरात जेल ) आ मिले | उनकी आपबीती को 
सुनकर मुझे; भी बहुत दुख हुआ । हमने अपने में ही विचार करके मिलने के 
लिये शञ्राये हुए मित्रों से कहा कि लाहौर, दिल्‍ली, शिमला जाकर मुस्लिम 
लीग और श्रन्य मुस्लिम संस्थाश्रों के नेताओों से मिलो। उनको हम अपना 
भाई ही मानते थे और इस भयानक संकट काल में वे हमें मदद करेंगे ऐसी 
हमें आशा थी । लेकिन ऐसा नहीं हुआ |? कुछ रोज बाद हमारे ये कार्यकर्ता 
वापस आकर हमसे जेल में मिले । उन्होंने कहा, “मुस्लिम लीग के नेताश्रों को 
श्रंग्रेजों के खिलाफ झगड़ा नहीं करना है। श्राप श्रंग्रजों के खिलाफ लड़ते हैं 
इसलिये वे मारी सहायता करने के लिये तेयार नहीं हैं ।! बादशाह खान ने 
सर्वप्रथम सहायता के लिये सुसलमानों की ओर अपने कार्यकर्ता मेजे इसलिये 
उनकी नीति के संबंध में गलतफहमी कर लेनेवाले कुछ लोग यहाँ के कांग्रेंस- 
जनों में भी थे । वादशाह खान की दिक्षत ईन टीकाकारों के ध्यान में आना 
आसान नहीं था । बिल्कुल धर्माघ श्रोर जातिनिष्ठ सज्जनों के मार्फत उन्हें 
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काम करवा लेना था | हिंदुश्ओों के परम मित्र, इस्लाम धर्म को न माननेवाले 
आदि के रूप में उनकी टीका की जाती थीं। अपने श्रन॒ुवायियों और समाज 
की गलतफहमी न बढ़ाते हुये उन्हें अ्रपना संघटन मजबूत करना था। उँसे 
लोकमान्य तिलक लोकसरंग्रह की नीति के कारण सनातनी लोगों की मर्जी के 
प्रतिकूल काम नहीं होने देते ये, सामान्यतः उसी विचार से बादशाह खान 
प्रारंभिक अवस्था में कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रतिगामी 
विचारों का समर्थन नहीं किया | 

बादशाह खान ने अपने कायकर्ताश्रों का अधिक प्रभावी संघटन किया 
यथा उनके नेताओं कीं शक्ति खढ़ी हो इसलिये कांग्रेस के खाथ या संभव टुश्ना 
तो मुस्लिम लीग के साथ संबंध प्रस्थापित करने की कोशिश की या उसके पीछे 
कोई अ्रन्य कारण था, इस संबंध में तरह तरह के प्रवाद हैं| सीमाप्रांत में दमन 
की हद हुई इसलिये खुदायी खिदमतगारों के कुछ कार्यकर्ता सर फत्नली हुसेन 
से मिले । सर फजली हुसेन उस समय वायदराय की कार्यकारी समिति के 
सदस्य ये | मुसलमान समाज में उनके नेतृत्व के बारे में काफी श्रादर था | 
सर फनली हुसेन ने भी कांग्रेस की ओर श्ाने की सलाह दी जैसा एक 
व्रत्तांत है, क्योंकि भारत सरकार ने 'सीमाप्रांत के फौजी श्रधिकारियों को पूरी 
छूट दी है और वे श्रघधिकारी इस संघ्रट्न को नेस्तनावूद करनेवाले है ।” 
इस नीति का श्ामास होने पर उस प्रांत के बड़े बढ़े लमीनदार और सरकार 
के पक्षताती मुस्लिम नेता सर अ्रत्रदडुल कयूम ने ही खुदायी खिद्मतगार जेधा 
प्रमावशाली संघटन और उसके कार्यकर्ता सर्वत्र कुचले न जाये इस दृषियि से 
कार्यकर्ताश्ों को वेसी सलाह दी थी ऐसा कहा जाता है (बुखारी प० १०३) | 
सर श्रव्दुल कय्पूम की सलाह के श्रतुसार कार्यकर्ता मुस्लिम लीग के नेताश्रों 
से मिल्ले लेकिन उन्होंने इन्कार किया ऐसा दूसरा प्रवाद दे (यूनूस, ४० १२१)। 

मुख्यतः यह घटना गांधी इरविन सुलह के व्यस्त समय में हुई है, श्रन्य 
नेता मुक्त हुए थे फिर भी बादशाह खान को रिहा नहीं किया गया था। 
खुदाई खिदमतगारों पर से नियंत्रण दीले करने के लिये सीमाप्रांत के शासक 
तैयार नहीं थे | इसलिए यह संघटन कॉग्रेस को जोड़ने का निर्णय लेने से 
संघटन पर से नियंत्रण हटवाना गाँधी जी के लिए सरल हो, इस हेतु वह 
निर्णय लिया गया होगा | इस संबंध मे चर्चा करने के लिये सीमा प्रांत के 
पुराने कांग्रेस नेता अलिगुल खान और मियाँ जाफर बादशाह खान से जेल 
में मिले | वे गांधी जी का संदेश लेकर गये थे ऐसा दीखता है | बादशाद खान 
ने श्रपने अन्य सइकारियों की सलाह लेकर अपना संबटन कांग्रेस में शामिल 
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होने और कांग्रस की अहिंसा की नीति का समर्थक संदेश मेजा | उसके बाद 
ही इरविन ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया (बुखारी) | 


इस घटना में अनपेज्तित कुछ भी नहीं है । बादशाह खान की इच्छा के 
विपरीत कुछ बंधन उन्हें स्वीकृत करने पड़े ऐसा जो आभास कुछ लेखकों 
को हुआ, वह भी सही नहीं है। श्रहिंसा या सत्याग्रह के तत्वों का प्रेम 
बादशाह खान के लिये नया नहीं था। ख्त्याग्रही प्रतिकार की ताकत 
१६२० में उन्होंने स्वयं देखी थी, श्राजमायी थी। खुदाई खिदमतयगारों की 
शुपथपन्निका में श्रहिंसा का अंतर्भाव है । इसलिये ये बातें उन्हें मान्य थीं 
ही | लेकिन अपना संघटन संभव हो इसलिए सियासी मामलों से परे रहे, 
वह समाज के सुधार काय से ही वँधी रहे ऐसी वादशाह खान की उस समय 
तक दृष्टि थी। तानाशाहों की इस दस्तंदाजी के बाद कोई मुस्लिम नेता 
शासक्रों के श्रन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिये तेयार नहीं है, यह 
देखने पर बादशाह खान ने कांग्रेस नेतृत्व का यह निर्णय लिया यह उनके ध्येव 
धारणा के अनुरूप ही था। पेशावर प्रदेश कांग्रेस का नाम उस प्रदेश के 
लिये अलग अर्थात्‌ “कांग्रेस फ्रांटियर जिर्गाः रखकर इस नाम से काम करने 
के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस ने उन्हें अनुमति दी | इस तरह गांधी इरविन 
करार के अनुसार सीमाप्रांत के इस नए संघटन को कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी 
संघटन में समाविष्ट किया गया या संघटनातव्मक संपर्क साथा गया। अन्य 
पटक राज्यों की तरह होते हुए भी काश्मीर राज्य को कुछ समय तक्र 
कुछ विशि३ अव्यक्त अश्रलगपन महसूस करने दिया गया था। कुछ अंश में 
उसी तरह की यीमाप्रदेश काँग्रेस संघटन की स्थिति थी | 


गाँधी हरविन. करार केवल सत्याग्रही आंदोलन के दवाव में आकर हुआ, 
ऐसा किसी ने नहीं माना है। इस श्रांदोलन की ताकत शासकों ने पूर्णतया 
महसूस की थी, यह भी उतना ही सह्दी है। वरना इतने खूंखार अत्याचार 
करने पर शासक नहीं उततारू ये। इंग्लिश कपड़े के बहिष्कार के कारण 
मैचेस्टर पर भी बहुत हिंसा होती है ऐसी चिल्लाहद भी होने लगी थी | उस 
समय इसका ६० प्रतिशत आयात बंद हुआ था। अतएव बहिष्कार 
शआ्रंदोलन का परिणाम इंग्लैंड के पूंजीबादी वर्ग पर कितना हुश्रा होगा और 
खादी के स्वावलंबन को गाँधी जी ने इतना महत्व क्‍यों दिया यह ध्यान में 
श्रा सकता है | गाँधी इरविन घुलह मुख्यतः उस समय लंदन में चल रही 
गोलमेज परिषद्‌ के नाटक को पूर्ण करने के लिये ही हुई थी | वह परिषद्‌ 
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कॉग्रस के शअ्भाव में कुछ अथ नहीं रखती ऐसी राय वहाँ पर उपध्यित सप्र 
शात्री, जयकर जैसे नेताश्रों की थी | इसलिये श्रीर स्वभावतः घार्मिक प्रश्॒त्ति 
बाले इरविन उस समय सत्ताप्रमुख थे इसलिये यह सुलह अ्रमल में थ्रा सकी । 
इस सुलह में फौजी सत्ता के इस्तेमाल करने के श्रमभ्वासी पेशावर के 
श्रधिकारी और पोलिटिकल महकमा दूसरी दिक्कतें थी। ब्रादशाह खान आर 
उनके लाल कुरतवाजे खुदाई खिदमतगार कम्युनिज्म के पहले दज के दूत है, 
तथा पैन इस्लामिज्म के वे प्रवर्तक हैं आदि दिदोरा वहाँ के अ्रधिकारी 
कई सालों से पीटते श्राये थे । £६ ० में तो रुत्याग्रही श्रांदोलन के समय इन 
अधिकारियों को पूरी छूट दी गयी थी। वह स्वातंत््य खोकर फिर उन्हे 
लाल कुत्तवालों के साथ गोलियाँ की भाषा ब्रोलने की एवज में इंसान जैसे 
वात करने की नोबत लावे ऐसा मरणाुप्राय प्रसंग सीमाप्रांत के श्रधिकारियों के 
सामने लाया गया था । इसलिये उन्होंने एड़ी चोटी का पसी-त॥ एक कर बादशाह 
खान की रिहाई का सख्त विरोध किया। लक़िन गाँधी जी ने भी सीमा 
का सवाल हल न हथा तो सुलह होना और उस्तका टिकना मुश्किल होगा, 
यह स्पष्ट कर दिया था | ऐसे कठिन समय मे सर फजली हसेन की बुद्धिमत्ता- 
'बू्ण सलाह इरविन को मिली श्र वही उपयुक्त साबित हुई, ऐसा दीखता 
है। १६३१ की जनवरी फरवरी की श्रपनी डायरी में वे कहते हैं, “खुदाई 
खल्रिदमतगार श्रंदोलन आतंकवादियों का नहां है या अफगान या रशिया 
की प्रंरणा से भी नहीं है ) श्रधिकारियों के ये इल्जाम वे बुनियाद हैं| यह 
आंदोलन चलानेवालों म॑ कई जमींदार घनिक है, वे मुलायम याने नरम 
नीति के हैं, पेन इस्लामिजम या खिलाफत अआ्रंदोलन श्रत्र नष्ट हुए हैं? 
( सर फजली हुसेन ४० १६७ )। ये उल्लेख बादशाह खान को रिहाई के 
दौरान के हैं। उनकी सलाह ही सुलह करने में काम थाई होगी | फ्रांटियर 
प्रांत के कार्यकर्ता सर फजली हुसेन से मिले थे ऐसा ऊपर उल्लेख किया 
ही गया है | 

इस सुलह के अनुसार वे रिहा किये गये श्रौर मोटर से लाहौर झ्रौर वहाँ 
से पेशावर दि० ११ मार्च को पंहुँचे। उनका छुलूस उनके त्याग और 
सफलता की शोभा के ठुल्य ही निकला। पेशावर में इस तरह का छुलूउ 
पहले कमी नहीं निकला था। श्रासपास के देहातों से श्राने वाली जनता की 
कतारें लगी हुई थीं। शहर खुशी से फूला न समाता था ! रास्ते पर सकड़ों 
कमाने भूमर लगे हुए थे, ब्रादशाह खान, खुदाई खिदमतगार ओर श्राजादी 
के जयजयकार में जुलूस चींटी की चाल श्रागे बढ़ रहा था, उनपर बरसाये 
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जाने वाले गुलाब के फूलों का ढेर रास्ते पर पढ़ा था तो उसकी सुगंध के 
कारण सरकारी दफ्तरों में वेठे हुएए अधिकारियों के अंतःकरण घंसते जा रहे 
थे। बादशाह खान को इस तरह के जुलूस और उनका पीछा करनेवाली 
पकड़ और वारंट की चिलखती मोटरों का ठीक ठीक परिचय हो चुका था। 
इसलिये इस सारे वातावरण में केवल जनता का प्रम पहचान कर वे उसको 
स्वीकार करते ये | अपने नम्र सलाम से वें उन्हें स्नेहमरा उत्तर देते ये | 


द्य्द्‌ ' ' बादशाह खानः 


$ ९०१ 
गांधी इरविन समझोते का छलावा 


भगाकर लाई हुई लड़की की शादी में सच्च बातें जिस वरह जल्दी 
जल्दी निपदाई जाती हैं वैसे ही गोलभेज परिषद्‌ में गांधी जी को दकेलने के 
लिये इरविन ओर उसके पिछुलग्गू निरंतर प्रयत्न करते रहे | दूसरी श्रोर उस 
सममोते से नाराज हुये गांधी जी के सहकारी श्रपना असंतीप किसी न किसी 
तरह प्रकट थे | जैसे जबाहर लाल, वल्‍्लम भाई को यह समभौता पसंद नहीं 
था, वैसे ही वह खानबंधु को भी नापसंद था। सुभाष बाबू काफी नाराज 
थे | उनका नौजवान संघटन हथियार सैकर तैयार थी) इस सारे तूफान में 
कर्तव्य बुद्धि से और परिस्थिति जानकर इस समझौता को कांग्रेस अधिवेशन 
में पुष्ठ करा लेने के लिए गांधी जी को अग्निपरीक्षा देनी थी श्रोंर ठीक इसी 
समय जेल के संकेत ताक पर रखकर निर्धारित समय के पहले की रात में 
भगतसिंह, राजगुरु, दत्त को फाँसी पर चढ़ाया गया ( २४ मार्च ) | गांधी जी 
को अ्पेज्ञा थी कि इन नौजवानों की फाँसी टलेगी। इस संबंध में बातचीत 
पूरी करके वें दिल्‍ली से कराची के रास्ते पर थे | कराची स्टेशन पर पहुँचे 
तो न केवल काले भंडों से बल्कि नौजवानों की हुल्‍्लढ़ से उनका स्वागत 
हुआ । सारा देश दुखी और शोकाकुल हुआ । कराची के. कांग्रेस नगर का 
वातावरण असीम व्यथित भावनाश्रों से कुंद था। 


अध्यक्षु सरदार वल्‍्लभ भाई थे । उनके पीछे पीछे ब्रादशाह खान और 
उनके ५२ लाल कुते वाले बैंड पाइप बजाते हुए राष्ट्रीय सभा के खुले मंडप 
में आ्ये। उस समय केवल नाम से परिचित हस पठान प्रतिनिधि का 
उरसफूत स्वागत तालियों से हुआ । भोताश्ों की नजर के सामने पेशावर के 
गोलीकांड का, गढ़वाली पल्टन के बहादुर सेनिका का श्रोर ३१ मई को 
टौँगे में से जानेवाले गंगा सिंह के दो बच्चों को गोली लगने के वाद, सेकड़ों का 
श्रपने सीने पर गोलियाँ मेलने के लिये घढ़ाघड़ आगे श्राने का चित्र खड़ा हुआ 
होगा ही । श्रहिंसा निछ्ठा के और अ्रपूर्व धैय॑ के प्रतिनिधि के नाते इस पठान 


घ्ज्ज 


देशभक्त का दर्शन कांग्रेज जनों को पहली द्वी बार हुआ था | उनके साथ . 
२०० पठान कार्यकर्ता भी आये ये । इस बैठक में बादशाह खान ने तकरीर 
भी की । गांधी हरविन समझौते का प्रस्ताव भी सम्मत किया जाता लेकिन 
भगत सिंह के पिता किशन सिंह और वादशाह खान इन दोनों की उपस्थिति 
और गघी जी के नेतृत्व को दिये हुए हार्दिक अनुमोदन का प्रभाव भी कुछ 
कम नहीं था | वहाँ वादशाह खान की छोटी सी तकरीर, बाद में गांधी जी के 
नेतृत्व में उनकी नितांत निष्ठा का द्योतक है। “भारत श्जौर भारतीयों से 
परिचय और उनसे दोस्ती का लाभ गाँधी जी की वजह से हुआ? ऐसा अभथंपूर्य 
वाक्य उनके माषण में है। 


कराची से बादशाह खान दो दिन के लिये बंत्रई आये | गाँधी जी के 
जमाने में आंदोलन के दौरान बंबई राजनीतिक हलचल का केंद्र थी | देश- 
भक्त नरिमन उस समय दंबई के लोकप्रिय नेता थे | दि० ५ अ्रप्रेल को हुई 
राष्ट्रीय मुसलमानों की परिषद में उपस्थित रहने का कार्यक्रम इस दौरे में 
था | उनका यह बंत्रई का दौरा बेगपाइप के वाद्यों के साथ कुर्ला बांद्रा भाग 
में की हुई पदयात्रा के कारण बंबई के निवासियों को बहुत दिन तक याद 
रहा । आजाद मैदान पर उनका सत्कार और भाषण हुआ । इस सत्कार के 
समय फाँसी पर चढ़ाये गए राजगुरु की माँ, स्व० भाई राजगुर और अ्रपत्य- 
भावना से प्रेरित हो लाहौर से उनके साथ आये मगतर्सिह के छोटे भाई 
छुलतार सिंह का भी सत्कार इस सभा में क्रिया गया। भाई राजगुरु ओर 
कुलतार को सभा मंच पर देखते ही सामने वैठी हुई कई महिलाओं को अपने 
आँसुश्रों और रुलाई पर काबू पाना कठिन हो गया । वहाँ के भापशण में 
अहिंसा से पठानों की ताकत कैसे बढ़ी इसका बादशाह खान ने विवेचन 
किया, वैसे हम सिर्फ अनुशासन के सिपाही हैं ऐसा उन्होंने इस विराट सभा में 
कहा | समा में घक्कामुक्की, शोरगुल वहुत हुआ | बादशाह खान ने पारला के 
सत्याग्रह शिविर श्रौर वाँदरे को भेंट दी।..... 


कराची बंत्रई से अपने प्रांत म॑ वापस आते ही बादशाह खान ने सीमा 
प्रदेशों के देहातों का दौरा शुरू किया | गाँधी इरविन समझौता उन्हें पसंद 
नहीं था। लेकिन मिले हुए मौके का जनता में प्रचार करने के लिये उन्होंने 
पूरा लाभ उठाया | उनके खिलाफ प्रतिंगामी मुसलमानों द्वारा चलाये हुए 
प्रचार का जवात्र देने का मौका मी«उन्हें अ्रच्छी तरह से मिला | 


ष्प्द बादशाह खान 


कराची काँग्रेस में जाने के पहले ही वादशाह खान ने खुदाई खिंदमतगा 
संब्टन में नॉजवानों को दाखिल होना चाहिये, ऐसी प्रार्थना की थी । 
स्वयंसेवर्कों की संज्या एक लाख के ऊपर हो जाए, ऐसी इच्छा उन्होंने ब्वक्त 
की थी। अ्रहिंसा श्र श्रनुशासन की निष्ठा पर वें बहुत लोर दिया करते 
बे। सरकारी जुल्म से पीड़ित जनता उनका नेतृत्व खुशी से और शआ्रादर से 
स्वीकार करने के लिये उत्सुक थी | इन तीन चार महीनों में उन्होंने सभी 
डेहातों का दोँरा किया | वें खुद दिन व दिन श्रादर्श ग्रामसेवक होते चले 
गये | देहात में कहीं भी गये तो श्रक्सर पैदल यात्रा किया करते थे। यह 
प्रदयात्रा चलती फिरती समा ही रहती थी । उन्होंने श्रफ्नीदी और श्रन्य 
स्वतंत्र मुल्क की जमातों को भी इस अहिसायुद्ध में सम्मिलित होने का श्रावाहन 
किया | इसीलिए श्रधिकारियों में घत्राहट फेल गई | गाँधी हरविन समझौता 
भी अधिकारियों को पठानों द्वारा मारत पर किये हुए हपले जितना ही भयंकर 
लगा | उन्हंने श्रपने दमन के शज््र श्रमी म्यान में नहीं रखे थे । उनका 
सरेश्राम इस्तेमाल होता ही था। निरोघन (पिकेटिंग) करने का जनता को 
हक है ऐसा इस समभौते में मान्य किया गया था। उसको श्राघार बना 
बादशाह खान ने पेशावर में पिकेटिंग शुरू की | पेशाचर की सामाजिक और 
सावजनिक हलचल हमने कुचल दी है ऐसा जिन अधिकारियों को 
लगता था उन्हें फिर से आक्रामक श्रांदोलन शुरू होने से सदमा पहुँचा | २४ 
श्रप्नंल और ३१ मई १६३० के दारान पेशावर पर किये हुए शअ्रत्याचार 


पीढ़ियों तक रोच जमाने के लिये काफी हैं, ऐसा गोरे श्रथिकारियों की लगता 
था, लेकिन निडरता श्रीर त्याग इन दो बातों में पठान पीछे हटनेबाला नहीं 


और मौत का स्वागत करने के लिये हमेशा तेयार रहनवालों को अहिसामार्ग 
की महत्ता श्रासानी से समझ में श्रा सकती है । इसलिये एक खाल पहले 
जिस रास्ते पर श्रपना खून वहाया था, उसी रास्ते से खुदाई खिदमतगार शरीर 
क्रोंग्रेस स्वयंसेवक अनुशासन ले कतारों में पुनः घूमने लगे। पेशावर में 
नवचेतन्य फिर से फूला | शराब की पिकेटिंग करने के लिए एक ही साथ ६०० 
स्वयंसेवक्ों ने नाम लिखाये श्लौर तीन सौ लोग एक साथ निरोधन करते 
रहे | लोगों का हौसला बढ़ना स्वामाविक ही था| श्रधिकारी उतने ही वेचेन 
होते गए | इसका परिणाम क्‍या होगा, यह बादशाह खान जानते थे । 
वारडोली के किसानों से छीनी हुई जमीन उन्हें वापस मिलनी चाहिये, श्रन्य 
जुल्मों की सुनवाई होनी चाहिये आदि प्रयत्नों में सरदार गुजरात में व्यस्त ये 
तो सीमाप्रांत में वादशाह खान लोगों की व्यथाओं को प्रकट करते हुए और 


चगांधी इरविन समभौते का छलावा ष६्‌ 


पिंकेटिंग जैसे संरक्षक आंदोलन को प्रोत्साहन दे रददे थे । यह सब समभौते की. 
शर्तों के श्रनुसार ह्टी था। इंस खींचातानी में राउंड टेबल का गला न घोटा' 
जाय इसके लिये शाख््री-सप्र्‌ अथक परिश्रम से दौड़धूप करते थे १ गाँधी जी 

ओर लाड इरविन बेहद संयम से काम लेते थे, मारत भें बसने वाले चचिलः 
के श्रनुयायी इस समभौते को ब्रिटिश सत्ता पर लगा घब्बा मानते ये।' 
सत्ताघारी नौकरवर्ग अपने पिस्तौलों की खोज में था। ऐसे वातावरण में 
गाँधी जी की गोलमेजी नेया सितंबर में रास्ते पर लगी। कॉँग्रस की अनु- 
पस्थिति की कमी को दूर करने का दाँव गॉघी-इरविन समभौते से सघ गया: 
था | हमारे अंतर्गत मतमेद कितने तीज्र हैं, इसका दृश्य वहाँ उपस्थित किया 
गया। चुने हुए नुमाइंदे संस्थानिक, मुसलमान, हरिजन, हिंदूसभा अपने 
अलग अलग सुरों मैं बोह्नने वाले ये | इतना ही नहीं, जिनका मतेक्य किसी 

से भी होना संभव नहीं, ऐसे ही नेता वहाँ इकद् किये गये थे | मुख्य प्रधान 

मैक्डोनाल्‍ड मजदूर पत्त के नेता होते हुए भी रीछ के कान द्रवेश के हाथ में 
रहते हैं इस भाँति भारत विषयक नीति निर्धारित करने का काम संम्युश्नल 
होश्वर के जरिये सरकारी पक्तु चलाता था | इसलिये वहाँ कुछ श्रधिक सफलता 
मिलेगी ऐसी आशा गाँधी जी को थी ही नहीं। राउंड टेबल परिपद से 
गाँधी जी को भारत लौटने के पहले ही जिस जल्दी से 'राजपूताना' जहाज पर 
चढ़ाया गया उसी जोर शोर से उन्हें यरवदा के रास्ते पर ले जाने की तेयारी: 
भी की गई थी | कुटिल राजनीति का यह एक अनूठा अनुभव उस वक्त 
हुआ | श्रर्थात्‌ यह सारी ताकत सिर्फ ब्रिटिश राजनीति की ही थी ऐसो 
मानने का कोई कारण नहीं। पहले राउंड टेबल के आखरी तकर्रीर में 
मौलाना महंमदअली ने एक याद रखने लायक बरात कही थी, "फूट डालो 
आर राज चलाओ? यह पहुँचे हुए. राज्यकर्ताओं की नीति होती है । लेकिन 
भारत में हम ही फूट डालते हैं और तुम राज चलाते हो !! कितना हृदय 
विदारक सत्य उन्होंने एक ही वाक्य में व्यक्त किया था। उसमें किसकी 
कितनी बदनामी थी, इसकी छानबीन किसी ने कभी भी नहीं की होगी | 


€० घर बादशाह खान 


8-११ +4 
पेशावर कांग्रेस में मतभेद 


राउंड टेबल बैठक में जाने के पहले बंत्रई की अखिल भारतीय कांग्रेस 
समिति की बैठक में सीमाप्रांत की कांग्रेस समिति के संबंध में चर्चा हुई थी । 
खुदाई खिदमतगार संस्था कांग्रेस में विलीन करने और श्रफगान-जिरगा नाम 
से वहाँ कांग्रेस का काम हो इस निर्णय से पेशावर के कांग्रेस नेताश्नों का 
विरोध था | यह विरोध तीन-चार माह से जोर पकड़ रहा था | इसमें व्यक्तिगत 
ईपां-मत्सर की अ्रपेज्ञा मतमिन्नता का ही सवाल था । इससे शहरी लोगों के 
हाथों से उसकी व्यवस्था उतमंजई के देहाती पठानों के हाथ में जानेवाली 
थी | यह अ्रंदर की बात थी, लेकिन बादशाह खान के कुछ कार्यकर्ताश्रों 
खुदाई खिदमतगार समाजसेवा के संघवन का स्वरूप ययावत बना रहे 
ऐसी मान्यता थी। उसके लिये उन्होंने ब्रादशाह खान से भी विरोध 
करने का संकल्प प्रकट किया, इसीलिये यह मसला आखिर में श्रॉल इंडिया 
कांग्रेस समिति द्वारा नियुक्त की हुई उपसमिति के विचारारार्थ पेश किया 
सया | इस उपसमिति में डॉ० श्रन्सारी, महादेव देसाई आदि लोग थे | खुद 
गांधी जी भी इस पर ध्यान देते थे। अ्रपेक्षानुसार बादशाह खान के पक्ष में 
निर्णय हुआ | फ्रांटियर कांग्रेस जिर्गा नाम से वहाँ की प्रदेश कांग्रेस समिति 
का कार्यालय उतमंजई लाया गया | बादशाह खान को कांग्रेस और खुदाई 
खिदमतगार दोनों संस्थाश्रों का संचालन सोंपा गया । जो प्रत्यक्ष काम करता 
है उसके पास नेतृत्व रहना श्रपरिहार्य हो जाता है और वही हित में भी 
रहता है| बादशाह खान के नेतृत्व को किसी का विरोध था ही नहीं उसके 
पीछे शहर बनाम देद्दात की लघु मावना मात्र थी । इसी तरह शाखा कांग्रेस 
की संस्था और उसका “जिर्गाः नाम कुछ कांग्रेसी नेताश्नों को पसंद नहीं 
था। खुद सरदार वल्लममाई पटेल को यह मंजूर नहीं था, ऐसा सुनाई देता 
था | बादशाह खान की नीति का विरोध करनेवाले पेशाबर के नेता श्रागालाल 
शदशाह, हकीम श्रव॒दुल जलील, वैरिस्टर अ्रहमदशाह जिक्फेदेवी थ्रादि लोग 
बादशाह खान के नेतृत्व के विरोधी नहीं ये लेकिन उस स्थिति में काम करने 
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में सहूलियत हो इसलिये प्रादेशिक जिंगा नाम रखने से काफी विरोध ट्लता 
था। बादशाह खान की नीति विरोधियों को समझ में नहीं आती थी। 
लंकिन गांधी जी यह सब जानते थे | इसलिये शब्द से चिपके रहने के एबज 
में कार्यसिद्धि की ओर ध्यान देनेवाली नीति की वें ताईद करते थे। इसी 
तरह यहाँ मी हुआ | “लिकिन कांग्रेस का नाम हटाने में बादशाह खान का 
मकसद अलग ही था। उनका सारा ध्यान अफगानिस्तान को ओर था? 
ऐसा माननेवाले कौमी विचार रखनेवाले कुछ टीकाकार उस समय भी ये 
और आज भी होंगे | उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे | 

काँग्रेस संघटन का प्रत्यक्ष नेतृत्व स्वीकार करने से बादशाह खान का 
कांग्रेसप्रम कुछ कम-ज्यादा हुआ हो ऐसा नहीं दे? अप्रैल १६३१ से वे 
काम में व्यस्त हुए। इन छु। महीनों में उन्होंने अधिकारियों को वेहद 
परेशान किया । देहातों के अधिकारी कार्यकर्ताश्रों पर हाथ उठाने लगे थे । 
जूम महीने में कुछ हिस्से में सभाश्रों पर पायंदी लगायी गयी । समभौते की 
नीति से सरकार का रवैया विलकुल मेल नहीं खाता था। लेकिन छोटे 
अधिकारी वरिष्ठों को अनापशनाप रिपोर्ट पेश करते थे | देहात में खेले गये 
एक नाथ्क में नौजवानों ने उन्मत्त गोरे अधिकारी की मझौल उड़ायी थी । 
लेकिन चार-छः डिप्टी कमिश्नरों की हत्या के लिये उसमें प्रोत्साहन दिया 
गया था ऐसा इह्जाम लगाकर उस नाटक में काम करने वाले कार्यकर्ताश्रों को 
जेल भेजा गया | इस चिढ़चिढ़ेपन के कारण जनता का राज्ञकर्ताओं कें प्रति 
शनादर बढ़ता गया और लाल कुतेवालों की संख्या रोजाना बढ़ती गई । 
देहाती गरीब जनता की दुर्दशा बादशाह खान की हार्दिक वेंदना का रोजमर्रा 
का विषय बनी हुई थी। सफर में उन्हें उनकी भीपण दरिद्रता का दर्शन 
होता था | स्वाभाविक ही 'नितनी श्रतुकूलता हो उतनी रोजी दूं? ऐसी सलाह वे 
देते ये। यह सलाह कानून के अनुकूल थी लेकिन रीजी-बंदी का यह प्रचार 
गेरकानूनी है इस तरह की शिकायतें अधिकारियों ने शुरू कीं । सितंबर से 
दिसंबर इन चार महीनों की अवधि में गांधी जी लंदन में थे। उस द्रमियान 
गांधी इरविन समझौता गाड़ने की अधिकारियों की करतूतें जोर पकढ़ रही 
थी | सेम्युअ्॒ल होअर के कुछ अर्थवोधक उद्गारों से प्रक८ होता है कि 
समझौता जल्द ही दृट्नेवाला है ऐसा संदेश महादेव भाई ने सरदार पटेल को 
लंदन से भेजा था । जवाहरलाल, सरदार और बादशाह खान सरकार के 
इन कारनामों को जानकर, अपने अधिकार कुचले न जायेँ इसके लिये 
निरंतर जागरूक रहे । संयुक्त प्रांत में किसानों की हजारों की समाश्रों में रोजी 
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बंदी के प्रस्ताव मंजर होते ये । बारडोली में फिर से आंदोलन की तेयार शुरू 
हुई ह ऐसी पुलिस रिपोर्ट रोजाना नीचे से ऊपर भेजी जाती थी । बादशाह 
खान के कार्यक्रम खुलेग्रांम और निरंतर चलते थे श्रॉर जिस लाई इरविन की 
बुद्धिमानी शोर समझदारी के कारण समझौता हुआ था और टिका उस हरविन 
की जगह लाड बिलिग्डन जैसा साम्रज्यवादी शासक थाया। “गांधी जैठे चनुर 
नेता से विचार विनिमय करने की मंमट में न फेंसते हुये, उसे अपने से चार 
हाथ दूर रखा जाय? इस सूत्र में विलिग्डन की नीतिमत्ता समाई हुई थी। 
दिसंत्रर के आखिर में गांवी जी के बंत्रई लौटने से पहले ही देश में जहाँ तहों 
जेलों को साफ करके रखने का काम श्रधिकारी कर रहे थे | इस मौके का लाभ 
लेकर सीमाप्रांत के सरकारी घुसपैठ नेता, बादशाह खान के खिलाफ प्रचार करने 
मे लग गये ये | इन प्रचारकों में “खानचहादुर”, “रायबहादुर” ही प्रमुख घे । 
, मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू उसमें श्रधिक अगुवापन करते थे क्योंकि सरकार 
के श्रनुकूल रहकर ही वे वहाँ टिक सकेंगे ऐसी गलतफहमी में वे ब्रिटिश सल्त- 
नत में पढ़े थे श्रीर ठीक इसी परावलंबन का फायदा उठाकर श्रधिकारी उनमें 
मेगढ़ा पैदा करते थे । “हस प्रांत में हम या बादशाह खान इनमें से कोई 
एक ही पनप सकता है”, ऐसा फ्रान्टियर कमिश्नर का इरबिन के बाद 
तकाजा था | 


श्रानेबाली तूफानी हवा का आभास बादशाद्व खान को था । नवंबर महीने 
में उन्होंने पेशावर में स््रयंसेवकों के विशाल शिक्षा शिविर का श्रायोजन किया | 
किसी फीजी छावनी जैसा व्यापक श्रौर श्रनुशासन का स्वरूप इस छावनी 
में था | इन सच परिस्थितियों का मुकावला केसे किया जाय इसका विचार 
करने के लिये कमिश्नर ने दिनांक २२ दिसंबर को पेशावर में एक दरबार 
बुलाया था और उसमें खान वंघुओं को निमंत्रित किया या । लेकिन रोजमर्रा 
की दमन नीति का स्वागत करनेवाले, जी हाँ कर-वाले लोगों की भीड़ वहाँ 
लगनेवाली है, वहाँ जाने से कया मतलब, ऐसा सोचकर खान बंधु वहाँ उप- 
स्थित नहीं हुये । 


इसी दौरान फ्रांटियर प्रांविक जिर्मा ( प्रदेश कांग्रेस सर्मित ) की बंठक 
२० दिसंवर को पेशावर में हुई। इस बेंठक में ब्रिटिश पंत प्रधान के जाहिर- 
नामे पर संतोषजनक होने की मुहर लगाई गयी | वैप्ते ही गांधी इरविन सम- 
भौता फार्स सिद्ध हो रहा है, यह विडंवना सीमाग्रदेश में निरंतर चल रही है, 
इसलिये यह सममभौता तोड़ने की प्रार्थना करने का श्रधिकार कांग्रेस कार्य- 


पेशाबर कांग्रेस में मतभेद ह्श 


कारिणी से बादशाह खान को दिया गया | इस काम और गांधी जी से मिलने 
के लिये वहाँ से निकलने का उन्होंने तय किया | बेसे डा० खान साहब को 
पं० जवाहरलाल जी ने क्रिसमस बिताने के लिये प्रयाग आने का निमंत्रण दिया 
था | लेकिन पेशावर के लश्करी तानाशाहों न ये सब नेता को जेल के कपरों 
में क्रिसमस मनाएँ ऐसा तय किया था | इस दमन नीति की जिम्मेदारी सिर्फ 
सीमाप्रांत के कमिश्नर या संयुक्त प्रांत के गवनर या बाइसराय पर थोपना 
न्‍न्यायसंगत नहीं | यह नीति साम्राज्यवादी चर्चिल के नेतृत्व की थी और वह 
राष्ट्र के विभाजन तक चली | यहाँ शासक कोई भी हो लेकिन उसका सूत्र- 
संचालन, साम्राज्य की नींव मजबूत रखने का प्रयत्न करनेवाले ब्रिटिश नेता 
और लंकाशायर के व्यापारियों के द्वास होता था । 
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४१२: 
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गांधी जी राउंड टेबल परिपद्‌ को पूरी करने बंबई म॑ दिसंबर के अंत में 
पहुँचे | उसके पहले जवाहरलाल और बादशाह खान को गिरफ्तार क्रिया जा 
चुका था। बादशाह खान गांधी जी से वारडोली में मई महीने में मिले ये | 
+सरकार तुम्हें गिरफ्तार करेगी ऐसी खबर है” ऐसा गांधी जी ने कहा था। 
उस वक्त बादशाह खान का सारा परिवार गिरफ्तारी के मामले में लपेणा गया 
था | उसके पहले २४ द्सिंत्रर की नया श्राडिनन्स सीमाप्रांत के लिये लागू 
: किया गया | उस कानून के अंतर्गत उन्हें और उनके साथ सेकड़ों कार्यकर्ताश्रों 
को एकदम गिरफ्तार किया गया | डा० खान इस वक्त तक प्रत्यक्ष सियासी 
मामले में नहीं श्राये ये। श्रांदोलन में जख्मी लोगों की सेवा करने के लिये 
ये दौड़ते थे। बेते उनका रहन सहन और दोस्ती श्रंग्रेज अधिकारियों के साथ 
अधिक थो | लेकिन यह वानाशाही नीति देखकर उन्होंने श्रपनी नौकरी छोड़ 
दी थी। उन्हें भी उनके अंग्रेज दोस्तों ने अब राजकारण के पाठ पढ़ाने का 
तय किया था। लेकिन निमंत्रण ठुकराते ही वे बागी राजद्रोही कइलाये | 
२४ दिसंबर को सत्र को उतमंजई में गिरफ्तार किया गया | डा० खान साहत्र 
'के बढ़े लड़के “सादुल्‍्ला खान” हाल ही में विदेश से शिक्षा पूरी करके श्ाये 
श्रीर फ्रांटियर जिर्गा के मंत्री के नाते काम देखते थे | उनका दूसरा लड़का 
ओवेदुल्ला खान आदि सभी को गिरफ्तार किया गया । बादशाह खान गिरफ्तार 
#ंगि, यह बात साफ थी | उनकी दो बहनों और भौजाई ( डॉ० खान साहब 
की पहली ब्रीब्री ) का गिरफ्तार नहीं किवा गया, लेकिन उन्हें तकलीफ दी 
गई | श्रन्य भतीजे और सगे जैसे बहुत से लोग एकदम पकड़े गये | डॉ०खान 
साहब और बादशाह खान और उनके दो सपूर्तों को एक ही जगह गिरफ्तार 
किया गया | उन्हें एक खास गाड़ी से मैनीताल ( उत्तर प्रदेश ) हजारीबाग 
( विहार ), काशी और लुधियाना ऐसे विभिन्न जगहों में भेजा गया श्लौर फिर 
जेलों के अंदर अत्याचार और बाहर भी जुल्म का हंगामा मचा | 


६५. 


पेशावर में गिरफ्तारियाँ जारी करने के पहले अंग्रेज फौज की छु: 
इकड़ियों को चारों ओर लाकर रखा गया था | फिर भी दिं० २६ को कोहाट 
में और दि० २६ को पेशावर में कुछ कुछ दंगा हुआ | हस दंगे में मुख्यतः 
टोलीवालों ने हिस्खा लिया और उसके बाद पेशात्रर के गोरे शासक लालः 
कुतवालों का शिकार खेलने के लिए आजाद हुए । १६३० के विस्साखानी . 
वबजार के नजदीक भीषण गोलीकांड की खत्रर सुनकर संसार के कई अ्रख- 
भारनवीस पेशावर की श्रोर दौढ़े थे । उनमें से एक श्रमेरिकन अखबार- 
नवीस ने लालकुत वालों पर गोलियाँ दागने का खेल, एक गोरे सोल्जर का 
मनोरंजन इससे खेल की भाँति हुआ था, ऐसा ३र्णन किया है | इस खेल में: 
रस लेने के लिये गोरे सिपाही फिर से तेयार हुए थे। जेज्नों में किये जानेवाले 
सलूक के बारे में काफी शिकायतें आयी, तब डॉ० खानसाहब को हजारीबाग 
में बादशाह खान के साथ लाकर रखा गया। श्रोवेदुल्ला खान ( डॉ० खान 
साहय के दूसरे पुत्र ) ने जेलों में मिलने वाले श्रयोग्य बर्ताव के. खिलाफ. 
पहली मर्तवा ३८ दिन और वूसरी मर्तवा छ८ दिन का उपवास कर जेलों में. 


मिलने वाले अयोग्य वर्ताव को सुरंग लगाया था। लेकिन सत्ताधीशों का 
हृदय काले पत्थर का जरा भी न हय्ने वाला था। श्रोबेंदुल्ला के ७द.दिन के 


उपवास की खबर सुनते ही उनकी जान की फिक्र लिस तरह अ्न्यों को लगी 
उतनी ही फिक्र, डॉ० खान साहत और बादशाह खान को उससे होनेवाली 
तकलीफ के बारे में गोरों को लगी थी | .लकिन पठानों को शोभा देनेवाला 
खान बंघुओं का वर्ताव निश्चितता का रहा | दोनों ने सरकार से न तो लिखा- 
पढ़ी की और न प्रार्थनापन्न ही मेजे | श्रोवेदुल्ला की सेहत के बारे में जरा 
भी पूछताछ तक नहीं की | खुद ही कुछ मालूमात करा देने की इंसानियत: 

की मर्यादा सरकार में थी ही नहीं | अन्र श्रोवेदुल्ला के जीने की संभावना 
. न रही ऐसा लगने पर उसके पिता और चाचा ने उसके शव की कैसे व्यवस्था 

हो इसके बारे में सरकार को लिखा था। लेकिन उसके पहले ही श्रोवेंदुल्लाः 
की माँगे मान्य हो गई और उसने उपवास छोड़ दिया। जेलों में जुल्म: 
दाने के प्रकार सीमाप्रांत में सबसे अधिक नंशंसता के रहे । पेशावर जेल में 
ता० २६ जनवरी को गोरी पलटनों के दो लोग राजकीय बंदियों के विभागः 
में घसे और वहाँ उन्होंने लगातार दो घंटे मारपीट की | वहाँ के नेताओं में 

गुलाम मुहंमद्‌ लोंदखोंद, सालार नवाज खाब, मुतजा खान, अब्दुल गझूर 
खान, पीर शाहनशाह आदि प्रमुख थे | पहले ही दिन अमीर मुहंमद खान,. 
पीर मदारशाह, गुलाम मुहंमद लोंदखोंद आदि सत्र लोगों को वीस तीस कोढ़े 


श्र बादशाह खाना 


की सजा दी गयी । तीन महीनों तक उनके बदन के घाव मिटे नहीं थे । 
' उतमंजई में हुए श्रत्याचार भी इसी तरह इंसानियत को लांछुन लगाने वाले 
थे। पूरे गाँव को सशस्त्र सेनिक्रों ने घेर कर लोगों को मारा पीया। बादशाह 
खान श्रीर गाँधी जी को गालियाँ देना, उनको बदनाम करने के लिये लोगों 
को कहना, भद्दे शब्द मुंह से न निकालने पर बंदूक के दस्ते से ठसे लगाना, 
नंगा करके गुदद्वार में लकड़ी ठूसना, गंदे पानी के जलाशय में दक्षेल देना ऐसे 
कई श्रमानुपिकता अत्याचार सकड़ों शस्नघारियों ने मिलकर श्रसह्ाय जनता 
पर किए। कांग्रेस कमेटी के मवन श्रीर कार्यकर्ताश्रों की खड़ी फसल में श्राग 
लगाना इस तरह एक दो नहीं हजारों प्रकार से लोगों पर घुल्म करने की हृ्‌द 
की गयी | लेकिन यह बादशाह खान के करवूत की सही रही कसौटी हुई । 
इन सारे पाशविक अत्याचारों को बेहद शांति से उन्होंने सहा | 


इस सहनशीलता में भीरुता नहीं थी | गाँधी जी को जिस ठरह की वीरों 
की अहिंसा चाहिये थी उसका सक्षात्कार वहाँ हुआ था. श्रन्यथा पठान 
स्वमावतः: ऐसा श्रपमान सहकर जी नहीं सकता। कुछ कार्यकर्ताओं का 
जुर्माना श्रन्य लोगों ने दिया था। मृत्यु शब्या पर पढ़े हुए बाप से मिलने के 
लिये पेरोल पर रिहाई करवाई | ऐसे कई प्रसंगों पर कार्यकर्ताश्रों ने खुदकशी 
की जत्र उन्हें वह अपमान सहा नहीं गया, ऐसे भी उदाहरण इस दीशान 
पिले । ऐसे स्वाभिमानी कायकर्ताओं ने इतने शअ्रमानुपरी श्रत्याचार शांति से 
सहदे वह सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नये तत्वशान की ( अ्रहियां की ) सौगंघ 
खायी थी। बादशाह खान को उन्होंने वचन दिया था श्रौर उन्होंने उसे 
निभाया | यह सारा का सारा चमत्कार ही था। 


राष्ट्रीय श्रांदोलन और त्याग के आदर्श से प्रेरित नौजवानों के त्याग से 
लाम उठाने की बारी सरकार के पिछुलग्गू श्रौर जो हाँ करनेवाले लोगों की 
थ्राई, यही अ्रनुभव सत्र होता है । १६३० और १६३२ की गोलमेज परिपद्‌ 
मे सीमाप्रांत के सियासी हक का सवाल उठाया गया ओर अंत में यह प्रांत 
गवर्नर के सपुर्द किया गया ओर मंडिग्यु-चेम्सफ्रोड-सुधार लागू किये गये । 
इसके श्रनुसार वहाँ लोकनियुक्त मंत्री लिये गये | उस जमाने रे बढ़े जमींदार 
साहेबजादा सर श्रब्दुल कय्युम सरकारपरस्त मुसलमानों का नेतृत्व करते थे । 
उन्हें भी मुसलमानों में श्रधिक श्रत्रिय होना डचता नहीं था। इसलिये जितना 
संभव हो, उतना सलूक समभौते से व्यवहार करने की सलाह वे सरकार को 
देते थे | द्विदल लोकशाही पद्घति इस प्रांत में सफल कर दिखाने की जिम्मे- 
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दारी उनपर आ पड़ी थी | इसलिये १६३२-३३ के सत्याग्रह आंदोलन का 
जोर कम होने पर कांग्रेस और खुदाई खिदमतगार संघटनों पर से बंधन 
दढीले करने के विषय में कुछ सुराव प्रस्तावं वहाँ की कानून समिति में पेश 
किंयें गये और अ्रचरज और वेशरमी की बात यह हुईं. कि पोलिटिकल महकमें 
की राय के अनुसार विधिमंडल के हिंदू नुमाइन्दों ने उसकी खिलाफत की | 


खान वंधुओ्ओों पर मुकदमा न चलाकर उन्हें राजबंदी की हैसियत से 
जेल में ए्वा गया। पर उनपर कोई भी अ्रपराघ सिद्ध नहीं किया गया | 
उन्होंने शांति के मार्ग से देश की कितनी बढ़ी सेवा की थी यह तो सारी 
' दुनिया जानती थी। बेसे तो खुद पेशावर शहर को जन्र पुलिस और फौज ने 
लूटपाट के लिये गुडों को सौंप दिया था तब खुदाई खिदमतगारों ने ही हिंदू 
महिलाओं आर लड़ाकयों की रक्षा की थी। कोहाट, डेराइस्माइल खान में हुये. 
हिंदू मुसलमानों के दंगों के समय भी इन्हीं लालकुर्तावालों ने उनक्की सहायता 
की थी | यह जिन हिंदू आ्रमदारों को मालूम था उनके ही द्वारा खान त्रंघु 
आर लाल कुतंवालों के संघटन पर से बंघन ढीले करने के खिलाफ राय 
देने ओर उससे “शांति और व्यवस्था को खतरा पहुँचेगा”? इस सरकारी 
नीति का समर्थन करने से अधिक लज्जास्पद क्या द्वो-सकता है ! 


इस घटना पर रोशनी डालनेवाला जवाहरलाल जी के ख्वाव का किस्सा 
इस समय खयाल में आ्राये बिना नहीं रहता । सीमाप्रांत के व्यापारी आमदार 
पोलिटिकल महकमे के दवाव के शिकार हुये हों लेकिन उस नीति का समर्थन 
आर प्रचार महासमा के एक मंत्री भी करते रहे, वह पढ़कर जवाहरलाल जी 
को काफी खेद छुआ । वे कद्दते हैं, “हिंदू या मुसलमान, किसी भी जातिवादी 
का पक्तुपात मैंने कभी भी मान्य नहीं किया। लेकिन इस घटना से मेरे मन में दुख 
पहुँचा कि हिंदू महासभा के एक मंत्री ने लालकुतवालों पर से नियंत्रण न हथने 
की सरकारी नीति की ताईद की है । उसके लिये सरकार को शात्रासी दी है। 
जातीय दृष्टि इस हद तक बढ़ सकती है ऐसा मुझे नहीं लगता थां ) महासभा 
के प्रमुख नेता कम से कम इस नीति का विरोध करेंगे ऐसा लगता था लेकिन 
चैंसा अमी तक किसी ने नहीं किया है ?? इस घटना का नेहरू के मानस पर 
इतना गहरा श्रवर छुआ था कि इस अस्वस्थ मनःस्थिति में उनकी आँख 
लग गई | उस दोपहर की नौंद में उन्होंने एक ख्वाव देखा “श्रव्छुल गफार 
खान पर चारों और से हमले हो रहे थे श्रौर उनकी रच्चा के लिये मैं लड़ रहा 
था! मेरी नींद खुली तब्र मैं बिल्कुल थक गया था ]) मन बिल्कुल विषण्ण 
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था। मेरा तकिया श्राँसुश्नों से मींग गया था“““““जायतावस्था में माव- 
नाश्रों का इतेना गहरा श्रसर मुझपर कमी मी नहीं हुआ था |” नेहरू के इन 
उद्गारों से हिंदू महासभा की आव्मवाती श्रौर लज्जास्पद नीति का परिणाम 
उनके मन पर किस हृद्‌ तक हुआ था यह श्रासानी से समझ में श्रा सकता है । 
लकिन नेहरू स्वप्नाधीन अवस्था में ही ब्रादशाह खान के लिये दोंडे, लड़े | 
अठारह साल तक अपने पास स्वभेष्ठ सत्ता रहने पर भी वे उनके लिये ऋुछ 
नहीं कर सके | 


पंडित जी का वह स्वप्न उनकी श्रालोचना स्वरुप रहा है; श्रन्याय से 

या कभी कभी श्रत्याचारों की घबराहट पैदा करके राजशासन स्थिर रखनेवाले 
विदेशी राज्यकर्ताओं के फिकॉपरस्त हिंदू श्रल्पर्ंख्यक भी केसे होते हैं. यह 
देखने पर वही दाँव मुस्लिम धनिक या मौकापरस्त नेता हिदुश्नों की घनी 
आवादीवाले प्रांवों में खेले तो इसमें श्राश्चर्य क्‍यों होना चाहिये? घर्म या 
जातिकल्याण का कहीं भी संबंध इसमें नहीं आता है। यह मौकापरस्त नेतृत्व 
का प्रकार है | सीमाथआंत की जनता के हिंदू श्रोर मुतलमान नुमाइन्दे एक ही 
जेल में उस समय सढ़ रहे थे। कंघे से कंघा लगाकर बंदूकों की गोलियाँ मेलते 
ये और मुसलमान बहुसंख्यक देशसेवक़ों पर गोलियों चलाने का हुक्म तोढ़ने 
वाली पलटन भी हिंदुश्रों की ही थी, यह ख्याल में रखने जैसी वात है। लेकिन 
यह सारा विवेक सत्ता और स्वार्थ से अंधे वने हुए लोगों में नहीं रहता है । 
- वे कौम या जमातों के नामपर दाँव पेंच खेलते रहते हैं श्रौर कुछ कार्यकर्ता 
अवश्य ही उसके शिकार हो जाते है औ्और सारा समाज उससें स्वाहा हो 
जाता है। 
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* १३ + 
जमनालाल जी की छत्रद्याया में 


बादशाह खान जैसे कर्मयोगी पुरुष का जीवन बंदीशाला की परिधि में 
ही समाया रहता है । उनके बारे में यह उस क्षण तक सत्य सिद्ध हुआ है । 
प्रायतिक और सुघरा माने जानेवाले मानव समाज पर यह कितना बढ़ा 
लांछन दे ? दि० २४ दिसंबर १६३१ को उन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग 
( ब्रिहार ) की बंदीशाला में रखा गया | उनकी यह सजा स्थान-बद्धता की 
श्र अनिश्चित अवधि की थी । उनकी रिहाई की मांग सब्र दलों ने-मुस्लिम 
लीग ने मी-की थी | पंतप्रधान मैक्‍्डोनाल्‍ड द्वारा किये हुये जातीय पैसले के 
खिलाफ यरवदा बंदीशाला में गांधी जी ने प्राणांतक उपवास किया | उसमें से 
हरिजन श्रांदोलन शुरू हुआ आऔर सत्याग्रह का आंदोलन स्थगित किया 
गया] कांग्रेस के नेताओं में उसकी बदौलत फूट और मतमेद शुरू हुए । 
गांधी जी द्वारा बंदीशाला में से हरिजन आंदोलन पर सारी शक्ति केंद्रित करने 
के बारे में---नेहरू, सुमाषचंद्र ही नहीं. वललभभाई-राजेंद्रवाबू जैसे निकट 
संपर्क में रहनेवालों में मी श्रसंतोष था | कांग्रेस का श्रधिवेशन बंत्रई में करने 
का तय हुआ था । ऐसी परिस्थिति में खानवबंघुश्रों को २७ अगस्त १६३४ को 
रिहा किया गया और उसी दिन सीमाप्रांत, पंजाब, उत्तरप्रदेश शआदि इलाके 
में वे “प्रवेश न करें, वास्तव्य न करें या न ठहरें?? इस आशय का हुक्म 
उन उन प्रांतों की तरफ से उनपर जारी किया गया। इस तरह से चारों 
ओर से पावंदियाँ लगने पर “वल्ड विदाउट ए वीसा? इस रूप में ट्राट्स्की 
द्वारा खुद के बारे में कद्टे श्रनुतसार बादशाह खान की स्थिति हुई। किस 
प्रात में जा सकेंगे इसकी उन्हें ठीक से कल्पना कठिन थी। क्योंकि जिधर 
जाने को निकलें उन प्रांवों में प्रवेश-निपेघ के हुक्म निकलने लगे । लेकिन 
बंबई प्रांत से “इस प्रकार का प्रतिबंध करने का हुक्म निकालने का हमें 
कोई कारण नहीं दीखता है? इस आशय का उत्तर मिला था । इसके पीछे 
भी कुछ चाल ही होगी । गाँधी जी ने खुद को हरिजन आंदोलन में व्यस्त कर- 
लिया था ही, श्रतः उनके प्रांत में ही ब्रादशाह खान को घूमने फिरने दिया: 
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जाय ऐसा बुद्धिमानी का दूरदर्शी विचार दिल्ली वालों ने न किया दोगा ऐसा 
मानने का कोई कारण नहीं । उनपर जारी किये गये प्रवेशनिषेध के; हुक्म 
की जानकारी गाँधी ली को और उनके वर्घा स्थित यज़मान और दाँचदे 
पुत्र मानें गये जमनालाल ब्रजाज को मिली थी। उन्होंने ठुरंत तार से 
बादशाह खान से वर्धा चले थाने की प्रार्थना की | 

हजारीबाग जेल से रिहा होने के बरद फिर दिसंबर ७ को उन्हें गिरफ्तार 
किया गया | तत्रतक के तीन महीने दस दिन के समय की जानकारी छुद 
ब्रादशाह खान ने ही अपने 'पस्तून! मासिक में: बाद में दी है। “दन्तारीब्राग 
जेल में से हम सत्र माई रिहा हुए । वह एक विचित्र प्रकार की रिहाई थी। 
केवल जेल में से रिहा किये गये थे | अपने प्रांत या पंजात्र में प्रवेश करने पर 
प्रतिबंध किया गया था| रिहाई के संबंध भें देश के चारों और से श्रभिनंदन 
पत्र झ्राने लगे | हमें हजारीबाग छोड़ने के पहले सेठ जमनालाल वजाज का तार 
मिला, उसमें आप श्रपने प्रांत मं जा नहीं सकते इसलिये वर्धा श्राकर रहें? ऐसा 
आग्रह था | गाँधी जी वहीं थे। इसके अश्रलावा इस निमंत्रण के सिवा देश के 
श्रन्य किसी हिंदू या मुसलमान की ओर से न्योता नहीं मिला था इसलिए 
उन्होंने वर्धा जाने का निश्रय किया । लेकिन इतने में प्रा० श्रव्दुलबारी श्राये 
श्र उनके आग्रह पर वे पहले पटना गये । पटना स्टेशन पर हमारे पुराने जेल 
साथी राजेंद्र बाबू और श्रन्य महानुभाव आये थे। वहाँ रात को एक व 
श्रम सभा हुई। सुबह कयान गये। वहाँ गरीबों की एक सभा में शक 
हुए | बाद में शांतिनिकेतन पहुँच । वहाँ कविराज टेगोर और शांति 
निकेतन के महाविद्यालय के प्राध्यापकों से मिले । महाविद्यालय श्रौर बहों के 
विद्यार्थियों को देखा | रात श्रव्दुल गनी के घर वत्रितायी । सुशह पटना रदाना 
डुए | वहाँ से निकले और थ्ागे वर्घा पहुँचे | गाँधी जी से मिले । थोड़े दिन 
चाद श्रखिल भारतीय कोग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस समय मौलाना 
श्राजाद ने कहा क्ि पूरे बंगाल के मुसलमानों की श्रॉर विशेषतः कलकचा के 
पेशावरी व्यापारियों की मंशा हैं कि में उघर शआारँ, मेने इस निमंत्रण को 
स्वीकार किया लेकिन बापू को यह मंजूर नहीं हुआ | स्ण्कार फिर से 
गिरफ्गर करेगी, ऐसा उन्हें उठी वक्त लगा । लेकिन मौलाना छे पश्राग्रह के 
कारण उन्होंने मंजूरी दी | हम कलकत्ता के लिये निकले । कलकत्ता स्टेशन 
पर स्वागत के लिये लोगों का बढ़ा भारी लमघट लगा था । हमें बहुत श्रादर 
संमान से कलकत्ता ले श्राथा गया । कलकत्ता महानगरपालिका की ओर के 
मानपन्र दिया गया | कुछ दिन वहाँ के पठान भाइयों के दर रहा। 


जमनालाल जी की छुचछावा में १०१ 


“बंगाल के मुसलमानों से मिलने की मेरी इच्छा थी | कुछ आम समाश्रों 
में मैंने वेला कहा मी लेकिन कलकत्ता ( शहर ) के मुसलमानों के दिल में 
ऐसा नहीं दिखा कि मुझे इस काम में मददगार होने की इच्छा है। मेरा . 
निर्णय पक्का था। मेरुफल्ंद्र घोष नाम के एक कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। मुझे 
मदद करने के लिए वे तेयार हुए, | बंगाल के एक विभाग में मैं अपने मित्रों 
के साथ गया, ड० खान साहब आगामी अ्रसेंबली के चुनाव से संबंधित काग- . 
जात तेयार करने के काम के लिये कलकत्ता रुके | उस इलाके को परिस्थिति 
का मैंने श्रवलोकन किया | वहाँ की सारी जनता की स्थिति अ्रच्छी नहीं थी . 
लेकिन मुसलमानों की स्थिति बदतर थी । उस हिस्से में मैंने कुछ दिन बिताये | 
जल्दी ही बंबई वापस लौदना था इसलिये बंगाल का दौरा मैंने पूरा किया ! 
कलकत्ता से वर्धा और वर्धा से बंबई पहुँचा | बंगाल में रहनेवाल मुसलमानों 
की गिरी हुईं जो हालत मैंने देखी थी उसका मेरे अंतःकरण पर और दिमाग 
पर काफी असर हुआ था | उन लोगों की सेवा करने का मेरा इरादा: था । 
गांघी जी से मेंने इस संबंध में बातें कीं | उन्होंने अड॒कूलता बताई और इस 
. काम में मुझे सहायता करने का वचन भी दिया | 


जिन बंगाली मुसलमानों की परिस्थिति का मैंने कुछ श्रवलोकन किया था 
उनकी और बंगाल की सभी गरीत्र जनता की ओर इन दिनों मेरा ख्याल रहा 
इसलिये दिनांक ७ दिसंबर १६३४ को बंगाल जाने का तय किया। हमारी 
चहल पहल पर सरकार की कड़ी नजर थी। हमारा गुस्सा एवं नाराजगी 
सरकार से सही नहीं जाती थी । बंगाल के हिंदुओं में चेतावनी लाने के लिये 
सरकार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और जत्र उन्हें यह मालूम 
हुआ कि मैं बंगाल जानेवाला हुँ और किसी मी सूरत से पीछे हटनेवाला नहीं 
हूँ तब उन्होंने म॒के दिनांक ७ दिसंबर को वर्धा में ही गिरफ्तार कर लिया और 
बंबई भेज दिया । मेरा श्रपराघ केवल इतना ही था कि मेरे दिल में दौन ढुखी 
बंगाली माइयों के प्रति सहानुभूति थी। उनके लिये मेरे मन में स्नेह और 
सेवाभाव पैदा हुआ था | इसलिये राजद्रीह का इल्जाम लगाकर मुकपर 
मुकदमा चलाया गया (वंत्रई क्रानिकल )” | 

हजारीबाग जेल से छूटने और बंत्रई प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट की कच्ची केद 
में पहुँचने तक के समय की महत्व की घटनाओं का यह मार्मिक बयान है | वह 
खुद बादशाह खान की कलम से लिखा गया है, इस दृष्टि से भी वह ध्यान. 
लेने लायक दे | उनकी सरल लेखनशेली, उनकी स्पष्टता और अपनत्व आसानी 
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से ध्यान में लाने जैसा है | बादशाह खान की सेवा का प्रभाव सीमाप्रदेश के 
ही नहीं, आजाद यागिस्तान की जमातों पर मी कितना हुआ था, यह शारुकों 
को मालूम था। इसलिये बंगाल में वह प्रयोग वे नहीं करने देंगे, यह साफ 
बात थी] | 

लेकिन बादशाह खान ने बंगाल की ऐवज में विद्वार या उड़ीसा की ओर 
जाने का तब किया होता तो भी सरकार ने वही किया होता | वे कहाँ लायेंगे, 
इसका महत्व नहों था, वे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे यह श्रन्यों को भले मालूम 
न हो लेकिन सरकार को मालूम था| इसलिये जन्म के साथ-साथ झत्यु की 
तारीख निश्चित होने जैसी ही कारायह से रिद्ाई के साथ साथ दूसरी जेलयात्रा 
की तैयारी हो चुकी थी ही । 


बादशाह खान पर यह कटाक्ष क्यों, इसका उत्तर भी कटिन नहीं । इतने 
शुद्ध राष्वाद के नेता को श्राजाद रखना सरकार के लिये भारी हो जाता | 
नये सियासी सुधार उन्हें श्रमल में लाने थे | फूट पैदा करनेबाला श्र बढ़ाने- 
वाला मुसलमान नेतृत्व उन्हें बढ़ाना था। ऐसे समय बादशाह खान जैसों को 
आजाद कैसे रखा जा सकता है । यह सिर्फ तक नहीं दे | जेल से छूटने के 
बाद बादशाह खान धुमने फिरने लगे तब से मारत सरकार ने, प्रांतों को यह 
सूचित कर रखा था। दिनांक २० सितंबर को बंचई के यह महकमे के मंत्री 
भैक्तवेल ने भिलाधिकारियों को भेजी गई सृचनाश्रों में उसका कारण स्पष्द 
किया था | खानवंघु दौरे पर हैं, उनके व्याख्यानों की रिपोर्ट ध्यानपूर्वक रखी 
जाय ऐसा सदर पत्रक में कहा गया है। “( हेव देयर स्पीचेज केयरफकुली 
रिपोटंड विद केयर ड़ देयर प्रानिक्यूशन शड़ दे ब्रिंग देमसेल्व विदिन दी 
मिसचीफ श्राफ दि ला ) |? 

इसका भाव और अ्रर्थ दोनों ही बिल्कुल स्पष्ट है। उन्हें त्राहट न रखा 
जाय, सरकार का यह निश्चय उसके पहले से ही हो चुका था यह नाहिर है । 


दांडी यात्रा के लिये निकलते हुए गाँधी जी ने सावरमती श्राश्नम से 
बिदाई ली थी | पंद्रह साल तक कई कार्यकर्ताओं ने अविश्रांत काय करके यह 
आश्रम खड़ा किया था ; सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ देशसेवा का सबक ले रहे ये । 
सम्पूर्ण सामाजिक क्रांति का विधायक प्रयोग वहाँ चल रहा था। दुनियां के 
भिन्न भिन्न देशों से अख़वारनवीस, स्माजसेवक, तत्तवेत्ता इस आश्रम में 
आकर अ्रहिसात्मक क्रांति का दर्शन करते थे। दुनिया में ख्यातिप्राप्त इस 


फेरने 


निर्मिति पर पानी फेरने का निर्णय गाँधी जी ने क्षुणात्र में लिया था। ईंट 
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पत्थर की संस्थाओं से खिपके रहने वाले इंसान उस ईट पत्थर जैंसे ही जड़ या 
मृत रहते हैं | इसलिए संस्था की मिलकियत के लिये शोर सत्ता के लिये लोग 
प्रयास करते है | सर्वसंगपरित्यागी परमहंस परित्राजकाचार्यों में भी पीढ़ियों से 
वारिस के श्रधिकार के लिये मुकदमे चलते हैं । गाँधी जी क्रार्य के लिए संस्थाएँ 
खड़ी किया करते थे श्र उतनी ही सहज्ञता से कार्य के लिये उसका भोग 
भी चढ़ाते थे | ' 
आजादी मिलने के वाद ही यहाँ निवास ऐसे उद्गार निकाल कर गाँधी जी 
सावरमती आश्रम से दांडी के रास्ते पर निकल पड़े | १६३४ में आंदोलन को 
हरिजन कार्य का मोड़ देकर वे निरंतर देश भर में घूमते रहे | उस वक्त वर्घा 
के संन्यस्त लक्ष्मी पुत्र अमनालाल जी वजाज ने गाँधी जी की उनके ही मान्यता- 
प्राप्त वर्धा में आ्राकर कार्यकेंद्र बनवाया जाय, ऐसी प्रार्थना की। जमनालाल जी ने 
गाँधी जी को अपने पिता स्वरूप माना था, इतना ही नहीं, गाँधी जी भी जमना- 
लाल जी को अपना पाँचवाँ पुत्र, मानने के लिये बाध्य हो गये थे । और यह 
सारा अलौकिक नेतृत्व निष्ठा का सौदा आपस में प्रेम रूप से इकरारनामां 
करके पका हुआ था | इसलिये बादशाह खान को मी वहाँ घुला लेना 
स्वाभाविक ही था | इन दोनों गाँघियों को कहीं न कहीं एक जगह रहने की 
आंतरिक इच्छा थी और उनकी यह इच्छा सरकार ने इस तरह से पूरी की 
थी। वादशाह खान १६१८ और २१ में सत्याग्रह करके जेल में गये थे और 
गाँधी जी के सत्याग्रह मार्ग को उन्होंने स्वीकार किया था। १६३०-३१ के 
आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था और गाँधी जी से उनका प्रत्यक्ष संपर्क 
कराची काँभ्स के वक्त हुआ था | फिर भी दोनों .निर्श्चितता से एक दूसरे से 
मिले नहीं थे । और अकेले बादशाह खान ही नहीं, दोनों माई उनके पास 
अब आये थे | थोढ़े ही दिनों में खान बंघुओं का छोटा सा परिवार बजाज 
जी के “हुबरे? में शामिल हुआ | सीमा प्रांत में अतिथिष्ह को 'हुज॒रा? कहते 
हूँ | लेकिन उसमें केवल अतियिण्ह की ही कल्पना नहीं है । बढ़े बढ़े लोगों 
के महलों हवेलियों से सटकर बिल्कुल स्वतंत्र वेठक का छुण्रा रहता है जहाँ 
गाँव के सत्र छोटे बड़े लोग आपस के सुखदुख कहने के लिये दिन भर आया 
जाया करते हं। गप्पे हॉँकना और खेलने के अड्ड वहाँ होते थे। जमनालाल जी 
का केवल अतिथिण्ह ही नहीं, उनके रहने की हवेली भी पठानी '6ुचरे? जैसी 
ही थी | वहाँ किसी को रोक नहीं थीं। पुरानी परंपरा के मारवाड़ी का वह 
घर था | लेकिन वे केवल व्यापारी नहीं थे | बड़े जमींदार भी थे । जमींदारों 
और सेठियों की संस्क्ृति में जमीन आसमान का फरक रहता है | खेतीवाड़ी 


श्०्ड बादशाह खान 


के संपक में आया हुआ मन, समाज के सब तत्रकों से संपक रखनेवाला, ईश्वरी 
सत्ता के सामने लीन रहनेवाला श्रौर इस कारण छोटे बड़े सत्रके बारे में 
स्तेह भावना रखनेवाला होता ६ | इसके विपरीत व्यापार शरीर उद्योंग प्रधान 
संस्कृति में पला हुआ मन वैयक्तिक करतूत पर अधिष्ठित निरंतर स्पर्धा 
भावना पर तैरनेवाला श्रौर इस कारण सामाजिक भावना की कदर न करने- 
:वाला होता है | जमनालाल जी के मकान में काम करनेवाली छ्ियों के गंदे 
“रोनेवाले बच्चे इधर उचर कहीं भी अपनी माताओ्ं के पीछे रोते 
फिरते हुए. दिखाई देते थे तो उन त्रद्चों के पीछे और बीच ब्रीच में 
'घूमनेवाले कुत्त भी उतने हैं होते थे । हरेक का पक्ष लेनेवाला कोई न कोई 
रहता ही था । घर में गरीब और श्रीमान्‌ यह भेद, केवल तिजोरी में रखे पैसे 
गिननेत्रले, खजांची को ही मालूम था । सही माने में उनके पुराने विश्वघ्त 
खज्यंची के अलावा उनके कुट्ठंबियों को उनकी दौलत के वारे में ऋछ 
भी जानकारी नहीं रहती थी | उनकी महान्‌ पत्नी ने मी कमी दोलत की 
'यूडुताछ नहीं की होगी | घर के दस नौकरों के साथ खुद सेठानी और उनकी 
बहू बेटियाँ छोटे घड़े काम में हिस्सा लिया करती थीं | ऐसा यह चित्र सरंजाम 
शाही समाज पद्धति के जमींदार परिवार का होता है । समूचे गाँव का परिवार 
कम अधिक मात्रा में उनके परिवार का हिस्सा रहता था। मुख्यतः सारे 
समाज के जीवन से उनका संबंध अ्पनत्व का रहता है। विदर्भ में ऐसे सेकढ़ों 
जमींदार हजारदार परिवार थे। उनमें से ही एक बजाब परिवार था और 
शीमाप्रदेश के खानों का परिवार भी इसी तरह का था | 
लेकिन बादशाह खान और डॉ० खान राजकीय निर्वासित बनकर वर्धा 
पहुँचे थे। सरकारी जुल्म के कारण उनके प्रति जनता में प्रेम बढ़ा था । 
गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम का श्रभी निर्माण होना बाकी था। मगनत्राड़ी 

उनका झआश्रम-था । खानवंघुश्नों को जमनालाल जी के प्रम ने इतना विवश 
“किया था कि बादशाह खान जैसे मितमापी और अ्रंतमु ख ब्ृत्ति के शख्स को 
जमनालाल जी ने हँसने बोलनेवाला बनाया, अतिथिण्ह में उनका मुकाम था 
फिर भी श्रीमती जानकीदेवी जमनालाल जी की सेवाशील पत्नी) और उनके 
बालबच्चों के परिवार में उन्हें कहीं भी हिंदू-सुसलमान, इतना ही नहीं, कोई भी 
रोकटोक नहीं मससूस हुई, जमनालाल का परिवार एक छोटा सा देद्वात ही था 
आर उसमें बीसों जातियों के लोग मिल छुलकर रहते थे | उस समय जमना- 
लाल जी हरिजन काम में व्यस्त थे | वहाँ भेदभाव नहीं होंगे, ऐसा नहीं था, 
लेकिन स्नेहभाव सर्वत्र फेला हुआ था। 


च्वनमनालाल जी की छत्रछाया में श्क्पू 


इस वातावरख में खानवंधु जल्द ही समरस हुये द्वोंगे तो इसमें आश्चर्य 
की कया बात थी ! डॉ० खानसाहब लंदन के अस्पताल में - एक होशियार. 
चिकित्सक के नाते विख्यात हुये थे और फौजी नौकरी में पत्ले थे फिर मी कें 
इस ग्रामीण और कुछ मामले में शहरी संस्कृति को ग्राम्य लगनेवाले वाता- 
वरण में घुल मिल गए श्राश्रम के लोगों को ही नहीं, दूर दूर देद्दातों में पैदल 
जाकर वे बेद्यकीय उपचार करने लगे | कन्याशाला में सहायता करने लगे । 
खुद मरीजों के लिए शाक या सूप तंयार कर देने के काम में वे हमेशा लगे 
दिखायी देते ये | वादशाह खान देश और समाज के विचार में हमेशा रहते थे । 


यही जिम्मेदारी निभाने के लिए परमात्मा ने उन्हें जन्म दिया है या 
नहीं, समझ में नहीं श्राता | लेकिन उन्हें भी आश्रमी जीवन की आध्यात्मिक: 
हवा का झोंका स्पर्श कर गया | उसमें वे मशगूल रहने लंगे | सुबह गांधी जीः 
बुलसी रामायण सुनते ये | उसके पहले उनकी प्राथना होती थी। इस प्राथना 
में एकतारे पर भावपूण भजन हुआ करते थे | उसमें बादशाह खान तुरंत मस्त 
हो जाते थे और इस आध्यात्मिक जीवन में वे थोड़ा रस लेने लगे ये | तुलसी- 
दास, मीरा, तकाराम, कब्रीर, नामदेव के भजन ठीक से समभने में वे दिक्कतः 
महसूस करते थे तब उसका भावार्थ ठीक से समर इसलिये वे व्याकुल होकर 
महादेव भाई या प्यारेलाल से पूछा करते थे और लिख लेते थे । 


यही निःशब्द क्रांति है। निष्ठा से अनुभूति में होनेवाली क्रांति ही सही और: 
स्थायी क्रांति होती है | यह क्रांति मारत में संत वाढःसय के आवार पर खड़ी हुई 
ह श्रौर सदियों तक टिकी रही है । वह भी श्रब वदलनी होगी | उसमें वाह्म' 
भेदभाव रखे गये हैं। वें रूपरंग के मेदभाव के अनुसार हैं। लेकिन अंतस्य- 
परमात्मा को जाननेवालों को बाह्य मेदभाव चुभते नहीं हैं। उसके विपरीतः 
व्यापक बंघुभाव न पहचानते हुए कानून से समानता कितनी भी बढ़ी हो तो' 
भी समानता का स्पर्श नहीं हो सकता । उसमें असमाघान का ध्येय बढ़ताः 
ही जाता है | 

चादशाह खान॑ और गांधी जी का यह अल्प सहवास उन दोनों को मान- 
सिक दृष्टि से निकट लाने के लिए अधिक सक्षम हुआ । वेसे तो वह हजारों. 
कार्यकर्ताश्रों को प्रभावी और मार्गदर्शक सिद्ध हुआ | वहाँ का संस्कारक्षमः 
आर ममताभरा वातावरण देखकर बादशाह खान ने श्रपनी लड़की मेहेरताज- 
को वहाँ के कन्याविद्यालय में लाकर रखने की सोचा | लंदन की पाठशालाश्ों. 
की अपेक्षा वर्षा का महिला विद्यालय भ्रधिक हितकर है, इसका मान होनाः 
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ही श्रसली क्रांति हैं। उनका छोटा लड़का लाली भी वहाँ श्राया । गनी, 
सादुल्‍्ला और वली मी वहाँ आया जाया करते ये | इंगर्लंड के समुद्री बेद़े 
के प्रमुख की लड़की मिस सस्‍लेड मीरा बहन भी जीवित क्राइस्ट की खोज में 
मारत आने के लिए उस वक्त निकली थी | उनके साथ मेद्देरतान को लाया 
गया झौर इस सारे विश्वकुडंच के यजमान थे जमनालाल जी। गांधी जी 
के निर्वाण और आजादी प्राप्त होने के बीस साल बाद की उथल घुथल के बाद 
वर्धा के उस विश्वकुट्ंथ से सही सहनीवन का मार्गक्रमण की हुई क्रांति आब 
कल्पना जैसी हो सकती ६ ? लेकिन जिन्होंने वह वातावरण देखा है, उन्हें चह 
आनंद लिंदगी मर के लिये पर्याप्त रहेगा। श्रनेक कार्यकर्ताश्रों ने उस दर्शन से 
झपना नया जीवन, नयी दुनिया निर्मित की है । 


जमनालाल जी की छुत्रछाया में १०७ 


3.६ १७ 


इसाई समाज के सामने दिया हुआ भाषण 
और सजा-१६३५ 


बादशाह खान वर्धा के श्रध्यात्मिक वातावरण में ग्रधिक घुल मिल न 
जाये इसलिये या अन्य किसी कारण से, उन्हें मीलाना झ्राजाद ने कलकत्ता 
आने को मजबूर किया। वैसे ही बंचई के मित्रों ने भी उन्हें इस काम के लिये 
लालायित किया | बंबईवाले उस साल की कांग्रेसी बैठक की भीढ़ में भी थे | 
इसलिये भी उन्हें बढ़े बढ़े लोग उपलब्ध हो सकें तो प्रभाव पैदा करने में सरलता 
होने की आशा थी। नेताओं पर कार्यकर्ताश्रों की अन्यान्य दृष्टि से नजर 

रहती ही है । 

खुद बादशाह खान का नाम बंबई के कुछ मित्रों ने काँग्रेस के अध्यक्ष पद 
के लिये उफाया था । ऐसा कुछ होते देखकर सकुचा जानेवाले नेताओं में 
चादशाह खान अपने ढंग के एक हैं। उन्होंने तुरंत कह डाला कि 'मैं एक 
मामूली सिपाही हूँ श्रौर मुझे वेसा ही रहने दो । मित्रों का अंतःकरण में सम 
सकता हूँ। मेरे प्रांत के व्याग का सम्मान करने की उनकी इच्छा दे । मेरी 
खुद की सेवा नगण्य है, यह उन्हें नहीं भूलना चाहिये | राजेंद्र बावू का नाम 
पीछे लेना यह भी मेरे बूते के बाहर की चीज द्वोगी | इसलिये मेरे मित्रों को 
यह विचार छोड़ देना चाहिये ।! उनके इस स्पष्ट इन्कार से यह सवाल 
खत्म हुआ | 

फिर भी बंचई से कुछ न कुछ कार्यक्रमों के निमंत्रण आते ही रहे | 
नेतात्रों का आलीशान स्वागत बंबई न करे तो ओर कौन करेगा, यह विचार 
भी बंबई के कार्यकर्ताश्रों के मन में हमेशा रहता ही है| बंबई अ्रधिवेशन के 
चरली स्थित विस्तृत नगर को 'गफारखान नगर! नाम देकर दंबई के बाशिदों 

. मे उनके प्रति अपना आदर व्यक्त किया | बंबई की कॉग्रेस कायकारिणी और 
उनके श्रन्यान्य कार्यक्रमों में शरीक होने के लिये वे बंचई में दिनांक १६ 
अक्तूबर १६३४ को पघारे। भाई मेहेरश्रली स्वय॑ंसेवक्कों के कप्तान थे, वे कद 
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से दुबले पतले थे फिर भी पहनी छुई वर्दी के कारण उनके रोच में कसर नहीं 
थी | बादशाह खान का बढ़ा शानदार जुलूस निकाला गया । 

इस मर्तवा बंबई में उनका मुकाम १०-१२ रोज था। उस दौरान उनके 
द्वारा दी हुई तकरीरें, उनपर चलाये गये मुकदमे के कारण अमर हुई | ऐसे 
उन व्याख्यानों में उन्हें कुछ श्रलग या विशेष कढ्वता पंदा करनेवाली कोई 
बात उन्हेंने नहीं कही थी । सरकार मुकदमे की तेयारी की कैसे पूर्वस्वना कर 
रही थी, इसके बारे में ऊपर कहा ही जा चुका है । 

दि० २० को गफारखान नगर स्थित खादी प्रदशनी करा डद्घादन करते 
हुए उन्होंने कहा -- 

लोगों को उपदेश करनेवाले नेताश्नों को स्वयं वेसा आ्राचरण करके वाद 
में उपदेश देना चाहिये | सूत कातने के लिये समय नहीं मिलता है, ऐसा 
हम कहते हैं । बापूजी को समय मिल सकता है और हमें न मिले !* श्रजीव 
बात हैं। चरखा देहातों के गरीत्र लोगों की एक समय का भोजन मुहस्पा 
कर सकता है। चरखा श्रक्दाता है । सिर्फ बिक्री केंद्र निकालने की अ्रपेत्षा 
देहातों के उत्पादन केंद्रों पर श्रधिक जोर दिया जाय । मेरे कारावास के 
कारण हमारे देहातों म॑ चलाया हुआ विघायक काम बंद पढ़ा है |! वर्धा 
खाने पर सृत कातने के काम में खान साहब ने काफी प्रगति की थी। इस 
हफ्ते में कॉग्रेस की बेठकों में दिये गए. भाषणों के अलावा, महिलाशों के 
लिये पटानों की ब्रैठक में और भारतीय ईसाई समाज हारा खास बुलाई गई 
समा में अलग अलग उनके भाषण हुये | 

उनमें से ईसाई समाज के सामने दिये गये व्याख्यान के सिलसिले मे 
उनपर दिसंबर में मुकदमा दायर किया गया ओर फिर से उन्हें जेल में 
दो साल गुजारने पड़े | कांग्रस श्रधिवेशन में भी विपय नियामक समिति कौ 
चठक में ओर खुले अधिवेशन में उनके व्याख्यान हुये। इन दिनों खादी 
आमोद्योगों की ओर उनका विशेष रूप से ध्यान केंद्रित था। कांग्रेस नेताश्रों 
में फूट और मुख्यतः: विधायक काम की ओर होनेवाले ढुलेच्ञ के कारण गाँधी 
जीने कॉग्रेंस से निवृत्त होने का निश्चय किया था| हरिजनों के काम के लिये 
देश के कोने कोने में वे संदेश पहुँचा आये थे। इसके बाद वे हिंदू मुसल- 
मार्नो में एकता, खादी आमोद्योग, अस्वृश्यता निवास्ण आदि कामों के लिये 
खुद का जीवन समर्पित करनेवाले थे। बादशाह खान के मानस का दाँचा 
गाँधी जी की मनोदशा के त्रिलकुल समान बनता चला जा रहा था इसलिये 
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गाँधी जी की शआाकांक्षा के अस्ताव पास होने चाहिये, ऐसा लगता था और . 
वैसे ही वादशाह खान के माषण हुए। ह 


विषय नियामक समिति में उन्होंने कहा, ६८ प्रतिशत लोग देहात में 
हैँ। उनके सुख दुख मेरी श्राँखों के सामने हैं । बंगाल की गरीब जनता का 
करुण चित्र मेरी आँखों के खामने है। वे इतने डरपोक हो गए हैं कि किसी 
भी अँग्रेज को देखते ही देहातों के बच्चे डर के मारे भाग खड़े होते 
हैं। उनमें से बहुत से अधपेट हैं। जहाँ चरखा पहुँचा वहाँ एक जून रोटी 
मुहय्या होती है। चरखे के साथ साथ राजनयिक विचार भी पहुँचते हैं यह 
ख्याल में रखना चाहिये |? गाँधी जी ने दि० २८ को काँग्रेस संघटन ते प्रत्यक्ष 
सभासदत्व का संबंध छोड़ दिया और वे संघटन से निश्वत्त हुए | लेकिन इस 
निव्त्ति के समय भी काँग्रेस में रहकर लितने वंघन काँग्रेसजनों पर नहीं लाद 
सकते थे उससे कई गुने कड़े बंधन उन्होंने काँग सजनों द्वारा स्वतः मान्य करवा 
लिये ये । सूत की गशुंडी के रूप में चंदा देने के वंधन का अ्ंतर्भाव इसी समय 
किया गया | वादशाह खान इंस सब कार्यक्रम का प्रस्ताव एवं समर्थन करने- 
वाले थे | गांधी विचारधारा के नेताश्रों में मी उन जैसे परखकर भ्रद्धा रखने- 
वाले बहुत थोड़े लोग हैं। आजादी के वाद तो यह सत्य भयानक रुप से 
स्पष्ट हुआ | 

बंबई की महिलाशों के लिये बादशाह खान का एक भाषण हुआ | हस 
सभा की अध्यक्ष भीमती गोशीवेन थी। १६३० के श्रांदोलन के जमाने में 
महर्षि दादाभाई नौरोजी की तीन पोतियों ने बढ़ा भारी लेकिन मौन काम 
किया था। वे तीनों बहनें थीं पेरिनवेन, गोशीवेन श्रौर खुशौंदवेन | 
उन्होंने गांधी जी के कार्य के लिये स्वस्थ का दान दिया था। सत्यनिष्ठा, 
सदाचार, घीरज और यातना सहने की श्रसामान्य तत्परता इन तीनों चहनों 
ने दिखायी थी | 

१६३१ में गांधी इरविन समभौते के जमाने में सीमा प्रांत में हुए जुल्म 
अत्याचार आदि की परिस्थिति का निरीक्षण करने के लिये जिन अलग श्रलग 
लोगों ने उस प्रांत का दौरा किया उनमें खुशॉंदवेन भी थीं। डरावने 
लगनैवाले पठानों में उन्होंने करीत्र एक साल का समय व्यतीत किया। 
थठानों की स्त्रियों में उन्होंने प्रवेश किया और “पठानों की वहन” की संज्ञा के 
रूप में उनका नाम महशर हुआ था। सीमाजांत में वे काम न करें इसके लिये 
झरकार ने उन्हें जेल में मी मेजा लेकिन किसी की परवाह न करते हुए वें 
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चहीं टिकी रहों | खुशॉदवेन श्रौर उनके साथ मारतीय महिला वर्ग का 
ऋण बादशाह खान बहुत बढ़ा मानते थे । इस ऋण का बार बार हवाला 
भी देते थे । 

बंबई के व्याख्यान में उन्होंने कहा, “हमारे लिये पारसी महिलाशों द्वारा 
किये हुए उपकार पठान कर्भी मी नहीं भूलेंगे | खुर्शादत्रेन हमारे लिये दो। 
मतंत्रा जेल हो आ्रा्थीं| सरकार का पढठानों पर गुस्सा क्‍यों, वे तो भारत से, 
कांग्रेस से एकरूप हुए हैं इसलिये अंग्रेजों ने लिस मकसद से हमें भारत से 
अलग कर हमारा प्रांत अलग बनाया वह उनका मकधद हम वेमतलब बना 
रहे हैं। भारतीय स्वातंत्रय संग्राम में पठान कांग्रेस के साथ हैं, यह दृश्य 
उनसे सहा नहीं जाता है। हम मारत छोड़कर जायेंगे तो इस देश में जाति 
जाति में झगड़े फिसाद होंगे, ऐसा हमार चीफ कमिश्नर ने कहा। उनका 
यह कहना ब्रिल्कुल भ्ूठ है, ऐसा मैंने उनसे कहा | वे झूठा प्रचार करते हूँ 
इसलिये मेरा उनपर गुस्सा है । खुदाई खिदमतगार प्रेम का प्रचार करनेबाला 
ओर मानवता का पुजारी है। कोई भी मजहच आस में द्वेंप करने की सीख 
नहीं देता है । इस्लाम हमें श्रातमाव और प्रेम की सीख देता है |” 

इसी दरमियान बंबई के पठानों के सामने भी दिसंबर श्८ को एक खास 
सभा में उन्होंने तकरीर की । “भासत किसी एक जमात का नहीं, वह हिंदू, 
पसिंख, पठान, भंगी श्रादि सत का है। सबको अपनी श्राजादी के लिये श्रपनी 
ताकत के अनुसार हाथ बदाना चाहिये !? हा 

हघर खानसाहव अपने प्रचार में व्यस्त थे उसी समय श्रधिकारी स्नके 
व्याख्यानों के अ्रहवाल इकट॒ठे करने में उनके वाक्यों की चीर फाढ़ करके 
मुकदमे के लिये अपने श्रनुकूल श्रर्थ गढ़ने की चिंता में थे। चादशाह खान 
के व्याख्यानों के अ्रहंवाल ठीक समझ कर उपलब्ध किये जायें, इसके लिये 
पंजाब और फ्रांटियर विमाग के श्राशुलिपिक बुलाकर उनके पीछे लगा दिया 
गया था | बंबई से बादशाह खान वापस वर्घा गये और वहाँ इंग्लैंड से 
वापस आयी हुई पुत्री मेहेरताज की शिक्षा आदि की व्यवस्था करने में 
उनका थोड़ा समय व्यतीत हुआ । मेददेरताव १५-१६ साल की होगी और 
लाली बारह साल का | दूसरी पत्नी के श्रतामयिक श्रौर श्रनपेक्षित निघन फे 
कारण ये दोनों श्रगाय बालक से ये | हज यात्रा के रास्ते पर उनकी माँ 
उन्हें छोड़ गर्यीं | पिता देश के लिये सतत सत्याग्रही जिहाद के मार्म पर 
लगे हुए ये। उनके १रिवार के मानसिक कष्टों का वर्णन कौन कर सकेगा ! 
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डॉ० खानसाहब की पत्नी अपने बच्चों के साथ -मेहदेरताज को अपने साथ: 
इंग्लैंड ले गयी थीं। उनके वापस आने के कारण वें अपने बच्चों के सहवास: 
में चार हफ्ते गुजार सके | इतना ही पारिवारिक सुख उन्हें नसीत्र हुआ। 
इंग्लेड से वापत आयी हुईं अपनी लकढ़ी को जानकी बहन, मदालसा,. 
कमलनयन इन लोगों से केसे बर्ताव करना चाहिए, आश्रम का कूढ़ाकचराः 
निकालने के अनुशासन का कैसे पालन करना चाहिए, आदि वे उन्हें खुद 
सिखाते थे । जमनालाल जी लाली का लाड़ प्यार करने में व्यस्त हैं यह 
देखकर उनकी आँखें तृत्त होती थीं। इतने में एक दिन छोटा लाली दौड़ता: 
हुआ जमनालाल जी के पास आया और उनके गले से लिंपटता हुआ जोर 
जोर से खुबकते हुएए पूछने लगा “आप सब यहाँ रहेंगे और मेरे पिता जी को: 
ही पकढ़ कर किंसलिये वें ले जायेंगे ? ऐसा हृदय को व्याकुल करनेवाला. 
सवाल उसने पूछा । ह 

अक्तूबर के अंत में बादशाह खान वर्घा आये। दिसंबर ता० ७ की: 
शाम को गांधी जी से बातचीत करने बैठे थे तभी पुलीस इंस्पेक्टर खान नेः 
उनकी गिरफ्तारी के' लिये निकाला हुआ वारंट उनके हाथ में दिया। 
ब्रादशाह खान हमेशा जेल जाने को तेयार ही रहते थे। गांधी जी को तो 
सरकारी नीति का सुराग तरंग ही मिल जाता था। दो महीने से दोनों को: 
मिला हुआ निकट के परिचय का, आ्राध्यात्मिक प्रेम का पाश इतनी जल्द 
इटने वाला था। मगनवाडी की यह खबर अतिथियह में मालूम होते ही . 
लाली ने जमनालाल जी से उपरोक्त सवाल किया था | 


भारत के करोड़ों गरीब लोगों का कौइं बिक जीवन स्वस्थता का, सुख का: 
आर आनंद का हो, इसके लिये उसके पिता जी ने अपने प्रापंचिक सुख को: 
सहारा का मरुस्यल बना दिया था| यह लाली को मालूम होते हुए भी 
जमनालाल जी जैसे व्यक्ति को मी इसे त्रताना उस सप्रय संभव नहीं हुआ । 

जमनालाल जी पारिवारिक मनोदृत्ति के होते हुये भी तत्वनिष्ठा के लिये 
अत्यंत कठोर निग्नह् से काम लेनेवाले थे | उन्होंने आादशाह खान को बिदा 
करने की तुरंत तेयारी की | सब ने उन्हें प्रेम से विदा किया | वादशाह्द खान' 
तो हँसते ही थे । लाली ने अपना दुद्ध उनकी हँसी में हँदने की कोशिश की 
' होगी | “बहादुर के माफिक रहो बच्चा |? ऐसा कहकर बादशाह खान ने उसे 
सहलाते हुए, उसको संतोष देने का प्रयत्न किया | उनकी उस कठोर हँसी में: 
क्रितना बड़ा दर्द समाया छुआ होगा, इसकी कल्पना करना आसान नहीं | 
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सिर्फ चार दिन पहले द्वी वे लाली को थोड़े समय अपने साथ रहने के 
लिये देहराइ्ून से साथ लाए! घे। लेकिन कर्मबोगी पुरुषों को अपना दुस् 
हल्का करने के लिये मी मोहलत नहीं मिला करती है । थे यदि दुखी दीखते 
तो श्रासपास की महिला-बच्चों की क्‍या अवस्था होगी ? उन्होंने ठुरंत जानकी 
देवी की ओर मुड़कर कहा, “सत्र परमात्मा की इच्छा से होता दे ऐसा दम 
मानते ह न ? खुदा को मुके लितना समय बाहर रखना था उतना उसने 
रखा, अब जेल में जाकर सेवा करूँ ऐसी उसकी मर्जी है। उसका श्रामंद 
वही अपना श्रानंद””! ऐसा कहकर उन्होंने सारे स्वकीयों से मुंह मोट़कर 
बिंपदा का स्वागत करने के लिये तत्वरता से कदम बढ़ाबा श्रौर पुलिस 
मुपरिट्डेंट बेक की गाड़ी पर सवार हुए. । 

पहले की रिहाई के बाद सिफफ डेढ़ महीने पहले बीरीबंदर पर उनका मब्य 
स्वागत होकर उनका जुलूस निकाला गया था। मुकदमे के लिये होनेबाले 
आगमन की खबर बंबई न पहुँचे, हसकी सावधानी सरकार ने काफी बरती 
थी। फिर भी उस जमाने में खबर मनोवेग से फेलती थी | खुद संबंधित 
श्रधिकारी ही गुप्त रूप से उसे पहुँचाते थे | “हाल में सत्याग्रह मुल्तबी रखा है 
इसलिये श्रत्र मुकदमा चलना चाहिये” ऐसी सलाह और श्रादेश खुद गांधीजी 
ने निकलते समय बादशाह खान को दिया था। ऐसा संदेश महादेव भाई ने 
मुंशी के पास पहुँचाया था। उस अ्रनुसार दिं० ८ दिसंबर को उन्हें प्रेंसिडेसी 
मजिस्ट्र ८ दस्तूर के सामने खढ़ा किया गया, तब्र श्री कन्हैया लाल मुंशी श्रौर 
कानुगा उनके दिये कोर्ट में उपध्थित थे | जमानत पर रिहा करने के लिये 
उन्होंने कोट को शआ्रावेदनपत्र भी दिया। लेकिन “जमानत पर रिद्या होकर 
क्या करना है, जमानत के लिये श्रजीं मत दो, मुश्राफ करो” ऐसी प्रार्थना 
उन्होंने खेदपूबक वकीलों से की । इसलिये वकीलों को श्रावेदन पीछे खींच 
लेना पड़ा । मुकदमे का दिन निश्चित करके मुलजिम को भायखला जेल 
सेजा गया। इस मुकदमें म॑ गाँधी जी का मन कितना व्यस्त था यह सरदार 
पटेल को उस समय लिखे उनके पत्रों से प्रकट होता है। बचाव क्‍या श्रौर 
कैसे करना, कैंसे न करना आदि विस्तार से श्र लिखित सूचना गांधी जी ने 
सरकार के पास भेजी थी | इसके श्रनुसार दि० ११ को सरदार पढेल ने 
उनसे जेल में मुलाकात की और बचाव करने की श्रनुमति देने के लिये 
प्राथंना की । लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ । “जो चीज १५ साल 
नहीं की, वह श्रव॒ करने का क्‍या कारण !? यही ख्वाल उन्होंने गाँधी जी से 
वर्घा ने किया था | 
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है. 


दि० १३ को श्रदालत में खूब मीड़ रही | बादशाह खान के आते ही 
सब लोगों ने खड़े रह कर अमिवादनपूर्वक उनका स्वागत किया | श्री 
भूलामाई, मुन्शी और उनके जैसे ही अन्य प्रमुख वकील उपस्थित थे। लेकिन 
किसी को कोई तकलीफ न हो ऐसी उनकी इच्छा थी। मजिस्ट्रेट के लिए. 
सजा के वाक्य कहने के कष्ट कम हो यह उनके वूते के बाहर.की चीज थी । 
मजिस्ट्रेट के “आपने अपराध नहीं किया क्या १? इस सवाल को बादशाह 
खान ने जवाव दिया, 'मैं कुछ भी नहीं कहता-आइ छू नॉद्‌ प्लीड-मुझे 
कुछ कहना नहीं है? इस आशय का उत्तर दिया । मजिस्ट्रेट ने कं निदोप हूँ 
ऐसा आपका कहना है, ऐसा नोट किया? यह कह कर उन्होंने काम की 
शुरूआत की | सरकारी वकील वॉकर ने इल्जामों के संत्रंध में भापण किया | 
मुलिस इंस्पेक्टर चांद खान और मापणों का अहवाल लेने वालों की गवाही 
होने पर भूलाभाई ने कहा कि गवाहों की फिर से जाँच नहीं की जायगी। 
ऐसा कहने पर इल्जाम लगाया गया.। बादशाह खान ने श्रपना लिखित बयान 
पेश किया | | 

इस बयान में वे कहते हैं, “तकरीर के विवरण में भावार्थ ठीक होते हुए 
भी उसमें काफी त्रुटियाँ रह गयी हैं । वे कानून की पावंदी में थ्रा सकती है 
ऐसा मेरे वकील मित्रों ने ही मुके कहा है | इसलिये मैंने किये विधानों के 
चारे में खेद प्रदर्शित करने जैसा लगता है और मैं बह व्यक्त भी करता हैँ । 
क्योंकि मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ । स्मभौते के दौरान कांनून का मंग 
न होने पाये ऐसा आ्रादेश मुमे मेरी संस्था की ओर से होते हुए भी कानून 
तोढ़ा गया इसका मुझे खेद है। मेरा भाषण ईसाई समाज के सामने था | 
जो सत्य था वह मुझे .कहंना ही था। सारे अंग्रेजों के खिलाफ -वैमनस्य 
फैलाने की इच्छा होती तो मेरे ईसाई गुरुजनों के वारे-में मैं क्ृतशता क्‍यों 
व्यक्त करता ! खुदाई खिदमतगार आंदोलन के वारे में सही वाकया मैंने 
कथन किया |? मबिस्ट्रेट ने फेंसले में सरकार पर लगाये गये इल्जाम भयानक 
स्व॒रूप के थे ऐसा तय करके दो साल को सख्त कैद की सजा सुनाई | 


जिन भाषणों पर यह मुकदमा जल्‍दी जल्दी में चलाया गया वे भाषण 
आक्तिपार्थ सिद्ध होंगे या नहीं इस बारे में कमिश्नर. स्मिथ कानून 
की सलाह देनेवाले मिस्टर डेविन्स, सरकारी वकील मिस्टर बाकर आदि में काफी 
मतभेद था । दिनांक २६ को जिना हाल में दिया हुआ्ला व्याख्यान श्राक्षेपक- 
ठहराकर मुकदमा दायर करने का पहले निश्चित हुआ था । लेकिन स्मिथ ने 
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इस संबंध में फिर शंका प्रदर्शित की थी। “इट्‌ इजू वेदर नाइ दर प्रासिक्यूद 
इफू दी केस इज डाउटफुल? ऐसा स्मिय ने दिनांक १६ नवंबर को होम सेले- 
डरी मक्सवेल को स्पष्ट सूचित किया था| 

इसके बाद फिर से विचार होकर “दिनांक २७ का व्याख्यान श्राक्षेपपूरा 
स्द्धि हो सकेगा, उसके लिये सजा दी जा उकेगी” श्रादि सलाह उरकारी 
वकील ने दी | संमव॒तः मुकदमा लड़ा नहीं जायगा, उनकी यह श्रपेत्षा सही 
निकली | यह मुकदमा क्‍यों दायर किया गया इसका कारण बादशाह खान ने 
ही कहा दे | सीमा प्रांत से बाहर रखे जाने पर उन्होंने बंगाल के मुसलमानों में 
रहने का निर्णय लिया था| मुसलमानों के प्रति उनका दर्द और उनके लिये 
अंगाल में जाकर बेठना इसका डर सरकार को लगना स्वाभाविक ही था। 
बहुसंख्यक मुस्लिम श्रात्रादी का एक प्रांत कांग्रेस के पीछे श्रौर त्स्कार पर 
संपूर्ण अविश्वास करनेवाला है यह उन्होंने देखा था । बंगाल फिर से क्रांति 
कारियों के मुद्दी में जा रहा ४, यह भी उन्हें मालूम था। बादशाह खान उघर 
जाकर बैटगे तो अहिंसक प्रतिकार का रेशमी फंदा अपने गले पर लगा कर 
वे घोखा ही देंगे इसे सरकार ने पहचान लिया शरीर इसलिये उन्हें तुरंत 
पकड़ कर जेल भेजा गया | अन्याय करवूतें खोलकर बतानेवाले को जेल के 
अंदर बाँचना इतना ही इलाज जिन राज्यकर्ताश्रों को सूमता दे शरीर फिर 
खुद को सुसंरकृत राज्यकर्ता मानना यह कितनी बड़ी आत्मवंचना है ? 

बादशाह खान का यह तक सही था। कांग्रेस सबट्न से निश्वत्त हुये 
गांधीजी उसी समय सीमाप्रांत में जाकर रहने के विचार में थे यह मी ध्यान में 
रखने लायक दे | बंबई कांग्रेस के पहले दिनांक २७ सितंत्रर को निकाले पत्रक 
में “कहीं भी संमवतः वायब्य सीमाप्रांव के किसी देहात में खुद को गाड़ 
लेने की मेरी इच्छा है? इस श्राशय के उद्गार गांधी जी ने निकाले थे श्लौर 
खुद गांधी जी उधर जाकर रहते तो १६३०-३२ के दौरान में वहों किये सब्र 
अत्याचारों का पर्दाफाश होता यह डर लाड विजिग्डन को रहा ही होगा | इत 
लिये इस योजना के अनुसार, बादशाह खान को जेल में भेजने का रास्ता 
उनके सामने खुला था | 

दिनांक २६ दिसंबर को ब्रादशाह खान को सावरमती पहुँचाया गया | बंबई 
से उन्हें इंटर के डब्बे में ले गये। वास्तव में उन्हें “घर” दर्जा देने के बजाय 
वे 'ध्य” दर्ला के इंदी समके जाये. ऐसी प्रार्थना अदालत से की गई थी। 
लेकिन बादशाह खान से उनकी माली हालत के बारे में पूछे छानेरर उन्होंने 
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यह तहकीकात उतमंजई में करने के लिये कहा। यह उनकी चौथी जेलयात्रा 
थी « उसकी स्थानबद्धता के लिये गत तीन साल से भारत सरकार खुद . 
खर्च कर रही थी | ऐसा होते हुए भी अदालत या सरकारी वकील को उनके 
सामाजिक स्तर की जानकारी न हो, इस बृत्ति का अर्थ साफ है । पुलिस के 
उद्दंड सलूक के कारण जिसकी हड्डियाँ ट्ूट्ती हैं उसका सामाजिक स्तर और 
दूसरा कौन सा हो सकता है ! शुनहगार, जंगली पठान, यद्दी उनका स्तर 
उनकी दृष्टि में था। अ्रतः उन्हें जेल में कहाँ, केसे रखा जायगा इस ओर 
ध्यान देने की जरूरत ही क्‍या .? 

दिनांक १६ जनवरी को बंबई की चौपाटी पर थआ्राम सभा हुई | समा में 
सब वकक्‍्ताश्रों ने सरकारी रखेये के प्रति तीत्र निषेध व्यक्त किया। सदर थे 
सरदार पटेल | सभा में भूलामाई, नरीमन, स० का० पाटिल, मुनशी, मसानी 
की तकरीरें हुई! | लेकिन सरकार के निषेघ का तूफान कुछ ही समय टिकने- 
वाला था। क्योंकि दो साल बाद आंदोलन की प्रक्रिया से मुल्क वाहर 
अर रहा था| बहुतों की श्राँखे हफ्ते के बाद शआनेवाली राजकीय कानून 
समिति की ओर और कइयों की आँखें गांधीजी के बताये हुये सहूलियत मरे 
हरिजन सेवाकार्य की ओर लगी -थी । । 

सत्याग्रही नेता जिस परिणाम में “सत्याग्रही?” रहते है उसी परिणाम में 
सत्याग्रह सफल होता है | गांधी जी ने सत्याग्रह करने का श्रधिकार अ्रपने 
अकेले के हाथ में रल छोड़ा । उन्हें जब्र उचित लगे उस वक्त कांग्रेस के नाम 
पर सध्वाग्रह करने के लिये वे तेयार थे, लेकिन कांग्रेस के नाम से रवच्याग्रह 
किया तो वह झंभट, अपने कानून समिति के कार्यक्रम में बाघक तो नहीं: 
होगा, इसकी चिंता से पछाड़े हुये अ्रन्य नेता, यह अधिकार अकेले गांधी जी 
केहाथ में न रहे या कांग्रेस के लिये उसका इस्तेमाल न हो, ऐसा कहते थे 
कांग्रेस की सारी शक्ति इस प्रत्यक्ष प्रतिकार के कार्यक्रम में से पैदा हो सकती 
है और उसका श्रगुवापन केवल गांधी जी ही कर सकते हैँ, यह जवाहरलाल, 
सुभाष इन पुरोगामी ओर क्रांतिकारी नेताश्नों को महसूस हुआ था। 
लेकिन विधिमंडल के कार्यक्रम में ही चमक सकेंगे, ऐसों की ब्रात अ्रलग रहती 
है | वास्तव में मोतीलाल नेहरू ने १६२६ में ही इस क्षेत्र के कार्यक्रम की 
मर्यादाओं को कबूल किया था | लेकिन गांधी जी नें प्रतिकार श्रांदोलन की 
लड़ाई को हरिजन कार्यों यांने रास्ता सफाई मोड़ आदि से बाँध दियां। इस 
वजह से कुछ नेताओं ने माक सिकोड़े तो इसमें कोई अंचरज की बात 
नहीं | इसकी अपेक्षा कानून समिति में मेँह की गोलाबारूद से कुछ भी तो 
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सफलता जरूर मिलेगी ऐसा भूलाभाई, ग्रासफश्नली, अनसारी, नरीमन शादि 
नेताओं को लगता था | राँची से प्रकाशित गांवी जी के पंत्रक के बाद विधि- 
मंडल का पुरस्कार करनेवालों की थो चर्चा गांधी जी से हुई उस दमय 
आसफश्नली, भूलाभाई, किसी गवाह की फिर जाँच करने के बारे में गांधी 
जी से बात करते रहे | 


.हरिजन काम का पुरस्कार कांग्रेस की राजकीय खुदकशी है, ऐसा चहुतों 
को लगता था, लेकिन चारो तरफ से घेर जाने पर आर कार्यकर्ताओं की 
प्रतिकार शक्ति की मर्यादा अकिने पर गांधीजी द्वारा मुझाया हुआ दास्ता 
गेर नहीं तो वह हितकारक ही होगा, ऐसा ऋुछ सोचने के शाद समझ में धरा 
सकता था | सर्वसाधारण कार्यकर्ता श्रधिक समय तक जेल में जीवन 
व्रिताना पसंद नहीं करते हैँ | परिस्थिति के प्रभाव से जेलों में दफेले गये 
कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जेल में कदम रखते ही, ऐसा निष्किय जीवन यहाँ 
बिताने से क्या उपयोग ? इसकी चर्चा करने का कार्यक्रम हाथ में लिया | 
जेलों में बताया हुआ जीवन, यह भी साधना द्वारा प्रमावी प्रतिकार का एक 
रास्ता है उस समय इस विश्वास के नेता नगणएय से ही थे । ऐसे नेताओं में 
गांधीजी के श्रागे दो कदम चलने की निष्ठा रखनेवाले केवल बादशाह खान 
ही थे। 

गांधीजी ने वर्घा में साबरमती आश्रम चनाया इसलिये सावरमती श्रनाय हुई 
थी | उस सावरमती को देने के लिये, गांघीजी शेष रुजा भुगतने के लिये तो 
कहीं सात्ररमती जेल में आकर बंठे नहीं है ऐसा भी कइयों को लगा होगा । 
साबरमती आने के व्राद तीन महीने की श्रवधि में उनका वजन तेरह पड 
कम हुआ मार्च महीने में सरदार पटेल से उनकी सुलाकात हुई उस समय 
उनके अ्रस्वास्थ्य की सही जानकारी मिली । उस दौरान गांधीजी के पास 
श्रम की टोकरी पहुँचते ह्वी उन्होंने सरदार को लिखा, “खान साइबर को फल 
जाते हैँ न ?? गांधीजी इतने दक्षु थे । खानसाहब के पास उनके घर का कोई 
जाता नहीं था क्योंकि इतनी दूर से किसी से मिलने के लिये श्राने की कोई 
आवश्यकता नहीं ऐसा उन्होंने डा० खानसाहब् को संदेश भेजा धा। वे खुद 
गसत्रली का चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे घे। तीन-चार महीने के छाट 
अस्वास्थ्य के कारण बादशाह खान को बरेली ( संयुक्त प्रदेश ) जेल में भेजा 
गया। आात्रोहवा बदलने के लिये जेल बदले जाते थे लेकिन यह परिवतन 
विल्कुल असमय किया जाता था। यादे जब वहां की हवा पूरी तरह से प्रति- 
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कूल या खराब हो ऐसे समय उन्हें वहां भेजा जाता था। याने जेल का परि- 
वर्तन तो हो और श्रावोहवा का फायदा उन्हें न मिले और सुयंश सरकार को 
मिले | कमी-कमी कार्यपद्धति की अंबेरगर्दी की वजह से भी ऐसा होता था। 
आशा जारी होने के बाद उसपर श्रमल होने में ही इतना विलंब हो जाता 
था। स्वास्थ्य की वजह से उन्‍हें 4रेली पहुँचाया गया लेकिन तत्र वहों सख्त 
गरमी थी | उनके वंदन पर फोड़े निकलने लगे, यह वातावरण स्वास्थ्यदायक 
तो किसी प्रकार नहीं, इसलिये वहाँ से फिर ठंढी हवा के स्थान पर उन्हें ले 
जाया जाय ऐसी श्राज्ा निकली | उसपर अमल होते-होते बारिश शुरू हुई । 
इसलिये बरेली की सख्त गरमी का भी उन्हें लाभ नहीं मिला और उसके 
बाद अलमोड़ा की जानलेवा वारिश का मजा भी वे नहीं चख सके। इस 
तरह उनकी दो साल की सजा शरीर क्लेश की कतरनी में पूरी हुईं। इसके 
पहले की सजा के. समय ( १६३२-३४ ) उनके प्रिय भाई डॉ० खानसाहब 
उनके साथ थे | इसलिये उपंचार की दृष्टि से उन्हें उनका लाभ मिलता था | 
इस बक्त सजा का पूरा समय अकेलेपन में और तरह-तरह की बीमारियों के 
साथ गुजारने का मौका मिलने से उन्हें खुदा के स्मरण और सान्निध्य का 
लाम श्रधिक हुआ होगा । सरकार ने यही भ्रधिक लाभ दिया ऐशसा वे मानते 
रहे | अ्र॒लमोड़ा जेल में पहले जवाहर लालजी ने सुंदर बगीचा तेयार किया 
था उसकी निगरानी करने का काम बादशाह खान ने किया | तरकारी, एरण, 
ककढ़ी आदि पैदा की | ईस काम के कास्यण उन्हें कुछ श्रधिक छुट्टी मिली 
और श्रगस्त १६३६ में वे रिद्दा हुए । 


( बादशाह खान का २७ अ्रक्तूबर १६३४ की तकरीर वंत्रई के हिंदी 
ईसाई समाज की ओर से हुई थी और इस समाज के सुझाव के श्रनुसार 
ही तकरीर का विषय खुदाई खिदमतगार? रखा गया था । श्रीता भी दो-तीन 
. सौ के ऊपर नहीं थे | यह सवर ध्यान रखने लायक है । ) 

“मारा यह खुदाई खिदमतगार संगठन अ्रक्यूवर १६२६ में खढ़ा हुआ 
है| इस संगठन के वारे में संसार में कूठा और शरारती प्रचार किया जाता 
है | आपने इस विषय की जानकारी लेने की इच्छा वतलायी इसके लिये हम 
आपके आभारी हैं | रेड शर्ट इस तरह से हमारा परिचय दिया :जाता है यह 
शरारत मरा है। हम खुदाई-खिदमतगार ई |? 

(हमारे तरफ जारी किये गये फ्रांटियर रेग्युलिशन ऐक्ट के कारण हम 
आपस में झगढ़ते आये हैं। स््री-पुदंध सत्र एक दूसरे के खिलाफ भंगड़ने में 
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लगे, यही इस कानूत का परिणाम है । हमें शिक्षा नहीं लेते देते | क्योंकि 
हमारा मुल्क गेट वे श्रर्थात्‌ प्रवेश द्वार है| अर्थात्‌ हमें हमेशा गेटकीपर या 
चौकीदार ही रना चाहिये | 

“हम हिंदुस्तान में मिले रहेंगे तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना 
होगा इसलिये वे हमें श्रनाड़ी रखना चाहते हैं इसलिये वे हमें शिक्षा नहीं 
देते हैं | हमें मारत से श्रलग रखने की कोशिश की जाती ६ | हम दिदुस्तान 
से एकता करने लगे तो वें हमे कहते हैं कि श्रापने यदि हमसे भगढ़ा किया 
तो हम हिंदुस्तान छोड़कर जायेंगे फिर श्राप लोगों पर द्विदू राज चलायेंगे 
और इससे उल्टा हिंदुस्तान के लोगों को कहते है कि हम गये तो हिंदुस्तान 
पर पठान राज चलायेंगे श्रौर वे तुम्हें खा डालेंगे| यह सत्र मूठा प्रचार है ) 
हमें शिक्षा देते नहीं। हमने शिक्षुण संस्थायें बनाई तो वे उद्ष्यस्त की 
जाती हैं। इसलिये ऊत्रकर समाज सेवा के लिये हमने यह रास्ता निकाला 
है | खुदा के सत्र बच्चों में प्रम बढ़े यह शिक्षा देहात देहात में देने के लिये 
खुदाई खिदमतगार संस्या शुरू की है | 

(हिंदू , सिख, ईसाई, पारसी, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश कोई भी हो, वे 
सत्र खुदा के बच्चे हैँ और में उनका सेवक हूँ, यही मेरी भावना है । छुल्म 
करनेवाला कोई मी व्यक्ति हो या राट्ट्र हो, जिन पर जुल्म दाया जाता है 
उसका पक्ष लेने के लिए हम हैं | जुल्म फरनेवाला मुसलमान रहा तो उसके 
विपक्ष में भी हम खड़े रहेंगे। जिन पर अत्याचार होते हैं उनकी मदद फरना 
यही सच्चा धर्म है । 

मेरी शिक्षा एक मिशन हाईस्कूल में हुईं। ईसाई धर्म से मेरा कुछ 
परिचय हुआ ई । मरे अ्रष्यापक एक ब्रिटिश लॉड के पुत्र थे। उनका 
मुझपर गहरा असर हुआ हैं| वे कुछ मी वेतन नहीं लेते थे । घर का खाकर 
धर्म का प्रचार करते थे | ईसाई धर्म का श्रवतार क्‍यों हुश्रा ! श्रत्याचार, 
शोपण होता है उनकी मदद के लिये ही न ! मृसा फरोहा के पास गया 
तत्र उसने कुछ माँगा नहीं । इसरायल लोगों को आजादी दो | इतनी ही 
उसने माँग की | 

हमारा यह आंदोलन धामिक ओर सामाजिक दे। देहातों में जाकर 
मूठ मत बोलो, जामुसी मत करो, अ्रपने भाश्यों के खिलाफ सहायता न 
करो, यही हम देहातों में जाकर कहते हैं | हमारे दिल में अ्रर्त्य नहीं या 
लेकिन सरकार में चह था | पठान संगठित हुए तो वे हमारे खिलाफ जायेंगे 
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यह डर उन्हें लगता दे हम फ्रॉटियर प्रांत में पैदा हुए यह हमारा अपराध 


है, सरकार को हम पर भरोसा नहीं इसलिये वे हमें, जनता को शिक्षा नहीं. 
देते हैं | 


- खुदाई खिदमतगार संगठन खड़ा होने पर चार ही महीने बाद हमारी 
पहली सभा के दूसरे दिन हम सब कार्यकर्ताओं को - गिरफ्तार - किया.गया। 
हमने अ्रहिंसा की सौ्गंध खाई थी | हमारे सब स्वयंसेवकों को सौगंध खानी 
पढ़ती हैं. हम उस समय. तक कांग्रेस में नहीं थे। लेकिन सरकार के 
अत्याचारों के कारण हमें किसी न किसी की सहायता की जरूरत थी ही | 


हमें गिरफ्तार करने पर लोगों ने जो प्रदर्शन किये वें पूर्शतया शांति के 
थे | लेकिन सरकार को जनता पर रोत्र जमाना था। डेप्युटी कमिशनर ने 
इन्स्पेक्टर जनरल को पेशावर से फोन पर, तुम्हें इधर आने की जरूरत नहीं 
हैं, सत्र शांत कर दिया है, झुलूसवाले वापस चले गये हैं, श्रादि संदेश कहा 
था | फिर भी किस्साखानी बजार के तरफ सुरक्षित मोद्रं और तोप॑ दौडी | 
.लश्करी सिपाहियों को गोलियाँ चलाने का हुक्म छुआ | लेकिन उल्टे 
सिपाहियों ने ही उनके हाथों में लाठियाँ या पत्थर ई'ट नहीं है, गोली किन 
. पर चलाय ९ ऐसा पूछा । 


- लिकिन ऐसा पूछनेवाले सिपाहियों को वहाँ से हटाया गया और उन पर 
फौजी मुकदम ( कोर्ट मार्शल ) चलाए गए.। उनयें से कई सिपाही श्रभी 
तक जेल में ही हैँ | गढ़वाली सिपाही हटाकर उनकी जगह अ्रंग्रेज सिपाही 
लाये गये श्रौर उन्होंने क्षणार्ध में दो ढाई सौ लोगों को मौत के घाद उतार 
दिया | हमारा कया अपराध था | केवल सरकार की प्रतिष्ठा के लिए यह 
किया गया | सरकार की प्रतिष्ठा गोली चलाने से नहीं टिकती है | वह प्रेम 
की भाषा: से कायम रहती दे यह उनके ध्यान में नहीं आया। पढठानों को 
सख्ती से नहीं जीत सकते हैं, यहं उन्हें अ्रव मालूम हुआ दे | 


. हमें वे फ्रॉट्यर नहीं जाने देते, क्‍यों ! बंगाल की सरकार धोंस जमा 
रही है। क्योंकि लोग भी हिंसा करते हैं, लेकिन वैसी कोई मिसाल सरहद 
प्रांत में हुई, ऐसा सरकार नहीं बता सकती है। वैसी कोई मिसाल सरकार 
दे ऐसा श्ाह्मन जेल से छूटने के वाद मैंने किया है। लेकिन बसी एक भी 
मिसाल सरकार न दे सकी | ' उल्टे पुलिस के श्रत्याचार और दमन शुरू 
हुए । इस तरद् पठान दवते नहीं हैं | शुरू शुरू में खुदाई खिदमतगारों की 
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संख्या तीन चार सी थी, वह.तीन चार महीने में चालीस हतार हो गयी। 
चआाद में उसका स्वरूप राजनीतिक हुआ | 

“इस तरह से दिक्‍्कते खड़ी होने पर लोगों की मदद लेने के लिये हमारे 
खुदाई खिदमतगार दिल्‍ली, शिमला, लाहार इन स्थानों के मुखलमान नेताओं 
के पास पहुँचे । लेकिन वे मदद देने के लिये तेतार न थे। म॑ तब ऊेल में 
था। मुसलमान नेता हमें मदद करने के लिये तेयार नहीं थे। ड्ववन वाले 
को तिनके का श्राधार लगता ही दे । हम तग्हारे पीछे हैं? ऐसा कांग्रस ने 
कहा। #म भी तुम्हारे पीछे हैं? ऐसा हमारे कायकर्ताओं ने उनसे कदा । 
हमारे संगठन का यह राजनयिक परिवर्तन सरकार ने ही करवाया | हम पर 
हुए श्रत्याचारों का प्रकार देखकर अफ्रीदी लोगों ने चरकार से बदला लेना 
शुरू किया | कांग्रेस का प्रचार भी हमारे हक में होने लगा । तत हुकूमत होश 
में आई। उसके बाद, (तुम्हे क्या चाहिये? ऐसा श्रधिकारी हम लोगों रे 

पूछने लगे । 'वह समय ब्रीत गया? ऐसा जवाब हमारे लोगों ने मेजा | 6न्हें 

जो मी कुछ करना हो वह करो, हम श्रत्र पीछे श्राने वाले नहीं है! | ऐसा 
उन्होंने श्रधिकारियों से कहा । 

पुलिस के सामेदार बाद में हमारे कार्यकर्ताश्रों से मिले और, (तुम्हें ज॑ः 
ऋुछ चाहिये वह हम देंगे, ठम को गाघी जी और कांग्रेस को छोड़ना होगा! 
ऐसा उन्होंने कहा | उस पर (हम पठान ऐसे घोखेब्राज नहीं? ऐसा जवाब 
हमारे लोगों ने दिया । आफत में होने पर जिन्होंने मदद की उनका साथ 
पठान कभी भी नहीं छोड़ेंगे । 

तांधी हरविन समझौते के समय हमारे चीफ कमीशनर ने लॉड इरवि 
को लिख भेजा कि हस प्रांत में दोनों में से कोई एक ही रह सकेगा, हम यहाँ 
का शासन चलाए या तो बादशाह खान रहें, लेकिन लॉड इरविन ने मु 
जेल से रिद्दा किया | इरविन के पास हर रोज हमारे बारे में मूठी विप्पणियों 
जाती था यह गांधीजी को मालूम हुआ । तब उन्होंने इरविन से कहा कि 
आप फिर से खान बंघुश्रों को गिरफ्तार करेंगे तो समझौता टिकिगा नहीं | 

'देहात के लोगों के त्याग के कारण हम लोगों में यह लादति देदा हुई 
'है। यह खुदा द्वारा किया हुआ! काम है। जुदा ने ही उन्हें जगाया | बढ 
चमम के अनुसार चलते है इसलिये ही यह हो सकता है । इतनी करषानो 
अन्य कहीं नहीं हुई होगी । १६१२ में हमें फिर से गिरफ्तार क्रिया। उच् 
वक्त २६ लाख की हमारी श्रात्रादी से तीन लाख लोग खुदाई खिदमतगार 
'में दाखिल हो चुके थे । 


न 
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“टरूस ( गांधी इरविंन समझौता ) सरकार ने हमारी ' बात कभी माना 
ही नहीं | चारों तरफ १४४ दफा लगी थी | हिंदू मुसलमानों में ऋगढ़ा पैदा . 
करने का प्रयोग हुआ । हर चीज के हमारे पास सबूत हैं । 

गोलमेज परिषद्‌ पूरी करके गांधीजी के वापस लौथ्ने पर हम सच्च उनके 
सामने यद्द सब परिस्थिति रखने वाले थे। सब लिखित सबूत उनके सामने 
आने वाले ये | सारे कागजात मेर पास पेशाबर में थे। मेरी सेहत कुछ ठीक 
नहीं थी। दूसरे रोज फ्रॉटियर मेल से मैं निकलने वाला था, लेंकिन उसके. 
पहले ही रात में मुझे गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग जेल भेजा गया | 
हमारे सब मुख्य मुख्य कार्यकर्ताओं को तीन तीन साल की सजा सुनाई 
गयी । हमारे घरों पर जत्ती आई। किस लिये ? मेरे तरफ कुछ देना नहीं 
निकलता था । हमें कोई शिकायंत नहीं करनी है | उन्हें जो ठीक लगेगा वह 
वे करेंगे | लेकिन हमार मुसलमान भाईयों से हमें कहना है | हम वह प्र म से 
ही कहेंगे और उन्हें सद्बुद्धि देने के लिये खुदा से प्रार्थना करें गे !? 
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: १४: 
हृदपारी के दिनों की देनंदिनी (१६३६-३७) 


इस रिहाई के बाद भी पंजाब में या वायव्य सीमाप्रांत में प्रवेश न करने 
की श्राशा, रिहाई के पहले ही उन पर तामील हो चुकी थी | बंचई सरकार ने 
पहले ही श्रपने प्रांत में उन पर प्रतित्रंघ लगाने का कोई कारण नहीं दीखता 
है, ऐसा भारत सरकार को लिख भेजा था। और सत्र राज्यों ने उन पर, 
उनके राज्य में न आयें, ऐसी श्राशा जारी कर दी थी | वो वे कहाँ रदे ऐसा 
विचार बुद्धिमान अ्रधिकारियों को सूझा ही होगा । बसे ही भविष्य में किसी 
भी कानून के श्रंत्रगंत सजा बहाल करनी हो तो ऐसा काम दक्षता से करने 
वाले कुछ प्रांत होते ही हैं, बंबई प्रांत ऐसा ही था। फाँसी की सजा अमल में 
लाने के लिये आ्रावश्यक सहूलियतें हर जेल में नहीं रहती हैं | निर्विकार 
अंतः करण से गले में पंदा फासने की कला में निष्णात केंदियों का समूह, 
उस पद्धति की परंपरा का जानकार श्रघिकारी वर्ग श्रादि सत्र साधनों की 
आवश्यकता उसके लिए होती दे | इस दृष्टि से थाना जेल फासी कर्म वेः लिये 
ब्रिटिशों के जमाने में रख छोड़ा गया था| बसे ही किसी भी देश भक्त को, 
किसी भी कारण, किसी भी जेल में ठूसने की जरूरत सरकार को दिखाई 
तो वह काम बंबई के श्रधिकारियों को सहज ही सापा जाता होगा। वंस 
तत्वश अधिकारियों की देख भाल इस सुंदर नगरी में की नाती थी। लोक- 
मान्य पर चलाया गया तार महाराजवाले मामज्ञे जेखा मुकदम हो या चाफेकर 
को फांसी चढ़ाने का काम हो, किसी भी गेरकानूती कार्यवाही को कानूनी 
सिद्ध करने की करामात करने वाले वकील और श्रधिकारी तंत्र में उपलब्ध 
होते थे । गोरे नौंकरों के श्रदुसार एतदशीय नौकरों को भी उस दृष्टि से 
रखना पढ़ता हं श्र वसी श्रनुकूल परिस्थिति बंबई प्रांत म॑ रहने क॑ कार्य 
सब राजनीतिक कैदियों के लिए वहाँ द्वार मुक्त रहता था । वहाँ उनके मुकदमे 
बड़े बड़े जुलूसों के साथ चलाये जाते थे और उनके केदखाने की व्यवस्था 
भी वहाँ तुरंत होती थी । इसलिये बादशाह खान के लिये चंत्रई प्रांत ने 
अपना दरवाजा खुला रख छोड़ा था इसमें ग्चरज की कया बात है ? 


मारत की वायव्य सीमा उनके लिये बंद थी | जिस प्रांत में मुसलमान 
चहुसंख्या में हो वहाँ उनका जाना और रहना, वहाँ की श्रश मुसलमान 
जनता की दृष्टि से अहितकर है, ऐसा सू. विशज्ञ ब्रिटिश राज्यकर्ताओं ने तय 
किया था। यह सब कानूत न था। और, गांधीजी का कार्यकेंद्र भी बंचई 
ही था। इसलिए एक म्यान में दो तलवार, एक प्रांत में दो नेता, कभी 
निभ नहीं सकेंगे यह सिद्धांत क्ूठा. करार करना भी आवश्यक था ही | इन 
दो गांधियों की पैदाइश ही इस प्रयोग के लिए थी | इसलिए श्रलमोडा जेल 
से रिहा होते ही बादशाह खान गरुड़ की गति से गांधी जी के पास शा यह 
स्वाभाविक ही था ] 


खान का घोंसला वहीं रहे इसलिए जमना लाल जी ने १६३४ में वह 
कार्यक्रम हाथ में लिया था। इसीलिए उनकी लाइली मेद्देरताज को लंदन 
की पाठशाला से निकाल कर वहाँ बुलाया गया था। लेकिन वह घोंसला 
चेसा ही खाली रहा था। बादशाह खान जैसे प्रखर कर्मंवादी को भी अपने 
घोंसले की याद श्राती ही है । इसलिए वे वर्षा के रास्ते पर चल पड़े। 
सेहत खराब रहने पर भी उन्होंने तीसरे दज से सफर किया | उनकी सेहत 
कितनी कमजोर थी उसका ख्याल नागपुर. स्टेशन पर उन्हें मिलने के लिए 
जो लोग गए थे उन्हें ग्राया था । बादशाह खान वहीं उतरे, बेसी प्रार्थना 
भी उन्होंने की | तीसरे दर्ज के एक खाली जैसे डिब्बे में वे नागपुर के 
कायकर्ताश्रों को दिखाई दिए ! एक छोटे से थेले में उनका सब्र सामान 
समेट कर रखा हुआ था | लोगों ने घेर लिया, तब वें एक खिड़की में से 
ताकने लगे। उनकी कमजोरी का ख्याल श्राते ही डॉ० सोनके ने उनके 
स्वास्थ्य की जाँच की | बुखार १०० के ऊपर था। आए हुए लोगों में 
मोरोतंत अम्यंकर नहीं थे | उनकी पूछताछ उन्होंने की और उनके देहावसान 
के बारे में दुख प्रदर्शित किया | 


वहाँ इक हुए कार्यकर्ताश्ों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, “श्राप 
को देखकर अ्रच्छा लगा | अपना यह एक श्रात्‌मंडल ही है |? गाड़ी चहुत 
देर-तक स्टेशन पर खढ़ी थी इसलिए अ्रखबारों के कुछ प्रतिनिधियों ने उनसे 
कुछ सवाल किये | बंदी जीवन के संबंध में उन्होंने कहा, “बंबई में एक 
हमप्ता निकाला, बंबई में सजा होने पर सावरमती में सख्त ठंड रही लेकिन 
कंब्रल दो ही; वहाँ ठंड लगी और इन्फ्लुएंजा का बुखार आया। वहाँ से 
अगस्त में बरेली पहुँचाय गया | - बरेली में मी सांबरमती जैसे ही रात में 
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बची नहीं मिलती थी | श्रलावा इसके अ्रकेला कुदटढ़ में ( सपरंद ) रखा 
था | कड़ी घृप के कोंके के कारण बदन पर फोड़े निकल आए थे | इसलिये 
वहाँ से श्रलमीडा मेजा गया । लेकिन वहाँ बरसात थी। पंडित जी हारा 
शुरू किए हुए बगीचे का काम पूरा किया। इसलिये पंद्रह दिन की 
ज्यादा छूट ( रेमिशन ) मिली | कुल चार महीने की सज्ञा कम 
उनके सीधे साथे (बोलचाल को और कष्टमव जीवन मे भी चेदरे पर दीखने 
वाली प्रसन्नता के कारण किसी का भी दिल भर श्ाता । लोगों ने उनसे बहा 
थोड़ा आराम करने की प्रार्थना की, लेकिन वे वहाँ केसे रुकते ? उनका 
वर्धा करा खिंचाव भाष के यंत्र के खिंचाव की ठुलना में कई गुना श्रमयांद्‌ 
होगा । “थोड़ा ठीक होने पर नागपुर जरूर आरंगा” ऐसा उन्होंने रखसत 
लेते हुए कहा | “गांवी जी की सलाद लेकर हिंदू-मुघलमान की एकता के 
बारे में जितना हो सके उतना काम करूँगा? ऐसा भी उन्होंने कहा, इस सभा 
के ढौंरान उन्होंने चाय छोड़ी ऐशा भी उनके कहने में आया | बन्नू के हानी 
महमद असलाम शाह को भेजे गये खत में भी चाय छोड़ने के संबंध में जिक्र 
किया गया है। “वेकार खच और श्रारोग्यविधातक” इन दो कारणों का 
लिक्र उसमें है । 

वर्धा पहुँचने पर वहाँ कइयों के तार-खत झ्राये इसलिए महादेव भाई ने 
उनके स्वास्थ्य के बारे में दि० ८ अ्रगस्त को एक पत्रक प्रकाशित किया ! 
उसमें वे कहते हैं, “गत तीन महीने से वे बुखार से बीमार हैं इसलिए 
व्यक्तिश: किसी को जबात्र नहीं भेज सके। द्वाल में व वर्धा में हीं रहेंगे ।? 


५ फेर |] 


ब्रजाज जी के परिवार में और जमना लाल जी के प्रम भरे और कड़े 
अनुशासन के कारण खान साहब को एक-दो सप्ताह आराम ओर प्रसन्नता 
मिली | गांवी जी अत्र सेवा ग्राम भें ही रहने लगे थे लेकिन वहाँ सहूलियत 
की जगह नहीं थी | वंद्यकीय उपचार आदि की दृष्टि से भी उनका वर्धा 
रहना द्वी ठीक था | लड़की मेद्देराज उस समय वहीं थी । गांधी जी के पास 
स्वस्थता से मिलने के लिए जाना-आाना होता था। लेकिन गांधी जी ने उन्हें 
कुछ दिन आराम करने के लिए कहा । इन १०-१२ दिनों में उनकी 
सेहत काफी सुधरी ओर स्वास्थ्य भी ठीक हुआ | इसलिए उन्हें बंबई कांग्रेस 
कार्यकारिणी के समय उपस्थित रहने की गांघी जी ने श्रनुमति दी । बेसी 
अनुमति देने के लिए जमना लाल जी तैयार नहीं ये, लेकिन बंबई में एकर्रित 
होने वाली समी मारतीय नेताश्रों से मिन्नने क्री उत्कट इच्छा हुई होगी. 
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इसलिये उन्हें जाने दिया । वोरीबंदर स्टेशन पर उनका यथोचित स्वागत 
हुआ-। दि० २० को शुरू होनेवाले कांग्रेस समिति की सभा के लिए आए 
- हुए बड़े बड़े नेना इस स्त्रागव के लिए स्टेशन पर उपस्थित थे | इन नेताश्रों 
में राष्ट्रसभाध्यक्ष जवाहरलाल जी, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, भूलामाई 
देसाई, शादूलसिंह कवीश्वर श्रादि थे | बादशाह खाब का मुकाम उनके 
“ मतीजे सादुल्ला खान के मकान पर ही था । 


कॉग्रेंस कार्यारिणी और श्र० भा० काँग्रेस समिति की समा 
में वे उपस्थित रदे, वह सबसे मिलने जुलने के लिए ही। उनकी 
मुलाकात से सभी को संतोप हुआ। उनका भाषण केवल उनकी 
स्वागत समा में ही हुआ । सरदार पटेल की सदारत में चौपाटी पर 
यह गौरव समां हुई श्रौर उसमें जवाहरलाल जी, सरोजिनी नायडू, विजया 
लंच्मी पंडित आदि के भाषण हुए। बादशाह खान ने सथ्कार के उत्तर में 
कहा, 'साम्राज्य कायम रखने के लिये कम्यूनल श्रवाड है। आजादी के लिये 
“बढ़ा मारी त्याग करना पढ़ता दे | सारे संसार का यही अनुभव है | हमारी 
दिककते बढ़ाने के लिये हिंदू-मुसलम:नों का सवाल और मंगड़े खड़े किये 
जाते हैं | लेकिन मेरे प्रांत में वह सवाल नहीं । हम मुस्लमान- हिंदू एक दिल 
'से बर्ताव करते हैं| जनता का असली सवाल खाने-अ्रोढ़ने का दे | बंत्रई के 
लोगों को- इस सवाल की तीत्रता मालूम नहीं है| मुझे आ्राराम करने के लिये 
कहा गया | लोग सूखे हैं, दुखी हैं श्रोर में खुदाई खिद्मतगार हूँ | में शांत 
'कैसे रह सकता हैँ ? कौमी फैसला (कम्बूनल अवांड) किसी जमांत की मलाई 
के लिये नहीं है | वह साम्राज्य अवाधित रखने के लिये है | हिंदू-मुसलमानों 
को मांवृभूमि की एकता के जलिएए उसका जवाब देना चाहिये, ऐसा करके ही 
हमने जो गँवाया है उसे फिर से. प्राप्त कर सर्केगे | इस्लाम गुलामी के खिलाफ 
लड़ने के लिये कहता है । गुलाम वनकर मत रहो ऐसा कुरान में कहा गया 
है, यह आप खुद देख लें। वह कहने के लिये किसी मुल्ला-मौलवी की बरूसत 
क्यों ? हमारे फ्रांटियर ग्रांत में मी पहले एक-दूसरे के खिलाफ ऐसा ही अबि- 
श्वास था | लेकिन हम करीत्र आये तो आपसी विश्वास बढ़ा । हम खुदाई 
'खिदमतगारों को ञ्राठ करोड़ मुसलमानों की भलाई के साथ-साथ सत्ताईस 
करोड़ हिंदुओं की मलाई भी देखनी है |? हे 
१६३६ के अगस्त में बादशाह खान रिहा होते ही गांधी जी के पास वर्धा 
जाकर रहे | सीमा-प्रांतः में फिर से जाने की पात्रंदी दोने की वजह से.ही उन्हें 
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वर्धा रहना स्वीकार करना पढ़ा, यह सचाई है | लेकिन इसीलिये इन दोनों 
गांधियों को एक जगइ रहने का मौका मिलता गया यह भी उतना ही सच 
है | पाप को भी खुद के विनाश के लिये पुण्य-ब्रीजों की बोश्राई करनी पढ़ती 
ही है | उसके बिना टसका श्रंत कैसे हो ? अन्यथा इन दोनों गांधियों फ्त 
. एक जगह लाने की प्ररणा राज्य कर्ताश्रों को क्यों होती ? बादशाह खान एक 
जमाने के सशुत्र प्रतिकार का पुरस्कार करने वाले थे और श्रोद्दा हु 
अर्हिसा का लित्रास सच न हो, इस विचार से तो राज्य फर्ता उर्न्हें सीमाप्रांत 
के बाहर रखते रददे होंगे रेसी एक शंका मन में उठती है। लेकिन गांधी या 
उनकी श्रह्टिंसा पाप को थाने राज्य कर्ताश्रों के श्रन्याय को नष्ट करने के लिय 
ही है, यह भी उन्होंने पहचान लिया थ । लेकिन अ्रहिंसा का प्रतिकार भी 
डाक्टर द्वारा की हुईं श्र क्रिया जैसा ही रहता है | वह मरीज को पथ्यकारक 
ही लगता दे । कुछ मी हो, लेकिन बादशाह खान को सीमाश्रांत में आने 
देने के खिलाफ स्थानीय अ्रधिकारी ही नहीं, स्वार्थी मुस्लिम नेता भी थे। 
इसलिये उनका मुकाम करीत्र एक साल तक वर्घा ही रहा श्र इस तरह 
गांधी जी के याने श्रहिंसा निष्ठा के साथ रह सके, घृम-फिर सके । उनकी 
अहिंसा निष्ठा गांधीजी के जीवन प्रयोगों के कारण इंढ़ होती गयी हो तो भो 
उन्होंने पठान प्रदेशों की परिस्थिति के कारण यह श्रस्र उपयुक्त सिद्ध होने के 
कारण आत्मसात किया था। सही ज्ञान प्रत्यक्ष कर्म से ही विकसित होता 
जाता है और इस दृष्टि से इन दोनों में श्रापसी परिचय होने के लिये दोनों 
मौका देखते थे। वह मौंका इस मर्तत्रा मी सरकारी बुद्धिमानी के कारण 
मिला | बादशाह खान से मिलने-जुजने को इच्छा सत्र प्रांतों को थी । इसलिय 
इस वर्ष में उन्हें काफ़ी सफर करना पढ़ा । 
वे वर्धा रहें या बंबई, दिल्‍ली, काशी, प्रयाग इस हिस्से में घमते रहे, 
'किर भी उनका दिल सीमाप्रांत के उनके सहकारियों में श्रौर वहाँ क्षी जनता 
के सुख-दुख में सुलका रहता था | खुद को मिलनेवाली कड़ो सजा के फारगा 
या रिहाई के बाद भी प्रवेश पावंदी का हुक्म जारी रहने के कारण पठान 
हैरान और श्रापे से बाहर रहे होंगे ऐसा डर उनको हमेशा रहता था । 
लेकिन जिन सारे जुल्मों को और उकसानेवाले वातावरण का मुकाबला 
पठान कार्यकर्ता ब्रिल्कुल शांति से करते है, यह देखकर उन्हें काफ़ी संतोष 
डाता था | 
चंबई से कांग्रेस की सभाएं पूरी करके वापस लौटते हुए उन्हं 


+ 


। 
शादूल सिंह कबवीश्वर श्रादि के साथ अ्रनने प्रांत श्रीर कार्यकर्ताओं को संदेश 
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दिया ।-उसमें वे कहते हैं, 'क्रांटियर के लोगों को तरकारी दमन से न डरना 
चाहिये न-उक्ता जाना चाहिये। कांग्रेस के नेतृत्व को अंब हमने स्वीकार 
: किया है । इसलिये वह जो-जो आदेश दे उनका अ्रनुसरण हमें करना 
चाहिये | फिलहाल चुनाव वहिष्कृत नहीं किये जा सकेंगे | 'पजाब के कौमी 
दंगों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, पंजाब के इन बदकिस्मत दंगों. 
के समय उन्हें सहायता करना मेरे वश के बाहर है, इसका खेद है | संभव 


होता तो में मध्यध्यता जरूर करता | खुदाई खिदमतगारों ने अपने मन जिस 


तरह साफ किये हैं उसी तरह पंजाव में रहनेवाले मुपलमान श्रगर करें तो 
वहां का सवाल भी जल्द ही हल हो सकेगा ।? 


सितंबर-अ्रक्वूबर में वे कुछ दिन दिल्‍ली रहे | इसमें श्रपने प्रांत के: 
. कार्यकर्ताओं से मिलना भी उनका उद्द श्य था। वहां के मुकाम में 
जामिया-मिलिया विद्यापीठ के विद्यार्थियों से वात करते हुए; उन्होंने कहा-- 
“खुदाई खिद्मतगार यह संस्था केवल शिक्षणाव्मक स्वरूप की और सामाजिक: 
सुघार के लिये थी । लेकिन सरकार ने ही अपने बर्ताव से हमें कांग्रेस का 
सहाय लेने के लिये बाध्य किया और अ्रत्र वह्दी सरकार, गांधी और कांग्रेस 
का त्याग करो, ताकि हम आपके कहे अनुसार कर?! ऐसा कह रही है | 
लेकिन आफ में सहायता करनेवालों से हम कभी भी वेईमानी नहीं. करेगे | 
हमारे छछ कांग्रेंस मित्रों को हमारे बारे में शंका थी, लेकिन उन्हें हमनेः 
कहं दिया कि पठान प्रत्यक्ष काम पर भरोसा रखता है, उन्हें केबल सरकार 
खिलाफ प्रचार नहीं करना था, समाज सेवा और हिंदू मुस्लिम एकता 
भी लानी थी ॥? 
इसी संदर्भ में प्रयाग में दिएए एक व्याख्यान-में उन्होंने कहा, 'शरफत 
के समय जिस कांग्रेस ने हमारी सहायता.की उस कांग्रेस को छोड़ने के लिये 


जो कद्दे वह कैंसा धर्म और वह कसी नीति? कौन सा घर्म साथियों को - 


छोड़ने के लिये कहेगा ? कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस कहने से सावधान रहें । 
ह सवाल केवल कायदेमंडल की दंस बीस स्थानों का नहीं, वह जनता कीः 
रोठी का सवाल है |? हा 2, द 
प्रयाग नगरपालिका ने उन्हें मानपत्र दिया। उसके उत्तर में दिये 
: भाषण में उन्होंने नगरपिताओ्ों को ठीक ठीक बातें सुनोई--“हुतेरी 
नगरपालिका सुस्यिति में रहने वाले लोगों की श्रम्नुविधात्रों का ख्याल 
करती हैं। टेक्स देनेवालों की सेवा करनी चाहिये, यह सही होते हुए भी 
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पिता अपने सत्र बच्चों की फिकर करता है बसा नगरपालिकाओं को बर्ताद 
करना चाहिये |! गांधी जी के साथ खुद की गयी ठुलना उन्हें अच्छी नह 
लगती थी | इस देश को एक ही गांधी काफी है ऐसा मी वे कहते थे | 
प्रयाग के इस भाषण में उन्होंने कहा, 'दो गांधी पैदा मत करो, चीन में 
इस कारण गलतफहमी हुई, वैसा न हो ।? 


नवंबर में उन्दंनि अद्वमदाव्राद और गुजरात के कुछ देहातों का प्रवास 
किया । श्रहमदाबाद के मुकाम में उन्होंने मजदूर संस्थाओं की जानकारी 
ली। मजदूर और मालिक का संबंध भाईचारे के रखने के प्रयत्नों की 
उन्होंने सराहना की | सत्र जगद्द के प्रचार में कौमी एकता के चारे में 
उन्होंने अहमियत देकर चर्चा की । खानब॑ंघु कांग्रेस छोड़ें इसके लिये सरकार 
ने केसे और कितने प्रयास किये इसका भंडाफोड़ दोनों खान बंघुश्रों ने दिल्ली 
की चर्चा में किया | 

कांग्रेस छोड़ने पर सब्र खुदाई खिदमतगारों को जेल से रिहा करने के 
लिये सरकार तैयार थी? ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा | 

इस साल कुछु ही समय वर्धा रह सके | वे सेवाग्राम नहीं रह पाये 
लेकिन धीच त्रीच में रहते थे । विशेषतः खास चर्चा के लिये यथा मरीज के 
नाते | अ्क्वूतर महीने में उन्हें दाँत की तकलीफ रही उस समय खुद गांधी 
जी उनकी देखभाल करते ये। कभी कभी गांधी जी ही बादशाह खान का 
भोजन खुद तेया९ करते थे | 


बादशाह खान खुद को दूसरों का खिदमतगार मानते थे श्रीर रुच की 
सेवा करने का प्रयास करते थे लेकिन उन्हें शारीरिक कमजोरी के समय 
दूसरों से सेवा लेनी पढ़ती थी। खुद गांधी जी ही जब्र उनकी सेवा में व्यस्त 
रहते ये तब्र वह बादशाह खान की मन की हालत क्या होती रही होगी इसकी 
कल्पना तक से ही करनी होगी । 


जेल से रिहा हँने के बाद भी कभी कभी, जेल के श्रंदर तो नहीं ऐसा 
आमास हो, ऐसे प्रसंग वर्घा में श्राते ये। गांधी जी से परिचर्या करवा 
लेना उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन जमनालाल जी तो दस्त्॒सल 
जेल जैसा वर्ताव करने वाले और करवाने वलिये। सख्ती से श्ाराम लेने 
के लिये और खानपान में वे किसी की चलने नहीं देते ये । उनके प्रम के 
कारण उनका कहना न मानने की हिम्मत नहीं होती थी। वे किसी की 


हद॒पारी के दिनों की देनंदिनी ६ १२६ 


चलने ही नहीं देते थे | खुद गांधी जी को और विनोत्रा को वे जली कदी 
सुनाते थे । उनके प्रम का दाँचा ही ऐसा था । 


इसे देखने पर यह श्रहिंसा का सही साक्षात्कार हैं ऐसा किसी को लंगेगा। 
बादशाह खान अपने मित्र सहकारियों की भावना की कद्र रखने के लिये 
गोश्त खाने से इंकार करते थे । एक मतंवा डॉक्टर ने 'मांसरस”ः यही दवा 
उन्हें दी | त्रादशाह खान उसके लिये तेयार नहीं थे | मान्य सब घमंबंधनों 
का निग्नह से पालन करनेवाले जमनालाल जी खुद मांसरस तेयार करके देने 
के लिये प्रस्ठुत हुए लेकिन जैसा अपने यजमान ने कहा वैसा करना ठीक 
नहीं इसलिये वादशाह खान ही वह आहार लेने के लिये तेयार हुए । सही 
निष्टा और सच्चा प्रम हो तो सारे भेदभाव नष्ट होते हैं, इसका सुदर दर्शन 
इसमें होता दे | 

इस एक साल के दौरान दोनों गांधियों ने एक दूसरे को श्रात्मसात्‌ 
किया | हिंदू मुस्लिम ऐक्य की एक आदर्श मूर्ति के नाते बादशाह खान 
की श्रद्धा कितनी प्रवल है यह भी गांधी जी को प्रतीत हुआ । “मुततलमानों के 
लिए श्रह्िंसा नयी या श्रपरिचित नहीं । खुद महंमद साइबर ने मक्का में अद्िसा 
की सीख दी थी । गांधी जी ने उन तत्वों की फिर से केवल याद दिलाई है |? 
ऐसा बादशाह खान कहते थे । १६३७ के चुनाव के वाद बादशाह खान पर 
से पाबंदी उठने तक उनका निवास वर्धा में ही रहा -* 


१३० बादशाह खान 


4१६: 
राजकीय सुधारों के साथ ही साथ फूट की 
बोआई १६३७-३६ 


१६३७ के अंत में छः साल का कारावास श्रौर वनवास पूरा होकर 
बादशाह खान का यहप्रवेश और प्रांतप्रवेश होना था | सीमा पार किये गये 
अपने भाई को धृम धाम से घर लाने का गौरव डॉ० सानसाहब के मंत्रिमंडल 
को मिला | घिर्फ अपना मंत्रिमंडल मात्र होने से देश की रप्स्याय हल नहों 
होतीं। दृढ़ संकल के देशभक्त कायदेमंडल में हों और उनके हाथ में प्री 
सत्ता हो तभी ऐसे कायदेमंडल उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैँ। श्रन्यथा मोतीलाल 
जी के कथनानुसार वे कठपुतली त्रन जाते हैं। उनपर सवार होकर लड़ाई 
नहीं जीती जा सकती । सही सत्ता का बोध न रखनेवाले कायदेमंडल श्रपने 
गले में फंदा वन जाते हैं। इसलिए उनका वहिप्कार करने की सलाह गांधी 
जी दिया करते थे । बादशाह खान तो इस तरद् घोखा देनेवाली सच्ा से परे 
रहने की मनोद्ृत्ति के थे श्र उसका प्रत्यंतर सीमाप्रांत के कायदेमंडल ने पूरी 
तरह ला दिया | ः 


फ्रांटियर प्रांत को १६३२ में नये कायदेमंडल का लाभ हुआ शरीर सर 
अब्दुल कय्युम जैसे दिलदार और समभझ्दार पठान मुख्य मंत्री हुये । लेकिन 
सिर्फ मुसलमानों के मतों से ही नहीं, हिंदू श्रामदारों के सहारे बादशाह खान 
और खुदाई खिदमतगारों पर से पात्रंदी न हटाई जाय जैसे प्रस्ताव पारित 
हुए | श्रच्छे नेता विधिमंडल में न मेजने से यह शापत्ति आयी हो ऐसा 
नहीं | उस उमय गवर्नर अनियंत्रित श्रधिकारों का इस्तेमाल कर सकता था| 
बादशाह खान को इस विधिमंडल का आकर्षण कभी भी नहीं रहा | बादर 
समाज की ताकत बढ़ी हुई हो तभी कायदेमंडल के धोड़े काबू में रख सकते 
हैं, अन्यथा हम केवल सवार होते ई श्रौर लगाम दूसरे के हाथ होती ई ऐसा 
वे मानते ये । 


न्क 
ल्‍्पत 
नाक 


डॉ० खान साहब का स्वमाव और लियाकत इन दोनों ही दृष्टि से वें इस 
काम के लिए, योग्य थे और उन्हें मध्यवर्ती असेब्ली में जाने के लिए वादशाह 
खान ने सलाह सहायता भी दी थी। वहाँ रहते हुये भी कुछ सवाल पूछुकर 
सरकार को दिक्कतों में डालने के सिवा अ्रन्य कोई भी दबाव कांग्रेस पक्त ला 
सकने की स्थिति में नहीं था | 

बादशाह खान पर से पाबंदियाँ उठाना तो बहुत दूर रहा, सीमाप्रांत के 
दूसरी ओर आजाद पठान मुल्क पर बम डालकर घौंस जमाना शुरू हुआ ओर 
ध्यह रास्ता कम ख् का था? ऐसा वेशरमी से घोषित किया गया और 
उसकी जो ताईद इस सरकार ने किया उस पर रोक नहीं लगा सके | 

नये चुनाव के समय और मंत्रिमंडल की नियुक्ति के समय बादशाह खान 
कुछ समय तक दिल्‍ली आकर रहे | उनके बहुतेरे कार्यकर्ता इस विधिमंडल 
के काम की श्रोर तच्छुता से देखा करते थे। वेंसा न हो और , कांग्रेस के 
निश्चित किये कार्यक्रम में श्रपना प्रति पिछड़ न जाय इसलिये वे खुदाई खिद्‌- 
मतगारों को वहाँ रह कर सलाह देते थे । इस कारण कार्यकर्ताओं में मतभेद 
शोर संघर्ष ठाला जा सका। 

थोड़े ही दिनों में बादशाह खान पर से पावदी हटा ली गयी और वे अपने 
प्रांत में प्रविष्ट हुये । उनके आगमन से सीमाप्रांत में फिर से अभूतपूर्व उत्साह 
का निर्माण हुआ | अगस्त के आखिर में वे अपने प्रांत के अटक आये | अटक 
से पेशावर तक पचास मील प्रदेश में गाँव गाँव रास्ते पर लतापल्‍लवों की 
कमाने खडी की गई थीं । सब रास्ते मनुष्य श्रोर फूल से आआरच्छादित थे । 
पेशावर में हुआ स्वागत चिरस्मरणीय स्वरूप का रहा और उनपर लगातार 
फूल बरसाये जाते थे। करीब एक लाख लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया था। 
उनमें घुड़खवार, ऊँट्सवार, सायकलसवार, मोटरों की लम्बी कतार थीं। ' 
प्रांत में आनेपर ब्रादशाह खान ने जरा भी आराम न किया | तुरंत देहातों में 
दौरे शुरू किये | देश में'बढ़ते हुये जातिद्प, घर्मठेष की भावनाश्रों पर तुरंत 
रोक लगनी चाहिये ऐसा जोरदार प्रचार उन्होंने शुरू किया | उसका उपयुक्त - 
प्रभाव हुआ । बन्नू , डेरा इस्माइलखान आदि गाँवों के जो हिंदू मकान छोड़कर 
चले गए थे वें फिर घर वापस आने लगे | खुद बादशाह खान ने उस हिंस्से में 
घूम फिर कर हिंदुओं को श्राश्वस्त किया । इतना ही नहीं, जिस स्थान के हिंदू 
वापस आने में डरते थे उन स्थानों के मुसलमान प्रमुखों के शिष्टमंडल 
अन्य प्रांत में गये हिंदुओं के पास भेजे गये | शिष्टमंडल हिंदुश्रों को यकीन 


श्र बादशाह खान 


दिलाकर उन्हें अपने साथ लाया | इस तरह की अपृत्ध रुफत्ता एसे स्थानों मे 
प्राप्त हुई जहाँ कौमी दंगे हुये ये । 

उनके थाने के बाद कायदेमंडल के काम में भी तेजी आती गई ऑर 
श्रन्य पत्तों के आमदार कांग्रेस गुट में शामिल हुये । इस तरह सर प्रत्रदुल 
कय्यूम के मंत्रिमंडल की डराकर डॉ० खान साहब का मंत्रिमंडल सरिंदरर 
महीने में श्रधिकार प्राप्त कर सका | इस डॉ० खान मंत्रिमंडल में कानी श्स्ग- 
डल्‍्लाह खान, लाला मंजूराम गांधी, श्रवृत्रास खान आदि नेता थे। मंप्ि- 
मंडल की रचना के संबंध भें श्रीर नीति के संत्रंघ म॑ एक जगह ध्ात 
करते हुए बादशाह खान ने कहा, 'देश की परिस्थिति श्रोर जनता की गरीबी 
मद नजर रखते हुए बिल्कुल सादगी और संन्यस्त वृत्ति से विचार करने बाला 
मंत्रिमंडल रहे । उनकी श्राँखों के सामने हमेशा जनता की मलाई रहनी 
चाहिये |? 

छः साल की लंबी मुद्दत के बाद अपने परिवार में और कार्यकर्ताश्रों में 
वे वापस आये थे लेकिन अपने कुटंबियों के साथ रहने की उन्हें फ़ररुत कहाँ 
थी १ उन पर जिसका बेहद प्रेम था उनकी उस पचासी साल की माता का 
देहांत हो चुका था। उनके बच्चे इधर उधर शिक्षा के लिये प्न्य प्रांतों में 
श्रौर विदेश भें थे। डा० खानसाहब की बदालत बादशाह खान का डेरा 
उतमंजई की एवज में पेशावर ही रहा लेकिन उनका बहुत सा समय देहातों 
में घूमने में जाता था | मंत्रिमंडल की रचना के समय मीलाना श्रद्डल कलाम 
आजाद, भूलाभाई देसाई, पालमेंटरी बोड के प्रमुख के नाते पेशावर आये 
थे | उसी तरह मंत्रिमंडल बनने के बाद पं॑० जवाहरलाल नेहरू ने भी पेशावर, 
मर्दानि, कोहाट, डेरा इस्माइल खान श्रादि जेलों का दौरा किया । पंडित जी 
ओर बादशाह खान इन दोनों के प्रचार के कारण सीमा प्रांत का सियासी 
वातावरण बिल्कुल बदल गया | डा० खान साहब के मिलनसार श्र सेवा- 
शील स्वभाव के कारया मंत्रिमंडल का काम भी अच्छा चल रहा था | इस 
कारण प्रतिगामी ब्रत्ति के नोकरशाहों की स्वाभाविक ही चिता बढ़ने लगी । 
सीमा प्रांत के उस समय गवन र सर जाज कर्िंगहम, डा० प्वान साहब के मित्र 
थे। डा० खान साहब की अ्रास्ट्रेलियन पत्नी श्रीमती मेरी खान औ्रौर गवर्नर 
की पत्नी से विशेष दोस्ती थी | लेकिन इस मित्रता का लाम जनता को 
मिलने के एवज में कनिंगहम उसका उपयोग भिन्न-भिन्न तरह से कर रहे ई 
एंसा कुछ काय कतांश्रों की लगता या। इसलिये मंत्रिमंडल भ॑ नगटे के बीज 


राजकीय मुधारों के साथ ही फूट की बोचआाई श्र 


भी वोये गये | दूसरे विश्वयुद्ध की शुल्श्रात के कारण मंत्रिमंडल-दो साल में . 
ही खारिज हुआ | यहं ठीक ही हुआ, एसा कहने की नौत्नत कुछ कार्यकर्ताओं 
पर आयी | यह सत्र खेल आद्शाह खान देख रहे बे । उनका सारा ध्यान 
भातरी आंदोलन के स्वरूप और उसके लिये थ्रावश्यक तेयारी की ओर था | 
“शांति के समय जो अधिक परिश्रम करता है उसे लड़ाई में कम खून बहाना 
पड़ता हे” यह चीनी कहावत त्रादशाह खान कार्यकर्ताओं के सामने अपने 
आचरण से रखा करते ये | 0० 
६३५४ के कानून के अनुसार होने वाले चुनाव १३६३७ के प्रारंम में 
डैण, उसके पहले का साल कौमी निर्णयों से संबंधित भाड़े बखड़े में ही बीत 
गया | खुद कांग्रेसी नेताओं में इस संबंध में दो गुट हो गए;। मालवीय, अरे 
श्रादि लोग थोड़े निडर बने ये | मुस्लिम लीग में जमीयत उल् उलेमा, श्रद्दरार 
पार्ट आदि भेद बढ़े । इसके अलावा वंगाल, सिंघ, पंजाब के मुस्लिम दल 
लीग से बिल्कुल मेल नहीं खाते ये | मद्रास के रा० ब० एम० शिवराजा 
ओर बंबई के डा० श्रविड कर आदि ने हरिजनों का अलग मोर्चा खड़ा किया | 
फेडरेशन नाकामयात्र हो जाने की वजह से संस्थानों के राजा मबच ही 
करने के लिये आजाद हुए. | इस तरह जत्र देश नये राजकीय सुधारों की 
ओर पदार्पण कर रहा था तब देश में फूट बढ़ रही थी और हिंदू मुसलमानों 
के मतभेद, केवल मतभेद तक सीमित न रहते हुए लड़ाई भगड़े तक आरा 
पहुँचे थे। व्यक्तिगत करतूत के लिये सत्तालोभ का आकर्षण भी रहता है | 
इसके अनुसार कई नौजवान नेता रचा हथियाने के आकर्षण से चुनाव 
की राजनीति में उतर पड़े थे । वायव्य सीमाप्रांव के चुनाव के समय सरदार 
अवरदुर रत्र निश्तर, पीर सय्यद लालशाह आदि जेल की हवा खाकर आए, 
हुए लोग मुस्लिम नेशनलिस्ट दल में शामिल हो चुके थे। चुनाव के पहले 
इन मतमेदों का पर्यवसान देश में जगह जगह दंगों में हुआ था । इसलिये 
तादशाह खान ने इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार करने में 
समय तिताया | 
१६२७ के मई में बंत्नई के राष्ट्रीय मुस्लिम कार्यकर्ताओं से इस संबंध में 
उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। उन्होने कहा, “मुसलमान अल्पसंख्यक हों, 
फिर भी बलशाली हैं | वें किस लिये डरें ? हिंदू मुसलमानों का यह सवाल 
आपसी अविश्वास के कारण ही पैदा होता है। वह कैसे दूर किया जा 
सकता है, यह खुदाई खिदमतगारं ने कर दिखाया दे | आपस में एक दूसरे 


२१३४ बादशाह खान ह 


के पास आकर सच्चा सहयोग १२ना चाहिये। उसमें से ही एकता पैदा 
होगी। शाजादी की लड़ाई में उचित हाथ बदाया तमी मुसलमान संमान का 
स्थान प्राप्त कर सकेंगे । इस तरह अपना कत्तंब्य निभाया इसका मी समाधान 
मिलेगा | साम्राज्य सत्ता से वक्कर लेने के लिये खुदाई खिदमतगार खड़े दुए 
उसके साथ साथ श्राज वे मारत में आदरणीय बने हैं। इससे मुसलमानों के 
योग्य सत्रक लेना चाहिये। जुलाई महीने में दियापुर ( संयुक्त प्रांत ) के एक 
भाषण में उन्होंने कहा, “अल्प संख्यों का सवाल कहाँ नहीं है ? वह श्रन्य 
देशों में मी है। लेकिन इस तरह खून खब्चर कहीं भी नहीं दृश्आ। इंस देश 
में हमने सब जगह जातियों के अनुसार हुकड़ कर डाले हैं, स्टेशन पर, 
“हिंदू पानी”, “मुस्लिम पानी?” इस तरह पानी की अलग अलग जाति घना 
डाली है। हमारे सीमाप्रांत में ये भेद मिटाने में हमने काफी सफलता पायी 
है | लेकिन वहाँ भी सच भूठ अफवाह फेलती जाती ई श्रौर उस कारण यहाँ 
दंगे होते हैं| सीमा प्रांत में हिंदू लड़कियाँ मगायी जाती हूँ ऐसा भूठा प्रचार 
इघर किया जाता हू और इसलिये पठानों को उघर बदनाम क्रिया जाता है | 
लेकिन भगाई हुई लड़कियों में हिंदू लड़कियों के साथ साथ मुसलमान 
लड़कियाँ भी रहती दूँ यद्द सत्य इघर कभी मी नहीं कहा जाता। हृप्पी के 
फकीर के संबंध में इधर काफी शरारती प्रचार राज्यकर्ताश्रों ने किया है 
लेकिन उन्हें सही माने में अपना मुल्क अंग्रेजों के शिकंजे से बचाना था। 
इसलिये वें सीमाप्रांत पर हमले करते थे। वे फक्कीर नहीं थे । वे बढ़ें श्रमीर 
और श्रीमान थे । वें एक महजवी पागल हैं, इस रूप में राज्यकर्ताओं ने उन्हें 
हघर मशहूर किया लेकिन इन फकीरों के लिए यह बदनामी रोकना जरूरी 
लगा और इसलिये उन्होंने एक बढ़ा 'जिरगा? बुलाया | इसमें उन्होंने हिंदू 
नेताओं को भी बुलाया | उन सत्रके सामने उन्होंने सब्र वाकया सुनाया | इस 
जिसे में खुद इप्पी के फकीर ने लड़कियाँ मगाना, लूट्मार करना, आगजनी 
करना आदि बातों का तीत्र निपेष किया। लेकिन इस निपेध और जिरगे 
की खबर राज्यकर्ताओं ने कहीं भी बाहर जाने नहीं दी |” 


ये कौपी फिसाद चुनाव के समय ही कैसे और क्‍यों होते ह ! श्रल्पसंख्यों 
को हिंदू, राज्य का डर बताकर सियासी श्रांदोलन से श्रलग निकाला जाता है, 
ऐसा प्रचार वादशाह खान ने हिंदुस्तान में ऊपर कहे अनुस्तर जगह जगद 
क्रिया | उन्हें सीमाप्रांत के बाहर क्‍यों रखा जाता था इससे इसका ख्याल 
आसानी से हो सकेगा । सीमाप्रांत में प्रवेश करते ही उन्होंने वहाँ फिर से 


राजकीय सुधारों के साथ ही फूट की बोशआाई श्श्प्‌ 


गाँव गाँव में प्रचार करके जनता में जाशति पैदा क्री और . उसके साथ साथ 
हिंदू मुसलमान ह ष के बादल तितर बितर होने लगे | १६३७ में डॉ० खान 
मंत्रिमंडल की स्थापना होने पर भी मंत्रिमंडल के किंसी काम में वे . 
जकड़े नहीं रहे । उल्टे 'ये मंत्रिमंडल श्रधिक टिकनेवाले नहीं हैं। गरीबों 
की रोटी का सवाल वे हल नहीं कर सकते हैं। इसमें से ही अविश्वास और 
भगड़े पैदा किये जायेगे |? आदि सलाह वे मंत्रियों को देते रद्दे | “जनता का 
आंतरिक संगठन औ्रौर उनकी राजकीय शिक्षा पर ही सच्ची आजादी निर्भर 
है ।! यह उनका पहला सिद्धांत था। श्यन्ची श्रानादी मिलने तक हमें जागत 
और कार्यनिष्ठ रहना चाहिये? ऐसा वें कहते ये | इस तरह वे लगातार घूमते 
हुये प्रचार काय में व्यस्त रहे | मंत्रिमंडल आया ओर गया फिर भी उनकी 


रहनसहन, उनकी पदयात्रा और कार्यकर्ताओं में घुलमिल्ल कर रहने की उनकी 
नीति में जरा भी फर्क नहीं आया । 


सीमाम्मांत में होनेवाली श्रादमियों को भगाने की वारदातें राजकीय ' 
आक्रमण का ही प्रकार थीं | ब्रिटिश सेना ने आजाद टोलीवालों के मुल्क 
पर हमले किये तो उसके प्रतिकार में टोलीवाले पठान सीमा प्रांत स्थित 
फौजी बेंद्र पर हमले करते थे। धर्ममावना से हिंदू जमातीं पर भी हमले 
होते थे लेकिन वे इनेग्रिमे ही रहते थे, ब्रिट्शों द्वारा किये गए हमलों का 
जवाब देने के लिए ही वे अधिक सन्नद्ध रहते थे | मुख्यतः भगाये गए लोगों 
में केवल हिंदू लड़कियाँ मगाई जाती हैं यह प्रचार पूर्णतया शरारत भरा ही 
रहता था | उनमें मुसलमान भी होते थे यह आगे दिए गए आँकड़ों से 
. साफ दिखाई देता है | ( १६३६ से १६४१ में कुल हत्याये, जखमी और 
भगाने के अपराध :--- 


हिवि मुस्लिम कुल 


हत्याये ४६ छ्रे श्य्र 
जखमी २३ ३७ ६० 
भंगाना १२७ श्श्€ श५६ 


ऊपर दिए गए आँकड़ों से हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम अधिक भगाये 
गये, और उनकी अधिक हत्या हुई थी यह स्पष्ट होता है। यह जानकारी 
. सरकारी रिंकार्डों से दी गयी है (मंट्यिर स्पीक्सू--प्ष्ठ क्य ) । केवल 
पठानों की गरीबी के कारण यह डाकेजनी होती थी यह कहना भी गलत है, 
ऐसा श्री महमूद युनूस मानते हैं। मुसलमान आजादी ६६ फीसदी और 


१३८६ बादशाह खान 


हिंदू श्रौर अन्य ७ फीसदी होते हुए भी दोनों जमातों के मृतकों का औरुत 
फरीब करीब एक सा है। इसके विपरीत ७ फीसदी हिंदुश्नों ले पास ८० फीसदी 
घन कांट्रक्ट आ्रादि के रूप में जाता है, यह भी ध्यान में रखना होगा । 


डॉ० खान साहब का मंत्रिमंडल सत्ताधिष्टित होने के पहले सीमाप्रांत में 
सर अब्दुल कबच्युम का मंत्रिमंडल श्रधिकारारूड हुआ था। कायदेमंडल के 
अल्पसंख्यक दल का एक मंत्रिमंडल बनाने में विभिन्न दलों के सदस्यों में 
कितनी फूड डालनी पड़ती है, उसके लिये अच्छे घुर दाँवपेंच भी करने 
'पड़ते हैं, इसका अनुभव श्रव गाँव गाँव पहुँच गया है । एकाघ नगण्पालिक्ा 
का अ्रध्यक्षपद्‌ या ग्रामपंचायत का प्रमुख पद हथियाना हो तो वहाँ के 
चहुसंख्यक श्र श्रल्यसंख्यक दलों के नेताओं को क्या चालबाजी करनी पढ़ती 
हू इसका अनुभव सत्रको है | 


लोकशाहीनिष्ठ दल में तत्वनिष्ठ लोग हों तमी दल टीक तरह से काम 
करते हैं, वेसा न हो तो वे दल सत्र तरह से लोकशाही तत्वों और भावनाद्रों 
को हानि पहुँचाते हैं, इस कारण ऐसी लोकशाही संस्थाओ्ों का विनाश भी 
होता है | इसलिये रुस्था चलाने के लिए योग्य तत्वनिष्ठ मनोवृत्ति पदा 
करनी जरूरी है | जमीन तेयार किये बगेर शेद्राई करना जितना हानिकारक 
है, उतना ही लोकशाही निष्ठा पैदा किये बगेर इन संस्थाओं का इस्तेमाल 
करना खतरनाक है । ये दोनों प्रयोग एक साथ चलने चाहिए। चादशाह 
खान ने यही किया | इसीलिए महान तत्वनिष्ठ नेताओं में से थे एक सिद्ध 
हुए है | 

कयुम खान मंत्रिमंडल पर अविश्वास व्यक्त करते समय कांग्रेस दल को 
चहुमत मिला । इसके लिये श्रघिक सदस्यों की जरूरत थी अर वह बहुमत 
हिंदू, सिख, नेशनलिस्ट दल के कुछ लोगों के मिलने से हो सका। लेकिन 
बहुमत सिर्फ चार मत से था | “दल बदलनेबाले इन लोगों की जाँच अत्यंत 
'कड़ाई से हो और मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी स्वीकार करते समय हम अपनी 
जिम्मेदारी किस हद तक निभा सकेंगे इसका दिचार पहले होना चाहिये |” 
ऐसा बादशाह खान बार बार जताते घे । 


इस मंत्रिमंडल के समय ही सीमा प्रांत में पहले पहल मुस्लिम लीग का 
अवेश हुआ, वह भी श्रधिकृत संघरन के तौर पर नहीं | इस मुस्लिम लीग में 
अहुतेरे सेवानिवृत्त सरकारी अ्रधिकारी और बड़े जमीदार थे । हिंदू सिख नेशन- 


लिस्ट दल में भी ऐसे ही जमींदारों और साहुकारों की भरमार थी। झानसार 


राजकीय सुधारों के साथ ही फूट की योचाई म्रे७ 


गहलाढेर ( जिला हजारा ) के काश्तकारों का श्रांदोलन एक नमने की 
मिसाल ह | डा० खान मंत्रिमंडल पर ऐसी कई आफते आई थीं। लेकिन उनसे 
वे निपट चुके थे । पर गल्लाढेर के काश्तकारों के श्रांदोलन की समाजवादी 
कार्यक्रम का गआमिक स्वरूप दिया गया | कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मंत्रिमंडल 
के खिलाफ कदम उठाने के लिये तेयार हुये | उसका लाम विरोधी दलों ने 
लिया । “डा० खान मंत्रिमंडल एक श्रत्यंत प्रतिगामी मंत्रिमंडल दे । पुराने 
त्रिटिश राजशासन को भी शरमानेवाला पुलिस राज्य शुरू हुआ है | महिला 
श्र बच्चों पर पुलिस लाठी चला रही है |? आदि प्रचार देशभर में किया 
गया | उस समय बादशाह खान जैसा सच्च का विश्वासभाजन नेता मंत्रिमंडल 
की परिस्थिति समझ लेने के लिये प्राप्त न होता तो खान मंत्रिमंडल के इुकडढ़े 
कभी के हो गये होते | खुद बादशाह खान को इस घटना ने काफी व्यथित 
किया था । इतना ही नहीं, इस तरह के सत्ता प्राप्त करने के कार्यक्रम से जनता 
की ताकत बढ़ने की बजाय, कम ही होगी, इस नतीजे पर वे श्ायं ये | उनके 
स्वभाव की विशेषता श्रोर तल्वनिष्ठा का अनुभव यहाँ आता है | 


गल्‍लाछेर तुरा के नवात्र का गांव है। वहाँ के काश्तकारों पर 
नवात्र साहब ने कई तरह के जुल्म ढायें थे, यह भी सही था। लेफिन 
यह दाव मुस्लिम लीग का समर्थन करनेवाले श्रौर सरकारी श्रधिकारी 
ही खेल रहे ये और ठुरा के नवात्र के सारे पुराने पिछलग्यू श्रत्र कांग्रेस 
मंत्रिमंडल के खिलाफ चिल्लाहद करने लगे। कांग्रंस मंत्रिमंडल सत्ता में 
श्राने के पहले ही महसूलदारों की वाकी वसूल करने के लिये जप्ती वारंट 
निकाले गये ये श्रौर उस ज्ती हुकुम पर अ्रमल करने के लिये हे!शियार 
अधिकारियों ने यही मौका पसंद किया था। इस समय कुछ कांग्रेस कार्य- 
कर्ताश्रों में समाजवादी तत्वनिष्ठा उभड़ श्रायी थी । समाजवादी नेताश्रों ने 
हजारों 'काश्तकारों द्वारा सत्याग्रह करवाने की घोपणा की! | श्रदालत से 
निकले हुए हुक्म ( डिक्री ) ताक पर रखे गये तो देश में श्रयाज॒कृता पैदा 
होगी और वैसा तो होना ही नहीं चाहिये [! ऐसी सलाह नौंकरशाही डॉ० 
खान साहब को देती थी, पुलिस श्रघिकारी सशस््र पुलिस दुकढ़ियों को लेकर 
गल्लाढेर के किसानों के मकान उध्वस्त करने का फाम करते रहे। ऐसे त्रिदोष 
से डॉ० खान मंत्रिमंडल मस्णासन्न हो गया था। गल्लादेर के पुलिस श्रत्या- 
चारों की खबरें न केवल सीमा प्रांत में बल्कि, लाहौर, लखनऊ, कलकत्ता 
के अखबारों में शाया होती रही | इन सत्र वारदातों के कारण गादशाह खान 


राजकीय सुघारों के साथ ही फूट की बोशाई १३६ 


हेरान हुए । हमारे अंतर्गत मगढ़े इतने बढ़ गये हैं कि उस कारण मेरा सर 
चकरा जाता है और इस मानसिक बोक से महीनों महीनों मेरे अ्रंतःकरण 
को स्वस्थता नहीं मिलती है |” इस आशय के उद्गार उन्होंने निकाले | 


गल्लादर के किसानों पर हुए पुलिस श्रत्याचारों का निरीक्षण खुद करूँ 
इस विचार से बादशाह खान ऊपर गये। उन्होंने किये हुए निरीक्षण से 
मंत्रिमंडल के खिलाफ किये हुए आरोप सही हैं ऐसा देखने में आया, 
इसलिये वे अधिक दुखी हुए | यह वस्तुस्थिति बादशाह खान 
ने डॉ० खान साहत्र के सामने रखी | उस पर डॉ० खान साहब - 
खुद गल्लादेर की तरफ गये और वहाँ की परिस्थिति देखी । पुलिस द्वारा 
वहाँ किये हुए शअ्रत्याचार ज्यादातर सही है ऐसा उन्हें भी महसूस हुआ । 
अपने सीधे स्वभाव के अनुसार डॉ० खान साहब ने पुलिस अत्याचार कवूल 
किया । इस तरह जो गलती हुई है इसे दुरुत्त करने का श्राश्वासन भी 
उन्होंने किसानों को दिया | लेकिन मुख्य मंत्री होते हुए भी वे वेसी गलतियाँ 
सुधार नहीं सके | सत्ता कांग्रेस मंत्रिमंडल की थी फिर भी कारोबार पुरानी 
नौकरशाहों की पकड़ में था और इन नौकरशाही के नियंत्रक और संचालक 
गवर्नर कनिंगहेंम ही थे, कनिंगहम पर डॉ० खान साहब का. इतना भरोसा 
था कि उनके कहने के विरोध में अपने प्रमुख सहकारियों का कहना भी सुनने 
के लिये वे तेयार नहीं रहते थे | इसलिये इस कांग्रेस मंत्रिमंडल में ही परस्पर 
अविश्वास के बीज बोये गये | कर्निगहम, डॉ० खान साहब के विश्वास का 
पूरा फायदा उठाते रहे | सौमाग्य से दो साल के अंदर ही दूसरे विश्वयुद्ध 
के समय कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने का श्रादेश हुझ्रा । इसलिये 
आंतरिक झगड़े की जड़ स्वतः ही नष्ट हो गई। उस वक्त 'सत्ता त्याग 
एक बड़ी भारी कल्याणकारी घटना सिद्ध हुई (? ऐसा संसदीय कार्यक्रमों पर 
निष्ठा रखने वाले मुहम्मद यूनुस को भी कहना पड़ा | मंत्रिमंडल के कारो- 
बार के जरिये ठोस शक्ति पैदा होगी, इस पर वादशाह खान को जरा 
भी विश्वात नहीं था। उनका मरोसा खुदाई खिदमतयारों के संधटन के 
विधायक कार्यक्रमों पर ही था, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन 
से जुड़ जाने के कारण उन्हें यह कायदेमंडल का कार्यक्रम स्वीकार 
करना पड़ा | 
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१७: 
स्वाती को साबरमती का तोहफा 


वायव्य सीमाप्रांत में पठानों ने श्रहिसा के अनुकरण में अ्रग्रिम स्थान 
प्राप्त किया था | संसार की दृष्टि से यह चमत्कार ही था, लेकिन हिदुस्तान 
के अन्य प्रदेशों मे भी पठानों जितनी उत्कट और क्रियाशील निष्ठा कहीं भी 
नजर नहीं थ्रायी थी | खुद गाँधी को पठानों की इस श्रहिंसा निष्ठा का श्रर्थ 
समझ में श्राया था और हो सकता दे कि पठान श्रद्टिंसा के सच्चे पुजारी 
बन सकते हैं यह आशा भी बंघी थी। बंत्रई कांग्रेस अधिवेशन के पहले 
(१६३४) उन्होंने अपने निकाले हुए पत्रक में यह विश्वास व्यक्त किया है | 
आदशाह खान कुछ समय वर्धा रहे ये तब सीमाप्रांत के कुछ कार्यकर्ता भी 
गांघी जी के निकट रहे थे । इन सब घटनाथ्रों के कारण बादशाह खान के 
बगीचे में बढ़ने वाला श्रहिंसा का पौधा धत्यक्ष जाकर देखने की उत्कंठा गांधी 
डी को होना स्वाभाविक ही था | लेकिन सरकार ने उनकी यह इच्छा कर्मी 
भी पूरी नहीं होने दी। १६३७ के अंत में डॉ० खान साहब के मंत्रिमंडल 
बनाने के बाद यह मौका मिला और गांधी जी को अपने प्यारे उत्मानजई 
गाँव ले जाने का बादशाह खान का स्वप्न साकार हुआ। गांधी जी 
की सेहत उस वक्त ठीक नहीं थी, ऐसी हालत में इतने दूर को 
सफर पर वें न जाँय, यह सत्रका श्राग्रह रहा । फिर भी दोनों 
गांधियों ने यह निर्णय विचारपूर्वक किया था । सितंबर १६३८ छे 
अंत में वे वर्धा से निकले। दिल्ली में कॉग्रस कार्यकारिणी की बैठक 
के लिए उन्हें कुछ दिन रकना पढ़ा। यूरोप में विश्वयुद्ध के बादल संघर्ष की 
सीमा तक आ पहुँचे थे इस कारण कार्यकारिणी की बैठक में जागतिक 
परिस्थिति पर निरंतर चर्चा चल रही थी। श्रक्व्तर के पहले सप्ताह म॑ थे 
पेशावर पहुँचे | गांधी जी की यह सालगिरह सफर में हुई। दिनांक ५ से 
६ अक्तूबर, ये दिन उन्होंने खुदाई खिदमतगारों के साथ जिताये। मुख्य 
मंत्री डॉ० खान साहब और त्ादशाह खान ये दोनों गांधी थी के सारे कार्य- 
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क्रम निश्चित ढंग से पूरा करने के लिए श्रत्यंत दक्तुता से प्रयास करते ये | 
मुख्यतः गांधी जी को पूरा आराम मिले, उन्हें जब्च जरूरत हो तब खु शई 
खिदमतगारों से बातचीत कर सके, पूरा कार्यक्रम इस प्रकार तय किया गया 
था | उसमें कहीं भी आराम कार्यक्रम में हिस्सा लिए बगेर गांधी जी का पेशावर 
का मुकाम पूरा हुआ | इस मुकाम में उन्होंने प्रमुख खुदाई खिदमतगारों के 
सामने अपने दिल की वात रखी और खुद की अपेक्षार्य भी बता दीं | 


“झहिसा पर सच्ची श्रद्धा रखनेवाले मुद्दी भर लोग भी चारों ओर से संसार 
का ढाँचा बदल सकते हैं। श्राप लोग एक लाख हैं। कॉग्रेस के पास धारे 
देश में इतने . स्वयंसेवक नहीं हैं| अ्रापकी श्रद्धा सच्ची होगी तो सारे भारत 
का चित्र आप बदल सकते हैं। आजाद मुल्क के टोलीवालों का पेचीदा 
मसला अंग्रेज सी साल में हल नहीं कर पाये, वह प्रश्न आप जैप्ते कार्यकर्ता 
हल कर सकेंगे। इसके लिए. आपकी अहिंसा पर पक्की श्रद्धा होना जरूरी है ।” 
गांधी जी के आगमन से सारे पेशावर शहर का वातावरण उत्साह से भर 
गया था। खुदाई खिंदमतगारों को तो वह सुनहरा दिन लगता था | 
बादशाह खान संतुष्ट और खुशमजाजी से गांघी जी के स्वास्थ्य के चौकीदार 
थे, इस नाते उनके कार्यक्रमों पर नजर रखने-का काम करते थे। खुदाई 
खिद्मतमारों ने, उनकी अद्िसा की श्रद्धा ढीलीढाली नहीं है, यह गांधी जी 
को जताने का प्रयत्न किया । “खुद बादशाह खान ने कल श्रहिंसा छोड़ी तो 

भी हम नहीं छोड़ेंगे?? उन्होंने कहा । 
...._ “मैं एक होता तो” दुनिया में मशहूर यह लेख गांधी जी ने पेशावर के 
. मुकाम में ही लिखा था। पेशावर से गांधी जी वब्रादशाह खान के उत्मानजई 
गाँव पहुँचे। उनकी यह भेंट, याने सात्ररमती और स्वाती, इन दो पुएय 
गंगाओं का संगम था | वह शाश्वत प्रीति संगम हो वैसी परमात्मा की इच्छा 
नहीं थी। बाद में सावरमती लुप्त होनेवाली थी। बादशाह खान को अपने 
ग्रांत का, वहाँ की आजोहवा का, अपनी नदी का, अपने आरमवासियों का, 
अपनी सब बातों का गरूर था | इस गहर में धर्मड नहीं था, दूसरों के प्रति 
घृणा नहीं | उसमें सिर्फ उत्कड आत्मीयता होती थी । अपने फल फूल की, 
अपनी जाति का वर्णन करते समय वे गंभीरता से जानकारी देते थे | 


गांधी जी अपने सारे परिवार समेत स्वाती नदी पार करके गाँव में प्रवेश 
कर रहे ये, तव॒वादशाह खान आसपास फसल श्रादि चीजों का मनमोहेक 
वर्णन करते ये तो इधर गांधी जी उनके हाथ के सहारे खुद को _संभालते 
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संमालते कुछ देरान हो जाते थे । जाँध तक श्रपने कपड़े ऊपर उठाए हुए 
गांधी जी के चेदरे की और देखते समय बादशाह खान के दिल में उमदने 
वाली भावनाश्रों का वर्णन करने के लिए प्रतिभाशाली कवि छदय होना 
जरूरी हैं। अपने गरीबखाने की राइ को ओर उठनेवाली गांधी नी के हर 
नकदम के साथ बादशाह खान का दिल खुशी से मरा हुआ था। स्वागत के 
लिए इकट्ठ हुए उत्मानजई के वाल बृद्धों की नजरें गांवी नी के श्रधंनग्न 
छोटे से बदन पर लगी हुई थी । लेकिन उस सारे वातावरण में अ्रपूर्य 
अनुशासन ओर शांति फेली हुई थी। गांधी जी की निश्चित जरूरतों का ययाल 
“रखते हुए बादशाह खान वेसी व्यवस्था रखते थे । 


उत्मानजई में एक हफ्ता गांधी जी ने पूरा श्राराम किया । श्रथिक से 
अधिक मौन और कम से कम संभाषण, वेखटके बाहर घूमना और बादशाह 
खान जैसे ममता भरे यजमान की अखंड जागहकता के बीच गांधी जी को 
यह सत्ताह कई महीनों के स्वास्थ्य जैसा प्रतीत हुआ । अपना यह मत उन्होंने 
बलल्‍लभ भाई के नाम लिखे एक पत्र में भी व्यक्त किया । “आप भी सुम्के 
-इतनी स्वस्थता का लाभ नहीं दे सके | फिलद्ाल खान साहब सिर्फ मेरे लिये 
ही हैं ।” बीच बीच में बादशाह खान के साथ श्रहिसा तत्व के बारे में चर्चा 
“इसी विपय पर होती रही | 


बादशाह खान ने गांधी जी सुरक्षा की दृष्टि से रात के पहरें के लिए 
सशस्त्र स्वयंसेवक रखे थे । इस पर से दोनों में जो सभाषण हुआ वह 
-बोधप्रद है । वस्ठुतः पुलिस संरक्षण का यह प्रश्न बादशाह खान ने गांधी जी 
के सामने पहले ही रखा था। सामान्यतः पुलिस संरक्षण लेना चाहिये या 
“नहीं इसे सामान्य प्रश्न समझ कर गांघी जी ने गर्दन हिलाकर स्वीकृति दी 
थी | वह उनके मान का दिन था। उस प्रश्न का संत्रंध उनकी खुद की 
सुरक्षा व्यवस्था से होगा इसकी गांधी जी के मन में जरा भी श्राशंका नहीं 
थी। उल्टे अपने स्वयंसेवकों फे पास जो शस्त्र हैं वे केवल दूसरों को डराने 
के लिए हूँ इसलिये बेसा पदरा रखने में कोई हज नहीं ऐसा बादशाह खान 
मानते ये | लेकिन गांधी जी को इसकी खत्रर लगते ही उ_न्दोंने खुद की 
सुरक्षा के लिए रात में रखी जानेवाली चौंकसी तुरंत बंद करने के लिए कहा | 
““श्रन्यों की रच्ता के लिए सशन्न पुलिस की व्यवस्था रखना अलग झौर 
अहिसातत्व का पालन करनेवाले को खुद मुरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करना 
'अलग है, यह मेर जीवन सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत दे । गांधी जी ने कहा । 


न्वाती को सानरमती का तोहफा ईद 


इसी सिलसिले में गांधी जी ने उन्हें उपनिषदों में कहा गया सांप का किस्सा 
उुनाया । “जहर के दांत निकाल लिये तो कोई हज नहीं। मुझमें सिर्फ 

फुत्कारने की ताकत रहे” जैसी मांग करनेवाले सांप से ब्रह्मा ने कहा कि 'तूः 
.फुल्कार करता रहेगा तो भी लोग तुझे पी०गे ही। प्रत्यक्ष हिंसा करने की - 
अपेक्षा हिंसा करने के साधन पास हैं ऐसी शंका होने से भी दुश्मन तुम्हें नष्ट 

करने का प्रयास करेगा ही? | इस संदर्भ में गांधी जी ने वादशाह खान को 

कहा | 


अहिसावादी को इस तरह खुद के संरक्षुण के लिये शर्तरों का इस्तेमाल 
नहीं होने देना चाहिये, उसी तरह अहिंसा मार्ग से आजाद होनेवाले भारत 
की सीमा पर आजाद जमावों से सुरक्षा पाने के लिये पुलिस या सेना कीः 
जरूरत नहीं होनी चाहिये !! बादशाह खान के प्रयत्न ईस दृष्टि से पहले से 
हों रहे थे | गांधी जी के निरंतर सहवास के कारण बादशाह खान को और 
उनके स्वयंसेवकों को श्रहिंसा के स्वरूप के निंत नये-नये पहलू नजर श्राते थे | 
उस खुशी में सारे खुदा के बंदे बेहोश से थे । 


गांधी जी का यह दौरा एक महीने के लिये निश्चित हुआ था। इन 
चार हफ्तों में मर्दान, कोहाट, बनन्‍्नू और डेरा इस्माइल खान इन चार 
जिलों में उन्होंने प्रवात किया | नोशेरा में कार्यकर्ताश्रों से चर्चा करते हुए 
उन्होंने कहा कि, 'अहिसावादी स्वयंसेवक को हमेशा व्यस्त रहना चाहिये । 
अपने कार्यों से उनको अपने पड़ोसी को मदद पहुँचाने का प्रयत्न करना 
चाहिये ।” कार्यकर्ताओं की सभा हुई। अश्रहिंसा की जानकारी देते हुए: 
ब्रादशाह खान ने कहा, “एक स्थान पर एक अधिकारी खुदाई खिदमतगारों: 
का जुलूस रोकने के लिये गया था। उसके पास वारूद से भरी हुई बन्दूके. 
तैयार थीं। उसने खुदाई खिदमतगारों के छुलूस को रोका, उनका डंडा 
छीन लिया, स्वयंसेवकों पर सब तरह से आक्रमण होते हुए भी वे उनका 
कुछ भी प्रतिकार नहीं करते हैं, यह देखकर वह अधिकारी भौचक्का हुआ 
आर उसने उन्हें छोड़ दिया |” कायकर्ताश्रों के लिये मर्खंडी में चरखा केंद्र 
शुरू करने की अपनी योजना बादशाह खान ने गांधी जी के सामने रखी | 
बेसे ही उत्मानजई को एक आदश गांव बनाने का अपना रुंकल्य भी बताया | 
जिस प्रवास के दौरान वादशाह खान रोजा रखते थे। खुद सारे. दिन 
भोजन को स्पर्शन करते और गांधी जी और दूसरे मेहमानों के भोजनः 
की व्यवस्था खुद रखते ये। यह देखकर गांधी जी को खेद हुआ | लेकिन 


रथ - बादशाह खानः 


गांधी णी ने खुद उपवास किये होते तो वह बादशाह खान को नहीं 
जँचता | कोहाट, बनन्‍्नू के प्रवात में श्राज्ाद मुल्क के कुछ शक्तिशाली 
कबीलों के लोग गांवी जी से आकर मिले । टोलीवालों के हमलों के कारण 
सवंसामान्य जनता का और विशेपतः अल्यसंख्यक हिंदुश्नों को रक्षा कैसे 
की जा सकेगी जिसकी चिंता गांधी जी को थी, लेकिन इस इलाके फे 
कार्यकर्ताश्रों से हुई चर्चा के बाद, दोलीवालों के डाके सिर्फ कौमी या 
मजहब की दृष्टि से ही नहीं डाले जाते हैं, यह गांधी जी को भी महसूस 
हुआ | कांग्रेस मंत्रिमंडल के सत्ता में आने के बाद ये डाके बढ़े यह मी 
उनको मालूम हुआ | डाके डालने का उद्देश्य मुख्यतः श्रपनी श्रावश्यकतार्ये 
पूरी करने का होता है श्रौर ये डाके हिंदुओं के श्रनुतार शसलमानों के 
घरों पर भी डाले जाते हैं, ऐसा गांधी जी की समझ यहीं श्राया । 


गांधी जी का यह दौरा खुदाई खिंदमतगारों की दृष्टि में बहुत महत्व का 
शोर मार्गदर्शक रहा | उसी तरह गांधी जी को खुद को एक प्रयोगशाला का 
लाभ हुआ्रा | 'वायव्य सरहद का प्रांत मेरा हमेशा का, मिलने जुलने का 
यात्रास्थान होनेवाला है? यह गांधी जी ने इस दौरे में कहा। बादशाह खान 
की ईश्वरनिष्ठा और उनकी समर्पण भावना का दर्शन गांधी जी को श्रलग 
अलग पहलुओं से त्रिज्कुल करीब से हुआ । तदच्शिला से गांधी जी ने 
बादशाह खान से बिंदा ली, विदा लेते समय हम दोनों की आँखों में पानी 
भर शआया? यह वात गांघी जी ने ही श्रपने लेख में कही । इतनी कट्टरता से 
तत्वाचरण करनेवाले इन दोनों महात्माश्रों के श्राँखों में पानी लानेवाले उस 
प्रसंग को कौन शब्दांकित कर सकेगा ? वह पानी क्‍यों आया होगा ? 


महात्मा जी के इस प्रवास में अबोदाबाद के अल्पसंख्यकों की दिक्कतों 
के विपय में काफी चर्चा हुई | अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की दृष्टि ते सरकार 
की खूब और जरूरत हो तो मुफ्त में शरस्त्रा की पूर्ति करनी चाहिए, यह 
उनकी एक माँग रही । हिंसा अहिंसा दा सवाल छोड़ दिया जाय तो भी यह 
माँग उपयोगिता की दृष्टि से कठिन, अ्रव्यवहाय और विशेष प्रभ,व रखने- 
वाली नहीं है !? गांधी ने कहा, सरकार मुफ्त में शस्त्रों की पूर्ति नहीं कर 
सफेगी ! जरूरत हो तो वह पैसा जुटाकर खरीद की जाय। इसके 
ब्रजाय बन्नू जैसे जिले में जब तौ दो सौ टोलीवाले हमला करते ई तत्र 
वहाँ के हजारों नागरिकों के पास शस्परास्थ रहते हैं, पुलस शोर सेना की 
सशस्त्र ठकड़ियाँ रहती हैं. फिर भी नागरिकों की रक्षा नहीं हो पाती हे 


स्वाती को सावस्मती का तोहफा १्० श्थ्प 


और टोलीवाले ,लाखों रुपये लूटकर अपना एक भी आदमी गँवाये 
बिना वापस चले जाते हैं, इससे कया सबक लिया जाय १ यह 
सवाल गांधी जी ने अल्पसंख्यों के सामने रखा। अल्पसंख्यकों में 
सिख ओर हिंदू पूरे चार छः फीसदी भी नहीं थे, लेकिन व्यापार, सरकारी. 
फौजी कांट्रक्ट ओर सरकार के मुलाजिमों में वे आगे रहते थे और सरकार 
से संरक्षण मिलेगा इस घमंड में रहते थे | फलस्वरूप बहुजन समाज में 
उनके बारे में घृणा ही वढ़ंती है । ऐसी शअ्रवस्था में उन्हें लोगों से सहायता 
केसे प्रात्त हो सकेगी ? वहुतेरे सि्र और हिंदू दोनों ही धर्म की दृष्टि से 
मुसलमानों का स्पर्श निषिद्ध मानते हैं | दूसरे धर्म के बारे में इतना 
अंघापन का विरोधभाव मन में हो तो आपसी संबंध अ्रच्छे केसे रह सकेंगे १ 
इसकी जगह शआपस के हार्दिक सहकार के बल पर ही अल्पसंख्य रह सकेंगे। 
उनके साथ संमान से वर्ताव करना वहुसंख्यकों का कर्तव्य रहेगा, लेकिन 
यह अल्पसंख्यकों के आचरण पर निर्भर होगा, बादशाह खान और खुदाई 
खिंद्मतगार अल्पसंख्यकों की सहायता के लिये और संरक्षण के लिये केसे 
तेयार रहते हैं, यह मी हिंदू नेताश्रों ने गांधी जी के सामने रखा | इस प्रवास 
में खान मंत्रिमंडल और खानवंधु के खिलाफ उनके आलोचकों ने भी 
यह हल्जाम नहीं -लगाया कि वें कौमी विचार के हैं । गांधी जी को उससे 
संतोष हुआ ।* 


१, चायब्य सीसा प्रांत की (१६४७) आवादी २४.७ लाख है जिसमें २२.४ लाख 
मुसलमान, १.४ लाख हिंदू , ४७७ इजार सिख, १६ हजार ईसाई, ६२ पारसी 
१ यहूदी और २ बौद्ध ऐसी अल्पसंख्यकों की आबादी दे । साहकारी 
कांट्रक्ट और व्यापार ये व्यदसाय मुस्यतः सिख और हिंदुओं के अधिकार 
में थे। 


श्डद बादशाह ख्न 


४ ८: 
लड़ाई के जमोने में अहिसा युद्ध का आदर्श 


विश्वयुद्ध की गढ़गढ़ाहट और उसके साथ साथ मंत्रिमंडल फे इस्तीफे, 
यह भारत का इतिहास सिर्फ मंत्रिमंडल के शासन का इतिहास नहीं ई | 
उस दृष्टि से इस शझ्रांदोलन का अभ्यास और विचार भी अधिक नहीं हुश्ना 
है। इस मंत्रिमंडल का शासन कहते ही, खेर नरीमन घटना, डॉ० खेर के 
पडयंत्र का प्रकार, पंत मंत्रिमंडल और मुध्लिम लीग के समझते की 
अ्रसफलता इन घटनाओं की नुक्ताचीनी घटनापंडितों के विवेचन में दिल्लायी 
देती हैं। इन घटनाश्रों को कुछ महत्व जरूर है, लेकिन शादी ब्याह के 
मानमरातव के भगढ़े से श्रधिक महत्व उनको देने का कारण नहीं। वरसचरधू 
की माताश्रों के कूगड़े के लिये रिवाज रूढ़ि का आधार स्हता ही है । 


कांग्रेस द्वारा सत्ता हाथ में लेना यह स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था 
ओर मंत्रिमंडल का त्यागपत्र॒ उस संग्राम का एक मौके का प्रहार था। 
डंकर्क की हार से ब्रिटेन की जितनी दुर्दशा हुई, बसी ही नेतिक दुर्दशा 
वेयक्तिक सत्याग्रह के कारण त्रिटिशों की हुई थी, इसकी खोज इतिहास को 
कभी न कभी करनी ही होगी । मानवी प्रगति करनेवाले नेतिक श्रांदोलन का 
इतिहास कभी तो लिखा ही जाता है | तय तक इस श्रहिसायुद्ध का मूल्यमापन 
करने की हिम्मत शायद्‌ कोई नहीं करेगा | विश्वयुद्ध का रणकुंड चेता हुआ्रा 
था तब खुद का राजकीय दल निष्क्रिय न होने देते हुये प्रतिकार चालू रखना, 
वह प्रतिकार राज्य कर्ताश्रों का विवेक जात कर सके, इस पद्धति से सोचना 
और लाखों श्रनुयाइयों को एक काम में जुग रखना यह इतिहास की 
न सिर्फ अ्जीत्र लेकिन महनीय घटना श्रौर सफलता होती है। लड़ाई 
के दौरान छिट्पुट दंगे खड़े करना, रेलवे तार को नुकसान पहुँचाना या फीज 
में फूट पैदा करना असंमव था, ऐसी बात नहीं थी | घेसा नहीं किया गया, 
इसके लिये कांग्रेस और गांधी जी की अहिंसा को ददनाम करनेवाले लोगों को 
जवात्र देना यहाँ जरूरी नहीं है। जिनका उस मार्ग पर भरोसा था उर्हीं का 
वह काम था | कांग्रेसी मंजिमंडल के श्रलावा फोई भी खास मेहनत किये 


* के । 


. बगेर सत्र स्थानों पर नजर रखनेवालों की मीढ़ राजमवन पर हमेशा ही रहती 
. थी। उनके इस सहकार्य का ढिंढोरा दुनिया भर में पीटना, यही राज्यकर्ताश्रों 
का मकसद रहता था। मुख्यतः श्रमेरिका जैसे .शक्तिशाली दोस्त की आँखों 
में धूल फ्रॉंकना, यह चर्चिल की नीति का महत्व का हिस्सा था। लेकिन 
काँग्रेस के न्याय श्र लोकशाहदी निष्ठा की नीति पर प्रहार करनेवाले अंग्रेजों 
का दंभी स्वरूप॑ खोल कर बताने के लिए, अपना शांति से प्रतिकार चाल्नू 
रखना उस समय महत्व का थाओर यही गांधी जी ने सदैव किया । निःशख्त् 
लोगों के लड़ने का श्रच्छा उदाहरण यह लड़ाई है। कांग्रेस की मीतरी फूट की 
ही तरह अंग्रेजों के श्रदूरदर्शी और भ्रष्ट लोकशाही चत्ति के कारण उस लड़ाई 
में कांग्रेस का नेतृत्व सफल नहीं हो सका | वे व्यवहास्तः सफल न हुये हों 
लेकिन विधायक नहीं हुये | इसके विपरीत अपनी कुटिलि नीति के कारण उस 
समय सफल हुई ब्रिटिश सत्ता, श्राज पराजय के दर की और ढकेली जा रही 
थी और उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से खुद का स्थान बनानेवाले पाकिस्तानी 
नेता भारत के साथ साथ शपनी कबर खोदने में व्यस्त थे | हिंसा श्रहिंसा के 
युद्ध का मूल्यमापन करते हुए एक दूसरे युद्ध और पीढ़ी का, जमाने का 
ख्याल करने से काम नहीं चलेगा | सिर्फ मानवजाति के लिये ही नहीं तो 
खुद की भावी पीढ़ियों के कल्याण का विचार जिन्हें करना है उन्हें किसी 
विवेकी मार्ग का आ्राखिर में आ्राश्मय लेना होगा। अगुयुग में प्रवेश करने 
का समय आने पर तो विवेक अधिक जाशत होना चाहिये | 


इस बेचारिक पाश्वभूमि की श्रादिशक्ति है जनता |] जनता की सही 
बेचारिक जाशते होगी तो सही शक्ति का निर्माण होगा। यह विधायक 
काम याने मंत्रतंत्र नहीं, वह सदगुणों की याने लोकशाही की आराधना हैं | 
वह तंत्र भारत के आत्मसात्‌ न कर लेने के कारण उसे आ्राज हार खानी पढ़ 
रही है और उस तंत्र की निष्ठा से उपासना किये हुए. बादशाह खान के 
तकदीर में श्राज भी सब तरह की यातनायें और श्रत्याचार लिखे हों तो भी 
पठान झ्राज भी सबसे अधिक पुरुपार्थ का जीवन व्यतीत कर रहे हैँ। यह 
इतिहास दुनिया के सामने न श्राये तो भी, आ्रात्म स्वा्ंज्ष्य के लिये निरंतर 
संघर्परत रहनेवाले लोगों और सत्तास्पर्धा के नीच काम में उलमे हुए लोगं| 
में ठुलना किस बात की की जाय | 5 ह 

जिस तरह खुशवू की एक लहर श्राने के वाद संगीत के श्रालापों की 
: लहर कान में गूंजती उद्दे उसी ठरह गांधी जी की पहली भेंड ने पठानों को 
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मोहित किया था| बादशाह खान कार्यकर्ताओं के शिक्षण कार्य के निर्माण 
कार्य की तयारी में व्यस्त थे, क्योंकि सिर्फ सत्ता हथियाने से काम नहीं 
चलता | लोगों को सत्ता के लिये योग्य बनाना चाहिये, इस सिद्धांत पर 
उनका भरोसा होने के कारण लोक शिक्षा और सामान सुधार पर उनका 
सारा जोर था | उनका शरीर गाथी जी के कारण कांमसी नेताश्ों फी कतार 
में दिखायी देता था लेकिन उनका श्रंतःकरण हमेशा पठानों के संगठन में 
व्यस्त रहना था | 

सीमाप्रदेश के शआ्राडाद पठानों की मित्रता के मसले पर गांगी जी ने 
ब्रादशाह खान के साथ विचार विमर्श किया था। जिस दृष्टि से उन्होंने 
स्वतंत्र मुल्क के नेताश्रों स मिलने की इच्छा भारत सरकार से व्यक्त 
की | अपने पास सरकार ने उनके विश्वाउभानन किसी भी व्यक्ति को 
रखने के लिये मुझाया था, फिर भी उसका उपयोग नहीं हुआ | घेद्रीय 
विधिमंडल के कांग्रेस दज्न के उठ समय के नेता भूलाभाई देखाई को उघर 
भेजने के प्रयत्न हुए, उन्हें भी नहीं जाने दिया। इस तरह स्वतंत्र 
पठानों को, ब्रिटिश राज्यकर्ता ही भारत का दोस्त नहीं बनने देते हैं, 
यह स्पष्ट हुआ | ऐसा हुश्वा तो पठानों का डर भारतीय हिंदुश्ओों को 
बताकर हिंदू-मुग़लमानों में झंगढ़ा नहीं बढ़ा सकेंगे यह ब्रिटिश राज्यकर्ता 
जानते थे श्रौर इसीलिये अ्रपने हाथ का तु्फ खुला नहीं होने देते ये | लेकिन 
ब्रादशाह खान की दी हुई शिक्षा का प्रभाव पठानों पर हो रहा था | 

मंत्रिमंडल के व्यागपत्र के तुरंत बाद देश में सत्र सत्याग्रह का 
आंदोलन शुरू किया जाय इस विचार का वर्ग कांग्रेस में था। विशेषतः 
सुभाष बावू उस दृष्टि से दबाव डालने का 'प्रयत्त कर रहे थे। समाजवादी 
विचारधारा का कांग्रेस का नौजवान गुट भी इसी राय का था। लेकिन 
केवल उत्तेजित मनोदशा में सत्याग्रह किया तो उससे दंगे, दाथापाई होगी 
इसका ख्याल गाँधी नी को था इसलिये वे कांग्रस कार्यकर्ताओं की विधायक 
प्रवनत्तियों में लगाते ये | 

बादशाह खान की तरह इस जनसंपर्क और संगठन के काम में कियी 
विशेष रस नहीं लिया था| खुद की भावना शुद्ध और विवेक नियंत्रित 
रखना और जनता को मी शिक्षित करना इस मंत्र का महत्व चहुतेर कमल 
नेताओं ने भी विशेष ध्यान में नहीं लिया था। जनता में जाकर रहने पाल 
कार्यकर्ताओं के लिये योजनाबद्ध शिक्षा देने का एक केंद्र उन्होंने खोला । 


न 
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उसके लिये ही जुत्ाई १६३६ में गॉधीजी सीपाप्रात में फिए हो आये, लेकिन 
इस बार गाँधी जी की सेहत ठीक न रहने के कारण वे आबोठाबाद तक ही 
पहुँचे । खुदाई खिद्मतगारों के सरद्रयात्र ( सुर-द्रयात्र ? ) .केंद्र में जाकर 
नहीं रह सके या श्रन्य कहीं वे घूमे भी नहीं । उनका यह मुकाम श्रवोटाबाद 
में ही करीब दो सप्ताह तक रहा । उन्होंने वहीं कार्यकर्ताओं से चर्चा और 
मिलने का कार्यक्रम रखा था। आम कार्यक्रम बादशाह खान ने निश्चित किये 
ही नहीं, अब युद्ध के बादल ही नहीं, युद्ध की गर्जना भी सुनाई देने लगी 
थी | गाँधी जी ने हिटलर के नाम लिखा हुआ अपना मशहूर पत्र श्रावोदाबाद 
के मुकाम से दि० २३ जुलाई को मेजा था | 


गांधी जी को विदा करने के बाद बादशाह खान ने श्रपना सारा ध्यान 
सर द्रयाव के कंद्र पर केंद्रित किया | यह केंद्र यह भी उनका एक स्वप्न 
था | वह और वह भी उनके सिद्धांत के अनुसार पूरा हुआ । सर दर्याब यह 
स्थान भी इस आश्रम स्वरूप शिक्षा केंद्र के अनुरूप, सुंदर और शांत था | 
सैकड़ों कार्यकर्ता इक रह सके और समाजसेवा की शिक्षा ले सके ऐसी वहाँ 
व्यवस्था की गयी थी। बांस ढाढ के मंडप और कुछ तंबुओं में सेकड़ों 
कार्यकर्ताओश्रों के रहने की व्यवस्था की गयी थी। बादशाह खान के इन 
संस्कारों के कारण ही उनके कार्यकर्ता स्वावलंबी ओर गरीबी में रहते थे 
मंत्रिमंडल आये, गये लेकिन उसका स्पर्श मी उनको नहीं हुआ और न तकलीफ 
हुई । लोगों से चंदा इकट्ठा करके काम करने की पद्धति वादशाह खाँ ने कमी 
भी नहीं अ्रपनायी । कार्यक्रतांश्रों की प्रेरणा और श्रद्धा ही उनका सच्चा 
घन था और _हसी ताकत पर सैकड़ों कायकर्ताओं के लंबी अ्रवधि के शिविर 
उन्होंने चलाये | लेकिन कमी भी खाने पीने के बारे में शिकायत नहीं रही 
या साफ़ सफाई की अड़चने नहीं आयीं। जिस किसी का काम जो कोई करें, 
सफर ख, भोजन खर्च अपना श्रपना करना इस श्रद्धा से जो आदमी तैयार 
होते हैं, वे ही इंकलाव के सिपाही हो सकते हैँ | वें ही जनता में घुल मिल 
कर उसे जाशत कर सकते हैं, पायल वना सकते हैं | इतनी गरीबी में 
काम करने के «रे में वादशाह खान और जवाहरलाल: जी में मतभेद भी 
हुए थे) खुदाई खिदमतगारों की आर्थिक खींचतान वेहद है इसके वारे में 
डा० खान साहब के द्वाय पंडित जी ने जेल में सुना था और तुरंत कुछ मदद 
भेजना शुरू किया | लेकिन १६३४ में बादशाह खान जत्र जेल से रिद्ठा हुए 
तन्र उन्हें यह मालूम होते ही उन्होंने वह सहायता- बंद करवायी । बाहर के 
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आ्रार्थिक सहकाये से कार्यकर्ता परावलंत्री श्रीर दूसरों का ख्याल करने वाले 
हो जाते हैँ | इतना ही नहीं, कई मर्तत्रा कार्यकर्ताश्रों में ही कगड़े शुरू हो 
जाते हैँ | घन पहले अपने पास खींचने की कइयों को आदत लगती है | 
डसके बजाय सभी परिवार जैसा एकत्र रहने लगे, भोजन करने छगे तो बढ 
ज्यादा अच्छा है | इस श्राघार पर खुदाई खिदमतगारों का संठगन भी ठीक 
तरह से बढ़ा | इतना ही नहीं ग्रव्व तो उसकी सदस्य संख्या एक लाख के 
करीब पहुँची थी | फिर भी उन्होंने उसके कार्यों के लिये बाहर से पता नहीं 
जुटाया | लेकिन १६४२ के श्रांदोलन के समय उन्होंने 'वतूल माल” यह 
निधि जेलों में गये हुए गरीब कार्यकर्ताश्रों के परिवारों की सहायता के लिये 
जनता से इकद्धा किया था, वह भी श्राम जनता के बल पर खड़ा किया। 
इसलिये कार्यकर्ताओ्ों को घनलोभ कर्मी नहीं हुआ | उनकी रहन सहन कभी 
बदली नहीं | दरिद्र नारायण के सेवक को शोभा दे, ऐसा ही खुद का सारा 
पहनावा श्रीर श्राहार बादशाह खान भी रखते ये | उनके इस रयागी और 
स्वाभावी जीवन के कारण उनका नेतृत्व अडिग रहा है और उनके बारे 
में प्रेम स्थिर और ब्र॒द्धिगत हो रहा है | सर दस्यात केंद्र के साथ साथ उन्होंनि 
अपने “पखतून” पाक्षिक पत्र का साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया शरीर प्रचार- 
साधन बढ़ाया । इंस साप्ताहिक के चारों ओर नोजवान कवि, लेखक इकद्धा 
हुए। उनके साहित्य का पठान जायति के लिये खूब उपयोग हुबन्ना। 
“पद्चववून” के लेखकों में से कई बड़े बड़े साहित्यिक पदा हुए। उनके काध्य 
और प्रहसन सुनने के लिये और देखने के लिये हजारों पटान रही पुरुष 
इकंठ् होते थे। सम्राज सुघार का बहुत्त सा प्रचार इन कवियों की गलोंनि 
कब्वालियों के जरिये हुआ ह लेकिन ये सार नवोदित कायकता इकद्च रद 
सके, उन्हें वहाँ श्रावश्यक सहारा मिल सके और मागद्शक शिक्षक्र और 
ग्रंथ उपलब्ध हो सके यह योजना सर दस्यात्र केंद्र ने पूरी की । 


इस केंद्र के संत्रंध में उनक्रे विचार, इस केंद्र के उदूघाइ्य के समय दिये 
हुये उनके भाषण में व्यक्त हुए हैं। वे कहते है “आज मेरी कई सालों को 
इच्छा पूरी हुई दे | हमारे विरोधियों के विरोधी प्रचार क कारण इस काम मे 
काफी दिक्‍कते खढ़ी हुई थीं। लेकिन श्राज हम सफल ड्ुय हूं। हर आंदोडन 
फ कार्यकर्ताश्ों को एक जगह रहकर काम करने के लिए दंद्ध की विद्धे 
ऋरूरत रहती है इस तरह से जो कार्यकर्ता इकछ होकर काम नहीं कर सकते 
$ वे ठीक तरह से सफन्त भी नहीं हो सकते हैं। हमारे विशेधियां मे वूद 
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 ग्रांतों के पुरानी वृत्ति के अखबारनवीस अन्नतक थे | उनकी सहाग्रता के लिये 
अब कुछ मुस्लिम पंडिंत मी आकर शामिल हुए हैं। “यहाँ गांधी जी के लिये 
- एक श्राश्नम तैयार किया गया है या धर्म शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है?” 
ऐसा भी प्रचार किया। हमारे खिलाफ घृणास्पद प्रचार हुआ, लेकिन उसका 
कुछ भी असर पढठानों पर नहीं हो सका | सरकार की आ्लौर सनातन बत्ति के 
विरोधियों की मुके बिल्कुल फिक्र नहीं है। क्योंकि उनका विरोध सत्य पर 
आधारित नहीं है, वह घन की ताकत पर खड़ा है | वह टिकेगा नहीं | खुदाई 
खिदमतगारों को में श्रागाह कर रहा हूँ, वें अपने मित्रों और शत्रुओं में चार- 
ब्राह और कसाहयों की तरह के अंतर को जाने व समर्भे । बुद्धि और विवेक 
से काम किया जाय, सत्य समझ ले और जो खुद समर, दूसरों को समभा 
दें। हम्तारी निदाजनक नुक्ताचीनी की जाती है उसका स्वरूप सारी जनता को 
भी मालूम हो | भेरा यह विचार आप सारी जमात तक पहुँचा द | 


“जल्द ही श्रपने नये आंदोलन का प्रारम्भ इस केंद्र से होगा | खुदा की 
मेहरवानी से यह शुरूश्रात आगामी अगस्त से ही होगी | हमारे कार्यकर्ता इस 
केंद्र से ही अपने कार्यक्षेत्र में आयेंगे और अपने पवित्र उद्देश्य के अ्रनुसार 
काम में जुट जायेंगे | जी कार्यकर्ता योग्यता धीरज और प्रेम मावना से 
अहिसायुद्ध की जिम्मेदारी उठा सकेंगे, ऐसा मुझे भरोसा होगा, उनके जत्थे 
भिन्‍न भिन्न हिस्सों में मेजे जायगे। 


विश्वयुद्ध के कारण बदली हुई परिस्थितियों में इस समय केंद्र के लिये 
यह जगह लेना ठीक नहीं था ऐसा कइयों को लगता है, लेकिन मुझे विश्वास 
है, हमें इसी केंद्र में इक होना है | इतना न हो तो कवर मी इसी स्थान 
पर हो ऐसा भी में कहता हूँ ।” 

सर दरयात्र के इस भाषण के कारण नया वातावरण पैदा छुआ 
और कार्यकर्ता उत्साह से काम में लग गये | सत्र जगह वूफानी दौरे किये 
गये और गाँव गाँव एकता ओर त्याग का संदेश पहुँचाया गया । बादशाह 
खान का यद्द प्रचार कितना प्रभावी होगा यह् सरकार जानती थी। लेकिन 
इस वक्त उन्होंने दमन का रास्ता छोड़कर नयी तरकीव इस्तेमाल की | 
लालची मौलवियों की सहायता से उनके द्वारा “बादशाह खान ने एक हिंदू 
आश्रम खढ़ा किया है और वहाँ मुसलमानों को गीता सिखायी जाती है, 
हिंदुश्रों की प्रार्थना सिखायी जाती है और हिंदू धर्म. का प्रचार होता है” 
ऐसा प्रचार शुरू करवाया । लड़ाई के जमाने में सरकार का. प्रहार इस तरह 
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का था | इस प्रचार का असर बहुत कुछ होकर श्रच्छे अच्छे लोग मी पादशादह 
खान के काम के संबंध में शंकित हुए। लेकिन बादशाह खान ने उस श्रोर 
ध्यान न देकर अपना काम जारी रखा | उनका सत्य और अपने काम पर 
भरोखा था| इस केंद्र मे वरिष्ट स्वयंसेवकों की व्यवस्था की गयी थी और 
जिलों में जगह जगह शिक्षा कंद्र खढ़े किए ये। वह सत्र श्रनुशासित 
काम देखकर सरकारी विरोधी दब गये थे | लड़ाई के संबंध में परिस्थिति 
रोजाना बदलती थी | आगे जापान लड़ाई में शरीक हुआ तब ब्रादशाह 
खान ने कहा, “अ्रत्र जापान लड़ाई में शरीक हुआ है इसलिये लड़ाई हमारे 
सर पर आयी है। लेकिन हमारे पास जापान नहीं आ सकेगा या नर्मनी भी 
नहीं श्रावेगा | हमें गुलाम करने के लिए कोई इस और श्राया तो उसका 
मुकाबला करने के लिये में सामने खड़डा हैँ । अपने हिस्से में स्वयंसेवक शिविर 
खड़े किए हैं, वे सब्र जगह अमन कायम करेंगे | हमारा सब्र काम खुल्लमसुल्ला 
चल रहा ह। छिप कर काम करने से कायरता पैदा होती है ।” आर्म- 
विश्वास और स्वाधीनता का जोश लढ़ाई के जमाने में भी श्र वह भी 
सीमा प्रांत में फेल रहा था। यह ताकत अहिंसा से काम करने की पद्धति की 
थी। भारत में कई जगह श्राम सभा में भाषण देने में भी कुछ नेता ढस्ते 
थे। तो बादशाह खान के खुदाई खिदमतगार ने श्राजादी की श्रौर श्रमन की 
जिम्मेदारी खुद उठायी हैं ऐसा जाहिर करते ये। शहरी अधिकारों की 
रक्षा करने के लिये सभा बैठकों में जत्र जत्र बोलने के लिए कहीं कहीं वक्ता 
नहीं मिलते थे तो भोता केसे मिलें ? ऐसी डरावनी परिस्थिति में सत्याग्रही 
तेयार करने का कारखाना खड़ा करने के काम में गांधी जी लगे थे | इतने में 
सीमा प्रांत ने सत्याग्रह का कदम भी उठा लिया था। बादशाह खान 
सरदरयात्र शिविर में योजना बना रहे थे उस समय बन्नू विभाग के कुछ 
कार्यकर्ताश्रों ने प्रत्यज्ञ कानून तोड़ने की जल्दबाजी की लेकिन ऊपर कद्दे 
खनुसार हस समय सरकार ने गोली चलाने की श्रपेत्षा मौलवियों को जुलान 
की गोली दी | मुनल्ला मौलवियों को किराये पर लेकर बादशाह खान के 
खिलाफ प्रचार करने का काम शुरू किया | इस सारी परिस्थिति का मुफाइला 
करते हुए नये प्रण से कार्यकर्ता जनता में पहुँचे थे | 

लड़ाई का यह समय कांग्रेस नेताश्ों की निष्ठा के लिये कसौटी का सिद्ध 


हुआ । उसके अनुसार अपने हाथ की सत्ता न छोड़ने का व्िटिश छात्नाब्य- 
वादियों का विचार किस कोटि का था यह भी साफ हुश्ना | हिटलर-मुठोलिनी 
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की -युद्धलोछुप सैनांश्रों के पैरों तले सम्पूर्ण यूरोप की आत्मा रैंदी और 
कुचली जा रही थी और पुरोगामी विचारों का सारां संसार चिंताक्रांत था। 
इस आपत्ति के समय कांग्रेस के नेताओं ने लोकशाही की रक्षा के लिये हम 
 तंयार है यह शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था | तुम्हारी लड़ाई यदि असल में 
केवल लोकशाही के लिये हो तो वह लोकशाही खुद के तवेले-भारत में लागू. 
है, यह मान्य करो, यही कांग्रेस की मांग थी | केवल बातचीत का हंगामा 
मचाया गया लेकिन कुछ करने के लिये अंग्रेज तेयार नहीं ये। सांप के मुँह 
में फसा हुआ मेंढक भी जितनी मक्खियां मिले उंनकी निंगलने का प्रयास 
मरते दम तक करता ही रहता है। यही 'हालत बुद्धि शत्य और स्वार्थी 
ब्रिटिश नेताओं की थी। उन्हें अकल और छुसंगत विचार सिखाने के लिये 
कांग्रेस नेताशों ने शब्द्शः भगीरथ प्रयत्न किये लेकिन कांग्रेस की प्रामांणिक 
ओर कल्याणकारी सूचनाश्रों को स्वीकार करके भारत की लोकशाही  स्वतं- 
त्रता को मान्यता देने के बजाय वहाँ के हिंदू-मुसलमान, हरिजन-संस्थानिकों 
की आपसी श्रविश्वास की अड़चन सामने रखकर समय निकालने की नीति 
* का उन्होंने अनुसरण चालू रखा और वद्किस्मती की बात यह कि, अहंकार 
की वलि चढ़े हुए जिंना साहब जैसे नेता को खुद का राजकीय दांव मारने के 
लिये यही श्रच्छा मौका है, यह समझ में श्राया | वैरिस्टर जिना शुरू से ही 
घटनाव्मक कार्यक्रम के श्रम्यासी ्रौर पुरस्कार करनेवाले, गांधी युग का 
सारा: कार्य: वैरागी-साधुओं का मूर्खाचार है. यह उन्हें महसूस होता था। 
खिलाफत के तूफान में डनके नेतृत्व की पतंग कट जाने से वे राजकारण 
बाहर फेंके गये थे, बाद भें उन्हेंने इंगलेड में हमेशा के लिये रहने का निश्चय 
करके वहां एक मकान भी खरीदा था, लेकिन भारत स्थित निवास तोड़ने: 
“फोड़ने का भवितव्य उनके हाथों बननेवाला था। उनकी बुद्धिकुशलता का 
राज्यकर्ताश्रों ने इस लड़ाई के जमाने में पूर उपयोग कर लिया और कांग्रेस 
की सहायता लंड़ाई में नहीं मिलती है तत्र मुसलमानों के हार्दिक सहकार का 
चित्र दुनिया के सामने रखने के लिये, अमेरिका की आंखों में घूल भॉकिने के 
'लिये, श्रंग्रेजों ने तेयार किया | साम्राज्यवादियों के कारनामों को जिना ने 
उठा लिया था । निना के तेयार किये चित्र का उपयोग लिनलिथगो जैसे 
वाइसराय ने कैसे किया यह हूंढ़ निकालना चाहिये | कांग्रस के सत्ता त्याग 
के कारण जिस जमीन में खेती नहीं हो रही थी उसमें मह्लिम लीग ने . 
अच्छी फल निकाली, यह बात सही है। इसलिये सुखी-मर्काई हुई 
गीग फिर से पपी और पूरी ताकतवर हुई | उतमें से ही श्रहंकार का 
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और घर्मदेप का भस्मासुर पैदा हुआ और उसी से बाद में देश का विभाजन 
हुआ | इस आश्चर्यजनक घटना का और उसमें से उछे हुए. श्रत्याचारों का 
इतिहास सत्ता त्याग की नीति में से आगे वन जाने के कारण इस सत्ता 
त्याग के आंदोलन का चिंतन ठीके तरह से करना भी अम्यासकों का 
कत्तंव्य है। अ्रहिंखा ने भारत को श्रपरिमित ताकत दी, डरपोक श्र 
श्नाड़ी जनता को बंदूक के सामने खड़ा किया यह ठीक ही है, लेकिन बाजार 
माप से ही चलने वाली लेनदेन में गांधी जी का विचार और श्रंतःकरण 
सममभ लेने की जरूरत ब्रिटिशों को महसूस नहीं हुई, या जिना के दॉवरपेंच 
के सामने नेहरू पटेल अपर्यातत रहे और श्राजाद वेइघत हुए । जिन्‍्हंनि 
कुरान के आयत कभी देखे नहीं ये वे जिना साहब इश्लाम घर्म के नेता 
श्र संरक्षक बने, लेकिन यह सारा चित्र किस का था ? अरंग्रज़ों की कुट्लि 
नीति का या हमारे स्यक्तिद्वेप, सत्तावाद, घर्माघता श्रादि हुगुणों का ? 
इन घटनाओं के कारणों की जाँच श्रच्छी तरह से होनी चाहिये। खुद की 
भावी पीढ़ियों का कल्याण करने की इच्छा रखने वाले सभी को यह 
करना चाहिये | 


कांग्रेस नेताओं ने ब्रिटिश राज्यकर्ताशों के मूठे प्रचार की श्रस्त्यता को 
सिद्ध करने के लिये श्रौर मातृभूमि की सच्ची रक्षा करने के लिये युद्धकाय में 
सहकाय देने का आश्वासन दिया | छुछ मी हो, अहिसा नहों छोड़नी चाहिये 
क्योंकि वह अश्रपने जीवन का तत्व और सत्व है इस घारणा स रहने वाले 
गांधी जी थे । उनके बताये रास्ते से चलने की इच्छा रखने वाले 
लकिन देश की रक्ता के लिये शत्नरों का इस्तेमाल श्रावश्यक हो तो 
उसकी इजाजत देश को देनी ही पढ़ेगी ऐसा माननेवाला बढ़ा वर्ग 
गांधी जी के शिष्योत्तमों में भी था। उनमें राजेंद्र बाबू, ऋूपलानी, 
शंकरराव देव, प्रफुल्ल घोष, पद्दामि सीतारामया श्रादि थे, तो जवाहस्लाल 
जी, श्राजाद, सरोजिनी नायडू, पंत ये नेता कांग्रेस ने नीति के बतौर 
अहिंसा का स्वीकार किया है, आवश्यक हो तब श्रीर जितना संभव हो, 
भारत प्रत्यक्ष जंग के भेदान में खड़ा रहे, ऐसा वे मानते थे | श्राजादी का 
मसला हल नहीं हुआ और अंग्रेजों के साथ समझता नहीं हुआ आर पृष 
सीमा पर जापान के हमले शुरू हुए तब बंगाल की मुरक्षा का विचार फरते 
हुए मॉलाना श्राणाद ने श्ात्मसंरक्तण के लिये नहीं तो प्रतिकार के. लिए, 
गुरीला पद्धति की फ़रोज खढ़ी करने की योजना खुद बनायी थी | उस एमय 


लड़ाई के जमाने में अद्दिता युद्ध का आदर्श श्भ्र्प 


वें कांग्रेस के सदर ये | इतने भिन्न मिन्न विचार कांग्रेस कार्यकारिशी में मे 
और राज्यकतांश्रों से समय समय पर जच्र बातचीत हुई उनमें नैतिक तोईद 
से लेकर राजाजी के सक्रिय सहकार्य के पूना प्रस्ताव तक वैचारिक मिन्नता 
व्यक्त हुईं थी | उसमें बादशाह खान की भूमिका चविल्कुल निश्चल थरी.। 
वें लड़ाई में किसी भी तरह की यहायता करने के लिये राजी नहीं ये. | कांग्रेस 
के पूना प्रस्ताव पास करते ही कांग्रेस के नेतृत्व का ऋचित्‌ भी विशेष रूप से 
इस्तेमाल न किया हुआ ओढ़ना निकाल फेक दिंया श्रौर त्यागपन्न दे' दिया. 


अपने त्यागपतन्न में उन्होंने कहा-- 
पुना प्रस्ताव का (अ्र०्मा०कांग्र स समिति का जुलाई १६४० का प्रस्ताव) 


स्पष्टीकरण करनेवाले निवेदन मौलाना आजाद और राजा जी ने किये हैं | 
उन निवेदनों पर से कांग्र स ने अपने अहिंसा के साफ (क्लीयर) मार्ग छोड़कर 


हिंता का मांग अपनाने की तेयारी की है। अंग्र जे. ने कांग्र स की शर्तें मंजूर 
कींतो कांग्रेस लड़ाई में मदद देने के लिये तैयार है | कांग्रेस द्वारा पसंद 
किया गया यह रास्ता खुदाई खिदमतगारों का रास्ता नहीं है | दरश्रसल में 
हमारी भ्रद्धा और तत्वों से विहकुल प्रतिकूल यह रास्ता है। हमारा रास्ता 
शांति और प्रम का है, लड़ाई श्रौर कट्ठता का नहीं | दुनिया की क्िंसी भी 
जनता से हमारा रगढ़ा या दुश्मनी नहीं। हम खुदाई खिद्मतगार हैं 
' और धरष्टि की, प्राणिमात्र की ( मखलूख ) सेवा करना ही हमारा काम है । 
दूसरों की जान लेना हमारा काम नहीं है उल्टे दूसरों के लिये खुद की जान 
कुरबान करना हमारा धर्म है। इन कारणों से मैंने कांग्र स कार्यकारिणी से 
त्यागपत्र दिया है | इस रास्ते से ( पूना प्रस्ताव ) देश का हित होनेवाला नहीं 
है यह में देख रहा हूँ । और मेरा विश्वास है कि पठानों का कल्याण अ्रहिंसा 
छोड़कर नहीं होगा | अहिसा से पठानों का घीरज और साहस बढ़ा है। इस _ 
आंदोलन के पहले उनमें जो कायरता थी उसकी जगह धीरज पैदा छुआ है 
यह हम देखते हैँ । इन तत्वों को संभाल रखने से ही पठानों का उद्ध्वस्त जीवन 
ठीक रास्तेपर आवेगा इसलिये मेरी सारे खुदाई खिद्मतगार भाईयों की प्रार्थना - 
है कि उनको प्रामाणिकता से इसपर गौर करना चाहिये | . उन्हें यह न जचे 
तो यह मार्ग वे यहीं छोड़ द॑ श्रीर सच्चे खुदाई खिदमतगार को देश की औ। 


कौम की सेवा करने का मोका दें |? इतनी स्पष्टनिश्चयी बृत्ति से पृन्रा प्रस्ताव 
के खिलाफ आवाज बुलंद करनेवाला अन्य कोई दूसरा नेता नहीं था। 


बादशाह खान के इस निवेदन के बाद सीमाग्रांत के कांग्र स कार्यकर्ताश्रों 
में प्रक्चोभ पैदा हुआ | वहाँ भी कुछ मतमेद्‌ ये ही | लेकिन खुदाई खिद्मतगार 


१४६ ............ आदशाह ख़ान 


कार्यकारिणी श्रीर प्रदेश कांग्रेस समिति की समाओं में ब्रादशाह खान की 
नीति का समर्थन करने वाले प्रस्ताव बहुमत से पास किये गये। सशैकदों 
खुदाई खिदमतगारों ने अपने निजी त्यागदत्र कांग्रेस के पास भेजना शुरू 
किया | सीमाप्रांत कांग्रेस ने भी युद्ध रृहकाय के खिलाफ प्रस्ताव पास किया 
इसलिये व्यक्तिश: किसी के त्यागपत्र भेजने फी जरूरत नहीं ऐसा रघपष्टीकरण 
किया गया | 

पूना प्रस्ताव के बाद सारे देश में केवल एक ही प्रदेश कांग्रेस सप्रिति 
इस तग्ह का प्रस्ताव करनेव्राली निकली | बादशाह खान का नेतृत्व ऐसी 
प्रभावी पद्धति से फिर देश के सामने झाया। उस कारण गांधी जी को 
स्वाभाविक ही धन्यता महसूस हुई | क्योंकि बादशाह खान किसी भी हालत 
में श्रहिंसा का तत्व छोड़ने के लिये तेयार नहीं ये | युद्ध कार्य को श्राशीर्वाद 
देने के लिये तैयार नहीं थे | भारत की श्राजादी मंजूर की गई तो स्वतंत्र 
भारत युद्ध सहकाय के संबंध में चादे जो निर्णय ले, इस तरह का रास्ता 
निकालने वे; लिये गांधी जी तेयार हुए थे। लेकिन बादशाह खान इतनी 
भी ढील देने के लिए तेयार नहीं थे | इतना होते हुए. मी मौ० श्राजाद ने 
“हमारी तरह गफार खान भी शुरू में शस्त्रों फी ताकत से देश की रक्ता 
करने के विचार के थे? ऐसा प्रतिपादन किया ( इंडिया विन्स फ्रीडम 
पृष्ठ ३४ ) | यह पढ़कर पाठकों में हलचल पैदा हुए. बगेर नहीं रहेगी | लेकिन 
उनके इस प्रतिपादन का श्रर्थ लगाना संभव है। कांग्र सफे लिए हुए 
ग्रद्िसाव्नत की मर्यादा बादशाह खान जानते थे। वेसे ही युद्ध का मौका 
लेकर देश को सशजल्लन बनाने के विचार के नेता कांग्रेस में भी थे। स॒माप 
बाबू की नीति बिल्कुल साफ़ थी। ऐसे नेताश्रों को श्रोर उसके साथ कांग्रे 
को अहिंता के घागे से बाँधने में कोई मतलब नहीं या | उन्हें वेसी इजाजत 
देकर कांग्रेस का रास्ता साफ़ कर देना चाहिए बादशाह खान फे कथन का 
अर्थ यही लगाना चाहिए | खुद बादशाईइ खान के ऊपर दिए हुए धाम 
भाषण से यह बिल्कुल स्पष्ट एै। अर्थात्‌ यह नीति उन्होंने श्रपनी संघटना 
तक ही मर्यादित रखी है, लकिन उठसे उनकी खुद की श्रद्धा भी सष्य हू 
६ । इसलिये गांधी जी को घन्यता हुई। 'उस समय कांग्रेस कायकारिरी ये; 
बहुतेरे सदस्यों की श्रद्धा डगमगाई थी लेकिन अगले बादशाह खान पहाड़ 
जैसे अ्रपने सिद्धांत पर श्रडिग रदे | उनके दिए हुए त्यागप्र से चटुतो 
या खुलेंगी !? यह विचार गांधी जी ने हरिजनो के लख में व्यक्त 

॥ 


'लड़ाई के जमाने में श्रहिंसा युद्ध का झ्रादश श्प्‌ृ७ 


बादशाह खान ने खुद को और खुदाई खिद्मतगारों को कांग्रेस 
संगठन से अलग कर लेने से उनका कांग्रस का प्रेम ऊपरी था ऐसी 
शिकायत करनेवाले लोग आआागे श्राये | जात्यंघता और घर्मांधंता अफीम 
की गोली हे ऐसा अनुभव कुछ लोगों के बारे में होता है। बादशाह खान 
कांग्रेस के एकरूप होने के लिए तैयार नहीं थे क्‍योंकि खिलाफत आंदोलन 
के समय कुछ मुस्लिम नेता कांग्रेस में कैसे और क्‍यों आए और बांद में कैसे 
विरोधी बने आदि नजारे उन्होंने देखे थे। अपना राजकीय मसला मुख्यतः 
सामाजिक इन्कलाब से हल होगा यही उन्हें भरोसा था। इसलिए 
यह काम खुदाई खिदमतगारों के जरिये करते रहना, सत्य श्रौर प्रम के मार्ग 
से ही लोकजागति का काम अमल में लाना इनपर उनका पूरा विश्वास 
था। इसलिये वे अपने रास्ते से श्रलग से जाना चाहते थे | लेकिन १६३०- 
३२ के आंदोलन के श्रत्याचारों के समय खुदाई खिद्मतगारों को. मुस्लिम 
नेताओं ने कोई भी मदद नहीं दी अ्रतः उन्हें कांग्रेस के पास आ्राना पड़ा यह 
. उन्होंने मुस्लिम नेताओं को बार वार जताया है। इसके पीछे उनका मकसद 
केवल इतना ही था कि, श्रन्य मुस्लिम संघटनाओ्ं को खुदाई खिद्मतगारों के 
खिलाफ प्रचार करने के लिये मौका न रहे | ऐसा था, फिर भी जिन लोगों ने 
थ्राफत में मदद दी उन्हें 'कॉग्रस को मरते मरते दम तक नहीं छोड़ना 
चाहिये? ऐसी कृतशता पठानों में है। इसलिये काँग्रेस से मित्रता रखना 
तकलीफदेह हुआ तो भी उसे छोड़ने के लिये वे कभी भी तैयार नहीं हुए. । 
ऐसी धारणा से खुदाई खिदमतगारों को उन्होंने श्रपनी संस्था से अलग होने 
दिया | लेकिन काँग्रस के युद्ध सहकाय के प्रस्ताव के कारण उन्हें भी अलग 
होने का मौका मिला और उस के लिये उन्होंने खुदा से दुआएँ भाँगी । .अद्ध 
के समय राज्यकर्ता मनचाहे पशुतुल्य अत्याचार करेंगे इसलिए भी 
सिर्फ समाज सुधार को कार्यक्रम हाथ में लेने की उनकी कल्पना हो, वन्नू के 
कार्यकर्ताश्रों ने जल्दवाजी में कानून तोड़ना शुरू किया तत्र वेसे कायदेमंग 
को बादशाह खान ने ठ॒रंत रोका, पेशावर मे प्रवेशत्रंदी करने वाले हुक्म भी 
कुछ कार्यकर्ताश्रों पर लागू किये गये थे उन्हें न तोड़ने की आज्ञा मी बादशाह - 
खान ने ठुरंत दी । इस तरह उन्होंने अपने प्रांत में सत्याग्रही मार्ग से याने 
लोकशिक्षण श्रौर लोकसेवा इन साधनों के जरिये ञ्राजादी की लड़ाई लड़ने 
का नया पव॑ शुरू किया। 


बादशाह खान की इस तत्वनिष्ठा की विजय पठानों को जल्द ही देखने 


श्प्द् | बादशाह खान 


को मिली। खुद की श्रहिंसा नीति की मर्यादा काँग्रस ने स्पष्ट को 
इतना ही नहीं, गाँधी जी जेसे श्रपने मान्यवर मार्गदर्शक को भी कॉग्रस 
ने अपने लिए कुछ अलग रखा | इतना स्पष्ट करने पर भी राज्य कर्ताश्रों ने 
भारत की थआ_आआजादी का सवाल अ्रनिश्चित स्वरूप में खटाई में रखा 
इसलिये कांग्रेस का युद्ध सहकाय॑ के लिये आ्रागे किया हुआ हाय भटक दिया 
गया। इसलिये कांग्रेस नेताश्नों को श्रपनी नीति के बारे में फिर से सोचना 
प़ा। 


ब्रिटिश राज्यकर्ताश्रों का लोकशाही के प्रेम का हॉग कांग्रेस जे 
पूना प्रस्ताव से खुल गया। उस प्रस्ताव से कांग्रेस नेताश्नों की सदी 
भूमिका स्पष्ट हुई यह ब्रात सही है। कांग्रेस ने श्रहिंता के नित्रंध, 
नीति के बतीर और शआाजादी प्राप्त करने के लिये सहलियत का मार्ग 
इसलिये स्वीकार किया था, लेकिन इस मतमेद के कारण गांधी जी श्रौर 
बादशाह खान जैसे नेता श्रीर सहकारी कांग्रेस से श्रलग हुए और उपर 
ब्रिटिश राज्यकर्ताओं की श्रोर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुई ) साम्राज्य 
दलता देखते हुए भी भारत को आजादी का विचार करने के लिये दे तेयार 
नहीं थे यह उससे पूर्णतया स्पष्ट हुआ | ब्रिटिशों की यह समय बिताने फ्री 
नीति के कारण पूना प्रस्ताव खारिज करने के लिये कांग्रेस को बंत्रई की 
राह पकड़नी पड़ी | बंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जलसे 
( १५ सितंबर १६४० ) में पूना प्रस्ताव खारिज हुआ | केयल तीन महीने 
की मियाद में हो कांग्रेस ने गांधी जी से फिर से नेतृत्व स्वीकार करने 
की प्रार्थना की | बंबह प्रस्ताव के जरिये कांग्र स ने अपनी नीति फिर से 
बदली | इस घटना से सीमा प्रदेश के राजकारण पर बढ़त प्रमाव पढ़ा । 
अपना नेता बॉढ्ििक और नेतिक स्तर पर कितना श्रेष्ठ है इसका बक्ीन 
यहां के कार्यकर्ताश्ों को हुआ | बादशाह खान की ख्याति श्रीर लोकप्रियता 
में इससे श्रघिक घृद्धि हुई। लेकिन उन्हें मी गांधी जी के साथ-साथ ऊांग्र स 
में प्रवेश करना पड़ा | उन्होंने श्राठ छुज्ञाई को दिया हुआ स्थागयत्र बापस 
लिया । पूना प्रस्ताव ४८ विरोधी मतों से पारित हुश्वा था तो गांधी डी को 
फिर से नेतृत्व देने के विपक्ष में केबल ७ मत रदे। लड़ाई के जमाने भें 
अहिसा की यह आराधना चालू रखने का अय साम्राज्यवादी राज्य फर्तादओं 
के पल्‍्ले जाता है, यह नहीं भूलना चाहिये । उसके बाद गांधी दी ने भी अपने 
नेतृत्व का स्ररूप तेजी से स्पष्ट करने की शुरूआत की। उसमें ही प्नक्वूद्र 


लड़ाई के जमाने में श्रहिंसा युद्ध का आदर्श १५६ 


में वैयंक्तिक सत्याग्रह शुरू हुआ | संग के- जमाने में भाषण स्वांतंत््य कां 
अधिकार रख सके इस भूमिका से येह सत्याग्रह शुरू हुआ। उसे वक्त 
भारत को अधिकतर अज्ञात श्रहिसांत्रेती जीवंन के आदर्श, पूं० विनोता 
भावें के जरिये यह प्रारंभ किया गया। दूसरा क्रमांक जवाहरलाल जी का 
था। देंश भर में अनुशासन का और चुने हुए कार्यकर्ताओं का यह सत्यग्रेह 
गांधी जी के श्रदिशानुसार शुरू हुआ | सीमा प्रांत में यही तैयारी सरदारखान 
की छावनी में हुई थी। पठानों ने श्रघिकृत रूप से सत्याग्रह की शुरूुत्रांत 
की, फिर भी उन्हें गिरफ्तार न करने की नीति राज्य कतांत्रों ने तव की थी | 
मुसलमांन जनता और संगठन अपना मददगार है, विरोधी नहीं ऐसा नादक 
राज्यकर्ताओं को दुनिया के सामने खेलना था। कांग्रेस के युद्ध विरोधी 
आंदोलन में सारे पठान है यह बादशाह खान के आंदोलन के कारण संसार 
के सामने आए ऐसी प्रसिद्धि दालने के लिये सीमा प्रांत पर इस समय 
अलग किस्म की कृपा दृष्टि रही | भविष्य का और श्रांदोलन का स्वेरूंप 
जनता समम्त ले इसलिये बादशाह खान ने इस अवधि में लगातार प्रयास 
किया, गाँव गाँव घृमे | उनकी मुलाकात से, उपदेश से कार्यकर्ता और 
सामान्य लोग कितंने प्रभावित होते थे इसका सुंदर शब्दचित्र वैरिस्टर 
यूनुस ने अपने लेखों द्वारा खींचा दे | (फ्री प्रस जंनल, दिसंत्रर १६४० ) 
वैरिस्टर यूनूस उस संमय उनके साथ संगठनकार्य की शिक्षा लेने के लिये 
थे | वे कहते हैं, “गत १५४ महीने से में उनके साथ हूँ | देहातों के लोगों पंर 
उनकी बोलचाल से बहुत प्रभाव पड़ता है। वे फोरंन उनके दुखउख् में समरसं 
हो जाते हैं | महिलाश्ों की आँखों में उनको देखते ही आँसू भर आते थे | 
उन्हें टनके साधुत्व का साक्षात्कार तुरंत होता है | उनके हंस्तंस्पश के लिये, 
आ्रशीश के लिये वे उत्सुक रहती हैं। वालबच्चेवाली महिलाएँ अपने छोटे 
बड़े बच्चे उनके पाँव पर रखंती हैं। वच्चों में वे फौरन घुलमिल जाते हैं | 
उनके भाषण और संभाषण प्रभावी होते हैँ । विहकुल सादी श्रौर आसान 
भाषा में वे बोलते हैँ | क्य॑कर्ताश्रों के दोप वें स्पष्ड रूप से उनके सामने रखते 
हैं| सत्रह की प्रार्थना के बाद वे गाँव में घूमने के लिये निकलते हैं तो दिन मर 
लोगों में ही रहते हैं| वही घृमता फिरता प्रचार | आपसे का प्रम, सहकांर 
और निरंतर क्रियाशीलता पर उनका जोर रहता है। भावी आंदोलन के 
लिये तैयार रहने का उनका श्रावाहन लोगों के दिल में पहुँचता है | श्रद्धा 
से अपना कल्याण हा है और उसी रास्ते से अपने सारे मउ्ले हल होनेत्राले 
हैं, यह उनकी श्रद्धा हर जगह में स्पष्ट होती है | लोगों की गरीबी के वांरे में 


१६० बादशाह खान 


उनके दिल में जो दर्द रहता था वह उनके मुँह से प्रदर्शित होता रहता है । 
सफर के लिये घोड़ा, टाँगा, लारी और जहाँ इनमें से किसी का भी उपयोग 
नहीं द्वोवा था तब्र पंद्ल इन सत्र साधनों से वे सफर करते दें । “फ्म श्रकगान 
जिंदाबाद” इस-घोपणा के नारे लगानेवाले बच्चों का जमघद उनके साथ 
चलता रहता है | 


वैवक्तिक सत्याग्रह में भारत के पढ़े बढ़े कांग्रेस नेताओं ओर कार्यकर्ताओं 
ने हिस्सा लिया । बिनोबा जी के बाद बादशाह खान श्रानेवाले थे लेकिन उन्‍हें 
इसके पहले ही चार साल की सख्त सज्ञा सुनायी गयी थी | सरदार पदेल हं 
स्थानव्रद्ध कर रखा था | काः स कार्यकारिणी के सदस्य सातों प्रांतों के मंत्रि- 
मंडलों के मंत्री, विधिमंडल से दलीय सदस्य और प्रमुख का्कर्ता, इस तरद 
अंदानन २,५०० सत्याग्रही तीन चार महीने में श्रनुशासित तरीके से जेल 
गये । सीमाप्रदेश में पंतप्रघान डा० खान साहब ने लाल कु्त के लिगास में 
पुराने सचिवालय में खुद जाकर युद्ध के खिलाफ घोषणा थी | उन्हें गिरफ्तार 
करके जल भेनने के बजाय कुछ देर बाद उनके बंगले पर छोड़ा गया | 


जंग के मैदान में युरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में शिकस्त की टोकरे 
खानेवाले ब्रिटिश राज्यकर्ता घर की घुड़दों के लिये कितने खाफनाक 
थे इसकी श्रच्छी मिसाल इन दो साल की मियाद में भारत # 
दिखाई दी | रोजाना नये श्राश्वासन, नयी घोपणाये, राक्दूत से मुलाकात के 
सत्र नाटक किये लेकिन इस सत्र कायवाद्दी में से लात मकसद तक न पहुँचने 
देने की गोभक्षी लसी नीति दिखाई देसी थी । उस कारण से कांग्रेस नेताओं 
की यह रत्यपरीक्षण दी जाती रही । नेतिक सहमति से लेकर पूना प्रस्ताव 
के अनुसार सशत युद्ध सहकार के श्राश्वासन तक नीति बदली, बंत्रई प्रस्ताव 
किया, उसमें से वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू हुआ । यह संस करते हुए गांधी 
जी, बादशाह खान, नेहरू, श्राजाद, वल्लभभाई, राजाजी इनमें जिस तरह 
सौम्य भाव था | बसे ही तीहर मतभेद होते गये । उनमें से सुलह केस हुई यह 
सारी झ्वानकारी अब उपलब्ध दे। इस ऊबद़-खाबढ़ रास्ते से कांग्रेस का 
राजरथ जा रहा था तब दुनिया में श्रस्थिर होनेवाली लोकशाही को श्रांच न 
आने पाये और प्रतिकार के निर्घार से कांग्र स को चलित नहीं होने देने के इस 
अफलादनी कर्मयोग का कोंग्र स ने सफलता से आ्राचरण किया | बह कर्मबोस 
था। उसमें हिसावी नापतोल को स्थान नहीं था। निष्कियता का पतन 
टालते हुए अडिग रहना इस समय की सफ़लता थी | राष्ट्र की गर्दन नहीं 


लड़ाई के जमाने-में अहिंसा युद्ध का आदर्श. ११ ६६१: 


झुकने.दी। दुनिया के विचारकों को भारत का पक्ष नीति और न्याय का 
नहीं है ऐसा कहना संभव नहीं हुआ | असमय की यह सफलता छोटी नहीं 
यी। . इंग्लेंड का नेतृत्व चर्चिल की और जाने के बाद भारत को कसौटी पर 
चढ़्ना पड़ा फिर भी उस हालत में कांग्रेस ने श्रपनी नीति का त्याग 
नहीं किया। ! का 


१६२ आदेशा।ह खान _ 


४१५६४ 
१६४१२ के आंदोलन की पठानों की योजना 


श्रगस्त प्रस्ताव करने वाली वंत्रई की श्र्वचिल मारतीय काँग्रेस की समा 
में बादशाह खान उपस्थित नहीं रह सके थे | लेकिन वे अश्रगस्त श्रादोलन के 
ख्वाच बहुत पहले से देख रहे थे। वे उसकी तयारी में ही थे । सीमाप्रांत 
कार्य समिति और खुदाई खिदमतगार फिर इकट्ठ लाये गये | उनके मतभेद 
मिदाये गये | थ्रांदोलन के लिये खुदाई खिदमतगारों में से हरेक की प्रामदनी 
की झ्ौसत आय से निधि इकट्ठा करने गे उन्होंने कुछ समय निताया | जेल 
में गये हुए कार्यकर्ताओं के परिवारों की जितना संभव हो उतनी व्यवस्था 
करने के लिये मुख्यतः 'बेव॒ल माल” निधि खड़ी की गई भी। श्रांदोलन 
लंब्री मुहृत तक चलेगा इस दृष्टि से वे सारी तेयारी ब्राकायदा कर रहे ये | 
सारे भारत में इतनी व्यापक दृष्टि से कहीं मनसूतेे डुए हों ऐसा दिखाई नहीं 
देता है। श्रगस्त प्रस्ताव प'्स होने के पहले बादशाह खान उसकी तैयारी में 
जुट गये । जिले जिले के शिविरों में तेनिकों के जस्बे ग्राकर दाखिल होते मे 
और देहात देहात में घूमते रह्दे | वे यक्तिक सत्याग्रह पूरा होने के बाद सीमाप्रांत 
में उन्दींने शहरों में शरात्र निरोधन शुरू क्रिया । उसी तरह टोलीवालों के 
श्ाजाद मुल्क में भी कुछ जस्बे भेजे | वजीरिस्तान में वे नहीं पहुँच सके थे | 
उस समय प्रांत में गवनर का राज चलता था। उस समय टदोलीवालों के 
मुल्क्र में प्रचार करने के लिये गये कार्यकर्ताश्रों को श्रागे १६४४ तक वापस 
नहीं श्राने दिया गया | 

करीब दो माह बादशाह खान ने श्रपने नेतृत्व में श्लीर चुनिंदे खुदाई 
खिदमतगारों के द्वारा श्रनुशासनपूर्वक कार्यक्रम तय किये श्लौर श्रमल में 
लाये गए। श्रधिकारी गिरफ्तारी या लाठीमार न करते हुए सौम्यता से बर्ताव 
करके श्रांदोलन का जोश कम फरने की सोच रहे थे। कार्यकर्ता घीर्े निराश 
होते ये । उनकी उमंग दमन की नीति पर पनपती ऐ लेकिन बादशाह खान 
ने उन्हें श्रनुशासन श्रीर संयम की कसौटी पर कसा था। उनको भविष्य की 
कुरबानी के लिये उन्हें तेयार करना था | 


7६२ 


सितंबर के अंत में सरकारी मकानों का तात्रा लेने का आक्रामक कार्यक्रा+ 
उन्होंने पाच्चों जिलों को दिया । स्वयंसेव्कों द्वारा मकानों को घेरा डालकर 
शांति से तावा लेने का यह कार्यक्रम था। पुलिस ने कितने भी अत्याचार 
किवेःतों भी स्वयंसेवक पीछे न हटे | जो गिर पड़ेगा उसको जगह उसके 
पढ़ोसी को लेनी चाहिये ऐसी श्राश्ा थी. और उस तरह चार अक्वूबर का 
 कायक्रम श्रतुल वीरता से संपन्न हुआ | लाठी न चलाने की अ्रधिकारियों की 
नीति धूमिल हो गयी । जिला दफ्तर और. न्यायालयों की सुरक्षा के... लिये 
एलिस ने पूरी ताकत दाँव पर लगायी । विपंले गेस का इस्तेमाल किया 
गया | दूसरे दिन फौज और पुलिस का सरकारी दफ्तरों पर बंदोवस्त रहा 
उनका घेरा तोढ़कर:आक्रामक लड़ाई शुरू हुईं । घायल स्वयंसेवकों के. लिये 
खुदाई खिदमतगारों का रुग्णपथक ओर अस्पताल खड़ा किया गया था । 
कुछ दफ्तरों में स्वयंसेवक घुस सके | न्यायालय की कुर्सी पर वे स्थानापत्न 
हुए और वहाँ से कांग्रेस कार्यालय को टेलीफोन करके सत्ता हथियाने का: 
संदेश भी दिया | 
इन दो तीन दिनों म॑ कहीं कहीं जनता के द्वारा इंढः पत्थर फेंकने की 
गलतियाँ हुई । बह कितने जल्द रोकी गयी इसका एक सबूत पेशावर के दो. 
गोरे सेंनिकों ने दिया जिसका वर्णन श्री यूनुस के किताब में है | जिन गोरे 
साइकल सवारों को विद्याथियों ने रोका उन पर- हंमला होगा इसकी- 
खबर लगते-ही श्री यूनुस वहाँ दौड़े | उनकी श्राज्ञा होते ही सारे विद्यार्थी 
शांत हुए -और - उन्होंने उन -सोहजरों को .रास्ता दिया। कार्यकर्ताओं पर 
नेताओं का- कितना. वर्चस्व था इसका यह - सबूत है) गोली न लाने का: 
आर ग्रिरफ्तारी न करने-का सरकार का-निश्चय दो दिल॑-में-ही तितर वरितर हो- 
गया.। सेकड़ों.. घायल स्वयंसेवकों को “जेल- मेजा-“गया | - हजारों धरायलः- 
स्वयंसेवकों को गिरफ्तार होने तक आक्रमण करते ही रहे। खून से लथपथ-- 
हुए स्वयंसेवक. शांति से उसका प्रतिकार करते:रहे ५ पठानी सत्याग्रह का 
यह दशन अपूरव था.। प्रांत के-वाहर यह:-ख़बर न जाँय इसके लिए अधिकारी 
जी-जान:से . कोशिश. करते. थे; ।- पंजाब-के- अखबारों में -उल्टी खबरें शायय 


न्‍ 


करवाने की- व्यवस्था -अधिकारियों-ने-की .थी-| [न - 77८5 


:जादशाह खान खुद अधिक “दिन : पीछे नहीं-रह सके.] हमे गिरफ्तार 
नहीं करंगे या:सरकारी :श्रत्याचार:नहीं होंगे ःतो जल्द ही गलतफहमी . फेलेगीः: 
यह उनका कहना कायकर्तांश्रों को ; जल्दः ही समझ में “आ गया 4 उन्होंने: 


१६४८ बादशाह खान 


खुद मर्दान जिला कोर्ट पर आक्रमण करने का निश्चय किया । उसके लिये 

नव्चे स्वयंसेवक्ों का एक जत्था लेकर वे उघर गये । उनका टिपा रहना 
सूमव नहीं था । अपने हाथों की सांकल तेयार कर लाल छतवाले देश बना 
आगे बढ़ते थे, वह घेरा तोड़ना पुलिस के लिए असंभव होता था। मदन 
पहुँचने के पहले ही उनपर जोरों से लाठियाँ चलाई गयीं। उसी समय 
बादशाह खान की दो पसलियाँ टटीं। वैसी ही लहृल॒द्दान हालत में कोई 
उपचार किये विना उन्हें जेल मेजा गया। वाद में उन्हें अंत तक अशेदानाद 
जेल में बंद कोठरी म॑ रख छोड़ा गया था। उस लाठीमार में उनकी पसलियां 
टूटने के कारण जो कमजोरी श्रायी थी, वह श्रमी मी कायम हे। उसी 
कारण बीच बीच में उनकी श्रन्य त्रीमारियाँ भी बढ़ती हैं । 


मुस्लिम लीग का ओऑरंगजेबी मंत्रिमंडल सच्चा में आने के पहले की 
बादशाह खान के बंदी जीवन के बारे में श्रीर उनकी सेहत गिरने के विपय 
में सीमा प्रांत में खबर फेल गयी थी | श्रत्नोटाव्राद जेल में उनसे घुरी तरू 
बर्ताव किया गया था। इसलिए श्रौरंगजेची मंत्रिमंडल सत्ता में आते टी 
उन्होंने खानसाहब के लिए स्वतंत्र गला देने का सुझाव रखा। लेकिन 
ब्रादशाह खान ने वह नामंजूर किया | १६४६ के पंत में उन्हें हरिपुर जेल ले 
'जाया गया | वहाँ खुद मुख्य मंत्री श्रौर जेल महकमे के मंत्री तर्मिषन खान 
ने उनसे मुलाकात की | इस मुलाकात के बाद श्रखत्रास्नवीसों से बातचीत 
करते हुए! मुख्य मंत्री महोदय ने कहा, 'बादशाह खान की सेहत ठीक है। 
वे जेल के काम में ओर श्रन्य बंदियों के मामले पर ध्यान देते है ।' 
इस मंत्री के पीछे पीछे लीग के एक ग्रमदार मि० रशीद भी उनसे मिले | 
उन्हंंने भी उनकी सेहत ठीक है ऐसी जानकारी ऋणखब्रारवालों को दी। 
लेकिन राज्यकर्ताओं के इस श्राश्वासन से ही जनता के दिल में उनकी सेहत 
के बारे में चिता बढ़ी 

वह डर साधार था ऐसा दौखता है। क्‍योंकि बाद के दो तीन महीने 
में उनकी सेहत आर विगइती गयी और श्रप्रेल १६४ उनकी कमजोरी 
काफी बढ़ी । गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक न होने की खबर उन्हें मालूम थी | 
कस्तूरबा फे निदन की खबर का श्रतर डनपर कितना हुआ होगा, इठ्की 
क्रैबल कल्पना ही करनी चाहिये। जेल से रिहा हुए एक बदी के राम 
उन्होंने गांधी जी के पास एक शोकसमाचार भेजा । खुद बादशाह खान के 
स्वास्थ्य के बार॒म खबरे फंलने के कारण डॉ० खान राहद प्राँर उमा 


5६४२ के श्रांदोलन की पटानों की योजना स्ध्प्‌ 


परिवार के लोग हरिंपुर जेल में जाकर उनसे मिले। मंत्री सर्मिजन' खान 

फिर से अ्रक्तूवर में उनसे मिले उनके द्वारा प्रकाशित पन्नक में, “मुझे उनके 

प्रति पूरी श्रद्धा है, मुझे उनकी श्लोर से चिट्ठी मिली थी। उनके स्वास्थ्य 

की चिंता मैं कर रहा हूँ।? रेस आश्वासन जनता को दिया। श्रपने 
मंत्रिमंडल के बारे से लोगों के दिल में उत्पन्न होनेवाले श्रविश्वास की चिंता 

उन्हें थी यह बात सही हो सकती है तो भी बादशाह खान के बारे में स्मिजन 

खान को श्राद्र था यह भी सत्य है| वे शुरू में खुदाई खिद्मतगार ओर 

१६३७ के मुख्य मंत्री का पद न मिलने के कारण लीग से जा मिले थे। . 
लेकिन उनमें उस आदर ओर प्रेम की पुऑनर्जाशति लोकमत के क्रोध की श्रॉच 
लगते ही हुई ऐसा जनता को लग रहा था जो सच भी है । 


सीमा प्रांत का ४२ का आंदोलन लंबे अरसे तक चला। वह तीन 


महीने में खंत्म नहीं हुआ था | जिस अनुशासन में वह शुरू हुआ वह अनु- 
शासन भी नहीं टूटा । करीत्र छः हजार कार्यकर्ता संगठित प्रतिकार करते 
हुए. जेल गये | जनता पर तरह तरह के दबाव डाले गये । फिर भी जनता 
का साथ श्रंत तक खुदाई खिदमतगारों को मिलता रहा | लोगों के हथियार 
वापस ले लेना या उसकी ईजाजत खारिज करने की घटनाएँ देहातों में आये 
दिन होती रहती थी । जगह जगह सामुदायिक जुर्माना वसूल किंया गया 
लेकिन इन सारी घटनाओं के बावजद जनता ने अनुशासन और संयम से 
काम लिया। बादशाह खान की सेवा का वह प्रभाव था। मुख्यतः ऐसे 
आंदोलन के समय कब्रीलों को अपने हाथ की कठपुतली बनाने का श्रघिका- 
रियों का रवेया बिल्कुल श्रसफल रहा | इस हिस्से में श्रांदोलन के प्रारंभ से 
ही खुदाई खिद्मतगारों ने . अपना डेरा जमाया था और प्रचार शुरू किया 
था| इसलिये अधिकारियों के साथियों का प्रचार फीका पढ़ जाता था | 
टोलीवालों को ब्रिटिश मुल्क पर उस मियाद में डाके डालने चाहिये ओर 
आंतरिक सुघार करने चाहिये, इतना ही प्रचार लाल कुर्तावालों ने किया 
लेकिन सरकारी कारनामे अ्रसफल होने के कारण श्रथिकारियों ने शांति के 
प्रचारक लाल कुर्तावालों की. ही लंबी मुद्दत की सनाए बहाल की। स्वर्य 
रिंहा होने पर इन कायकर्ताओं की रिहाई के लिये बादशाह खान को काफ़ी 
प्रयत्न करने पढ़े | 


संग्राम में सेनिक के धायल होकर गिर पड़ने के वाद जल्दी जल्दी . उसके 
खीसे व्योलते फिरने वाले सेनिक सेना में क्वचित्‌ ही मिलते हैं ऐसा कहते. 


१६६ 7 ः बादशाह खोनाः 


हैं। यह कृत्य ऐसा होता हैँ कि किसी भी वीर पुरुष को घधरणा पैदा 
हो लेकिन पराभूत व्रत्ति से पछाड़े गये मुस्लिम लोग को राज्यक्रताश्रों ने इस 
तरह के निद्च माग का श्रनुसरण करने के लिये उद्यत किया | सीमा प्राव के 
कांग्रेस पक्तीय आमदारों को जेल में लंब्री मुदृूत तक टूस रखने के पीछे यही 
कारण था| बहुत से आमदारों के इस तरह से नजर के बाहर जाने के बाद 
कहीं कोई वियेधी दल न खड़ा हो इसके लिये गवर्नर ने यह प्रयास किया 
था। गवर्नर के इस प्रयास में श्राश्वय की वात नहीं ह। लेकिन स्वामि- 
मान और देश प्रेम में किसी से पीछे न रहने वाले जिना साहब मी इस 
अशिए्ः रास्ते पर तेजी से चलने लगे थे। यह नजाश खेदननक था | 
बटनात्मक या शिप्टसंमत मार्ग से हटने वाले राज्यकर्ताश्रों पप विधिमंडल के 
मध्य तेग की घार जैसी उनकी तीखी जबान चलने लगती थी तो वहाँ फे 
गोरे सदस्यों के पाँव कमी कभी ठंडे पढ़ने लगते थे | वे ही जिन्ना साद्व किसी 
गवर्नर को, फूट डालने के लिये साधन मुहय्या करने के लिये तैयार 
हुए थे | 


सरदार ओऔरंगजेत्र खान जैसे व्यक्ति को सीमा प्रांत के लीग का नेतृत्व दे 
के लिए वे तंयार हुए. | उनके हाथ में लीग का नेदृत्व दिया तो बह विकाऊ 
नहीं होगा ऐसी सलाह खुद लीग के पालंमेंटरी बोड ने उन्हें दी थी । 
लेकिन किसी भी रास्ते से लीग मंत्रिमंडल के रुप में संतान प्राप्ति की 
जिता जिन्ना को लगी थी श्रीर और॑गजेत्र मंत्रिमंडल की स्थापना 
से जिन्ना ने संतोप मान लिया । राजकीय तसख्वनिष्ठा का यह अ्रघःपतन ही 
राजनीति है ऐसा जो कहते हैँ चाहे मले ही वे इसमें सफलता माने | खुद 
जिन्ना जातिदंत योद्धा पे लेकिन उन्होंने राजकीय भ्रप्ता के एंव मांग को 
निश्चयपूर्वक श्रख्त्यार किया था| घीरज, स्वावलंबन आर सहकार के 
रास्ते से मिलने वाले नेतृत्व को उन्होंने सिफोड़ दिया था। राजसत्ता 
का मुकुठ जिन्ना के सर पर रखने के लिये गांधी जी हमेशा तंयार ये। 
तिलक महाराज ने भी वद्दी दृष्टि रखी थी श्रौर जिन्ना लाहब की योग्यता 
के कारण ही वह स्थान उन्हें दिया: जाता था लेकिन उसमें उन्हें संमान 
नहीं महसूस छुआ श्र जिंदगी भर जिन साम्राज्यवादियों पर उन्होंने 
हमले किए. थे वे शासक ही श्रत्॒ उन्हें स्वजन लगते घ। इंठमें कुछ दोप 
कांग्रेस नेताओं का भी होगा लेकिन गोरे गवर्नर से हाथ मिद्ाने के लिये 


की 


भी इनका हाथ झआगे नहीं बढ़ता था। उसके बदले उनके ही श्राग टिर 
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झक़ाने के: लिये वे: तेयार “रहने लगे इससे . उनके इस गिरते * न्वरिच्र के प्रति 
घृणा महंमद-यूनुस: जैसे : चाहनेवालों के ःमन में. भी औरंगजेब मंत्रिमंडल की 
नियुक्ति क्रेःसमय आई-हो/तो उसमें श्राश्चर्य क्या हो सकता.है?. | 

ओर श्रत में.हमने .फांटियर में: -लीग-का-मंत्रिमंडल बनाया ही-।” इस 
हषॉन्मादयू्ण जिना के उद्गार सुनकर यूनुस को धक्का पहुँचा । वे-कहते: हैं, 
जिना अन्य लीगवालों की अप्रेज्ञा बिल्कुल अलग और तत्वनिष्ठ नेता. है 
ऐसा में उच समय तक मानता रहा, लेकिन ब्रिटिशों के हस्तक:बनकर पठानों 
के हत्यारे का काम करनेवाले लोगों की ताईद करने का उनका :कर्म- देखकर 
मेरी आंखें हमेशा के लिये खुलीं | इनके प्रति मेरे मन-में त्रहुत-आदर भाव 
था उनके बारे में मेरे सारे श्रम दूर हुए 7? / फ्रांटियर स्पीक्स पृष्ठ १८६ ) 
जिना की भी अपने वर्तावे के बारे में कभी-कभी संभ्रम लगता रहा होगा और 
विषाद भी होता होगा ऐसे प्रदंय आएं हैं। ऑरंगजेव मंत्रिमंडल बनाते समय 
हम पठारनों जैसी जमात पर अन्याय कर रहे हैं, खुद के अंतःकरण की _यह 
भावना कुर्चल डालने की तेयारी में खुद जीने के लिए हो रही है । यूनुस से 
उस समय उन्होंने कहा--- 

- हमारे विरोधी पठान हिद्दश्थान क़े (क्रिसी श्रन्य मुसलमान- की अ्रपेक्षा 
ऊपर के स्तर के हैं। उन्होंने त्याग किया है, उनका खून मेरे खून की 
श्रपेज्षा अधिक, तेजस्वी हैं। अब्दुल गफार खान जैप महान नेता !और उनके 
वीर पठान अनुयाई ये सत्र हमारे साथ नहीं है, यह शीचनीय घटना दे-। में 
और आज के लीग के नेता ही उसके.लिये जिम्मेदार हैँ यह भी सच है, वें 
कठिनाई में .थे तब्र हम उनकी मदद्‌.के लिये नहीं दौड़े, इस.मौके का लाभ 
कांग्रेस ने उठाया ।! जिना के इस कथन में उनकी भूल की मलमनसाहत का 
दर्शन स्पष्ट होता है। औरंगजेत्र. मंजिमंडल को जुलूस के बोड़े.पर -बठाया 
गया लेकिन वह जुलूस कमी निकला ही. नहीं. उन्हें विधान मंडल के सामने 
खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी ), कुछ अरसे के बाद कुछ-कांग्र स आमदारों ने 
सजा पूरी करके रिहा होकर. बाहर आते ही डॉ० खान साहब ने- मंत्रिमंडल 
पर अविश्वास का अस्ताव भेजा.] कांग्रेस के बाहर के बहुत से आमदार 
आरंगजेब्री कारोबार से ऊंच गये थे | मंत्री और नौकरशाही इन, दोनों के. 
हाथ मिलने के कारण शासन व्यवस्था चहुत बिगड़ गई थी.] रिश्वत खोरी 
सब जगह तेजी में थी। निधन मंत्रियों के खड़े हुए. राजमहल जनता-अआखों 
से देखती थी | प्रांत पर अकाल ने -आंखें निकाली थीं फिर मी गरीबों के 
दुखों को देखने के लिये मंत्रियों के पास समय नहीं था.। इस सारो परिस्थिति 
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के कारण अन्य बहुत से श्रामदार कांग्रस का समर्थन करने के लिये ते यार 
हुए | गवनर यह सब जानता था इसलिये विधिमंडल की सभा का 
बढ़ाता रहा | लेकिन गांव साफ करनेवाली की बहू को सुबह होते ही बाइरजाना 
ही पड़ता है । इसी के अनुसार बजट की मंजरी के लिये अंत में सभा दुचानी 
ही पड़ी | १६४५ के माच महीने में लकढ़ी के घोढ़े पर सवार ये तेरह घुड़ 
सवार गिर पड़े। पचास सदस्यों के कायदेमडल में तेरह मंत्नी-उपर्मत्री दनाये 
गये थे | मंत्रिमंडल के लिये लीग में श्राये हुए ऊछ लोग ही लीग को उकराने 
के लिये तेयार हो गए | डॉ० खान साहब के मंत्रिमंडल को खुद के पांव पर 
खड़े रहने की ताकत थी हसीलिये वे गवर्नर के सारे हथकंडों का जवाब देने 
हुए खुद का मंत्रिमंडल वना सके ) डॉ० खान साहब के मंत्रिमंडल के प्रारंम 
के कामकाज में राजबंदियों की रिहाई का काम था। लड़ाई के संकट का 
ओढ़ना निकल जाने के कारण नया वातावरण पैदा हुझ्ला था। छान पः 
चीती हुई प्रसूती से मुक्त हुई कमजोर सत्री जैसी प्रिग्शि साम्राज्य को हथत 
थी | यहां के गोरे नौकरशाहों की श्रांखे इंग्लेंड के रिश्तेदारों-पर लगी थीं | 
मुस्लिम लीग के श्राघार पर अपने दिन कैसे काट सकेंगे इसकी चिता उन्हें 
लगी थी | 


गांवीजी को रिहा हुए दस महीने बीते थे । श्रपना तीन-चोंथाई शरीर 
आगा खान-पैलेस के प्रांगण में रखकर वे दुखी अंतःकरण से बाहर झाय मे 
१९४५, के मई-जून में कांग्रस कायकारिणी के करीब-करीब सत्र सदस्य रिहा 
हुए | बादशाह खान उसी द्रमियान रिहा हुए और उतमंमाई लॉदे | पुलित 
हारा की हुई १६४२ की श्रागजनी में मरकाबा छुआ कांग्रेस भवन उसी 
अवस्था में खड़ा था। बादशाह खान फा उदार गंभीर हृदय ईश्वरी श्रद्धा से 
ब्यात्त था फिर भी पच्चीस दाल के स्यागमय शोर क्‍लेशमय राजकीय प्रवास 
के बाद श्रपना ४जढ़ा हुआ परिवार, ट्वस्त घर श्रोर जले-खुचे संभों १ 
खढ़ा कांग्र स मवन आदि सारे चित्र देखकर उनके तस्वनिष्ठुर दिल को में 
टेस पहुँची होगी । वेदनशीलता जैसे शरीर का घम है, बसे ही कछोर घरू- 
परायणता कर्मबोगी के स्वभाव का धम है। दादशाह खान उस कमयोगीा 
परपरा के हैं। उनकी थश्रांखों को ग्रांस्श्ों का कभी स्पश न ६ुणऋ तो द 
दूसरों के दुख के प्रति और दूसरों को न दीखा। उत्मंजई के उन 
आगमन के समय वहां इकट्ठ हुए श्राभाल इृद्ध छी-पुरुषों की हांखों में शान 
आते हुए उन्होने देखा होगा | पच्चीस साल तक उन्होंने श्रथक परिक्षम किये 


रे हि 
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खुदा के मुल्क की पूरे मक्तिमाव से सेवा की | - दुश्मनों के लिये बद्‌-दुवा नहीं 
मांगी, इतना ही नहीं, किसी को दुश्मन तक माना नहीं । गरीबों की भलाई के 
अलावा कोई इच्छा न रखी | ऐसे इस कर्मयोगी के पल्ले कांग्रस का जला 
हुआ घर क्यों आया ? 


शुद्ध निष्ठा और अ्रहिसावत्ति के लड़ने पर भी क्लेश और श्रत्याचारः 
क्यों ऐसा तूफान देखनेवालों के मन में उमड़ आना स्वाभाविक ही है। 
पठानों ने शस्त्रबल की उपासना छोड़ी इसलिये ऐसा तो नहीं हुआ यह कुछ: 
लोगों को लगा होगा। सशस्त्र श्रांदोलन के अनुभव प्राप्त करके बादशाह खान: 
अ्रह्िसा की ओर मुद़े थे । पंठानों ने तो सौ सोल तक सशस्त्र श्रांदोलन 
म॑ हजारों वेगुनाह लोगों के मकान जायदाद, ढोर आदमी वमबारी के कारण 
हताहत हुये थे | अहिंसा के आ्रांदोलन में केवल खुदाई खिदमतगार जख्मी: 
हुए थे। उतमंजई गाँव सुरक्षित रहा। मुरमाये हुए कांग्रस भवन में 
बादशाह खान जाकर बैठ तो सके थे उल्टे बंदूकों के सद्ारे लड़ने के कारण 
ब्रिटिश फ्रौज ने पूरे वजीरिस्तान को वरबाद किया या। 


ओर थोड़े दिनों ही पश्चात्‌ हिटलर की खुदकशी की खत्रर मिली.। बिन 
जर्मनों ने सारे यूरोप को चार साल तक तहस नहस किया था उस जर्मनी 
की विपन्नावस्था की कल्पना करना मुश्किल था। -शस्त्रपज्जा और वीर- 
इचि इन दोनों के उत्कट बिंदु का दर्शन हिटलर ने सारे संसार को दिया था 
वही हिंब्लर और उसका देश खुद की पैदा की हुंई हिंसासाधनों की खाक के 
नीचे १५ साल तक तड़पता रहा | श्रौर अतिपूर्व दिशा से विजय दिन की 
प्ंटियाँ बजने लगी थीं | लेकिन हिरोशिमा नागासाकी के श्रधमरे नागरिकों 
- के आते स्वर की वरावरी वह घंटानाद नहीं कर पाता था। उतमंजई का 
कांग्रेस भवन भरनावस्था में भी क्‍यों न हो, लेकिन खड़ा था। उसके पीछे 
फिर से डॉ० खान.साहब के मंत्रिमंडल का राजदंड था। हजारों खुंदाई 
खिदमतगारों को क्लेश यावनायें सहनी पढ़ी थीं, लेकिन उन्होंने लाखों 
नागरिकों की आत्मा जाश्त रखी थीं। बाकी सत्र मकान जायदाद सुरक्षित 
रहे | वादशाह खान की पसलियाँ हमेशा के लिये अव्यवस्थित हुई थीं फिर 
भी पठानों की रीढ़ सीधी रही | असत्य, अत्याचार, वेईमानी के बल पर 
चर्चिल ने कांग्रेस को पराजित किया लेकिन उसमें भी इंग्लैंड की रुग्णावस्था' 
के बीज बोये गये, यद्व बाद के इतिहास ने देखा है |” भारत के पल्‍्ले सफलता 
पूरी तरह न,श्राई- हो, लेकिय रानकीय पतन से वद्द बहुत ऊँची रही | उसने 
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श्रन्यों के नाश के लिये गड्द नहीं खोदे, यह सच है। कमी क्रमी सफहता 
के साथ साथ श्रस॒फलता का भर्यकर जहर शरीर में प्रवेश करता है| इसमें 
से कया श्रच्छा, क्या बुरा यह समझने की हरेक की ताकत जुदा जुदा रदेगी 
ही | इतिहास इसका साक्षी रहता है। बादशाह खान जले हुए कांग्रेस भवन 
की श्रोर आहें भरते हुए केवल ताकते नहीं रहे | वहाँ के खं्मी को ठीक 
से देखा | 'ठीक है, इसमें काफ़ी ताकत है? ऐसा कहते हुए स्वाती फे शुद्ध 
प्रवाह में स्नान करने के लिये वे चले गये | उनके कान में “करेंगे या मरेंगे! 
की घुन गूँज रही थी | 

मंत्रिमंडल के काम में बादशाह खान को जोश नहीं दीखता था। दवा 
से बीमारी कुछ मात्रा में कम होती होगी लेकिन सही माने में सुहावना 
स्वास्थ्य कैसे मिल सकेगा ! जनता की श्राजादी, उसकी समानता को निष्ठा, 
सरकार बृत्ति, उद्योगप्रियता, श्रनुशासनन और तत्वनिष्ठा के चल पर बढ़ 
सकती हद, और पनप सकती है, यह उनका सिद्धांत था। "मंत्रिमंडल गर्रात्रों 
का सवाल कैसे हल कर सकता दे यह श्राप टेखें । उसी के श्राघार पर मेय 
आपको समर्थन मिलना निर्भर रहेगा? ऐसा उन्हंनि मंत्रियों से कहा । रिहाई 
के बाद खुदाई खिदमतंगारों की एक सभा उन्होंने तुरंत घुलाई। स्खेड पर 
लिखा हुआ पुराना सब॒क मिटाकर नया सबक लिखने की सलाह उन्होंने का्य- 
कर्ताश्नों को दी | वे खुद इस काम में लग गये | 

उतमंजई मुकाम के एक महत्व के भाषण में उन्होंने कहा, इस रास्याप्रह 
शआ्रंदोलन में जनता ने जो कष्ट उठाये उसडझी याद मुझे श्राती ए लेकिन 
दुनिया में दिक्कतों के बिना किसी को भी कर्भा श्राजादी नहीं मिली । उल्दे 
हमें श्रपने त्याग की तुलना में श्रघिक लाभ हुआ दे | 

कुछ कार्यकर्ता श्रभी से पार्टीवानी, गुट्याजी इस तरह को पैतरेबराही 
में उलमे हुए दीखते हूँ | बयालीस का श्रांदोलन श्रमी पूरा नहीं हुआ ५ 
तो फिर यह मंकट किसलिये ! श्रगस्त की घोपणा काले परथर की लक 
जैसी शाश्वत है | हमारे शरीर में जान हैँ तथतक उसी ध्येय थे लिये हर्म 
काम करते जाना चाहिये। बढ़ी बढ़ी लढ़ाइयों में भी मार्च बदलने पढ़ते हैं । 
कभी पीछे हटना पढ़ता है, लेकिन पीछे हटने का श्र्थ हार नहीं। हमारे ध्येय 
की पूर्ति जचतक नहीं होती तबतक हम लड़ते ही रहेंगे। प्रह्िशा का रास्ता 
हमारे लिए नया नहीं है, वेसे वह इतिहास में भी नया नहीं ह। ६४ सो 
साल पहले मक्का में श्रकस्म रसूल ने यही रास्ता इताया था। क्यों को 


| 
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लगता है कि इस आंदोलन में हमारी हार हुई लेकिन श्रहिसा के आंदोलन में 
हार कमी होती ही नहीं। १६१४ के राक्ष्सी युद्ध ने १६३६ का विश्वयुद्ध पैदा 
क्रिया | हिंसक युद्ध से दूसरा थुद्ध ही पैदा होता है। अध्िंसा में वेसा नहीं-है। 
हम १६३०-३२ में लढ़े :१8४२ में लड़े | अनत्र उप्र आंदोलन के : बाद तीन _ 
'साल बाद मिल-रहे. हैं | लेकिन इस आंदोलन से हमारी. ताकत कम नहीं हुईं 
यह मे तुग्हारे - चेहरों पर देख सकता हूँ। हमारी यह ताकत कोई भी 
'हिसा नष्ट नहीं कर सकती है | हमारी.आजादी का निश्चय जब्नतक कम नहीं - 
'होता है तत्नतक हार कैसे और किसकी ? 
कुछ कायकतां मंत्रिमंडल के कायक्रम के बारे में चर्चा करने में व्यस्त 
दिखाई देते हैं| आप मुझे अपना बढ़ा जनरल मानते हैं। आपके .ट्वित का 
क्या हैं क्‍या नहीं, यह देखने का काम मेरां है। में मंत्रिमंडल के कायक्रम के 
खिलाफ हूँ | यह मेरे पहले के अनुभवों के कारण ही दै। जेल में ही कुछ 
कायकर्ता मुझसे मिल गये थे | में साफ खिलाफ हूँ ऐसा मेने उनसे कहा था || 
गत मंत्रिमंडल के समय श्राप कायदेमंडल ओर दफ्तरों म॑ घूमते फिरते देखे 
गये थे | खुदायी खिदमतगारों ने नवाब और खान की जगह ली थी | 
इंसलिये लोगों का ख्याल सिफारिशव्राजी की ओर लंगा था और जिनंका 
काम नहीं हुआ वे लड़ाई मगढ़े करते थे। अपने इच्छानुसार जनता की 
सेवा जहाँ हम नहीं कर पाते वहाँ शासन हांथ में लेने से क्‍या मतलत्र ? 
शासन की या सरकार की ताकत बढ़ाने की मेरी इच्छा नहीं। लोगों की 
सेवा करने में हमारी ताकत बढ़े ऐसा मैं चाहता हूँ | १६३८-३६ के हमारे 
मंत्रमंडल को अंग्रेजों ने. मदद नहीं दी-। उल्टे विरोध किया। अमी भी 
मेंने इशारा किया दे |.,मंत्रिमंडल को यदि अंग्र जो की मदद नहीं मिली 
ओर गरीबों की सेवा ठीक , तरह से. नहीं हो सक्की तो उसकी, जिम्मेदारी में 
नहीं लूगा | हमारा-लक्ष्य ६ श्रग़स्त का प्रस्ताव है, यही ध्यान में रखो | 
“आप मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, ऐसे रहें या न रहें, में किसी को- सख्दी से 
सायी बनाये रखने की इच्छा नहीं रखता | यई झ्रापका सवाल है । आए मेरे 
मित्र रहें या न रहें, लेकिन श्रसत्य की दोस्ती न.रखे। कुरान में सत्य के 
सेवकों को. हजूव श्रल्लाह” कहा हैं| ऐसे ही अ्रसत्य का समर्थन करनेवालों को 
“हजबुल शेतान? कहा है | आप शेतान ने तने |... जनता वक मेरा यह-पैगाम 
पहुँचाइये । वह असत्य से अलग रहे | कुछ लोग हमसे जुदा मानते हैं |. मुम्े 
उसका दर्द है। हम सारे पठान एक ही हैँ । हममें मेदभाव नहीं है, यह 
यदि सच है, तो उन सब्र का सुख दुख ,एक ही है,. हम एक द्वी :देश के 
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हो सकेंगे | दूसरे किसी को में अपने से छुद्ा नहीं मानता | ले 
को हमसे जुदा मानते है उनको में क्या कहता हूँ इस बारे 


प्‌ 


रहनुमा हैं, हमारा भला बुरा एक दी ६ तो फिर हम एक दूसरे मे छुदा कस 


चाहिए |? 

'डू श्ॉग डाह या करेंगे या मरे! इस प्रतिश्षा से शुरू किया हुआ 
बयालीस का आंदोलन देश: की श्ाज्ाद निष्ट' का शोमा दे इस नेकी से 
उमड़ पढ़ा था और प्रकाशित भी हुआ था| युद्धकाल भें ब्र्टिसा छी लड़ाई 
को जितनी सफलता मिलनी संभव रहतो ६ उतती सफलता इस दांदोलन को 
प्रात हुई थी | इस आंदोलन की सफलता श्रसफलता नापने के लिये मापदंड 
के संत्रंध में पहले ही विवेचन हुआ दे । बंदोशाला से रिहा हुए देशमक्त-- 
स्मशान से वापस आनेवाले दुखियों के कदम से श्रपने श्र को शोर बढ़ रे 
थे ऐसा ऊपर कहा गया है, यह भी सही ६। यह प्रसर--अंतिम शांदोलन 
था। देश नेउसमें स््रह्य ऋरवानी नहीं की थी। हजार नॉजवान शहीद 
हुए थे | महायुद्ध के पाँच सालों में सारे दंसार करा स्वरूप बदल गया था 
फिर भी ब्रिटन की साम्राज्यवादी ब्रत्ति का कवच दृटा हुआ नहीं दीखता था | 
इसलिये इस श्रांदो"न का भवितव्य क्या होगा इस चिंता से जेल से रिहा 

ने वालों का आनंद उमड़ पढ़ते ही उत्तर जाता था श्र उससे मी श्रमिक 
विद्दल करनेवाली बात कामी हंप की भड़क रही चिनगारियों थीं। देश का 
विभाजन यही शुद्धिए दे ऐसा झस्लिम लीग रठ लगा रही थी | मृध्लिम लीग 
के इस जहरीले दाँत को उखाड़ फेंकने की हिम्मत किसी को नहीं थी। एसी 
ही विप्रण्ण मनोंदशा में कार्यकर्ता और नेता घी घीर रिहा हो रदे थे | 


१६४४ के जन में सफलता के होल बजने लगे श्रीर उसके बाद इतनी 
तैजी से घटनाये घटती गयीं जिसका आज भी स्मरण होते हो दिल कॉप 
उठता दे । १६४५-४७ इन दो दाई साल की श्रवधि के छोटे से पट्ट पर 
भारत के भविष्य की विविध और विलज्नण जनन्‍्मपत्री लिखी जा रदीगी। 
इंच इंच कर आजादी के करीब श्राया-हुआ देश श्राजादी से दूर कहाँ खा 
में टकेला जा रहा दे इसके दुश्चिद्र दिखाई देते थ। ऊंचे पेढ़ प्रर लगे फन 
तक हाथ पहुँच रहा हो इतने में फल्न तोढ़ने के पहले ही नीचे से कोई पर 
खींच और चारों ओर ते मधुमक्खिया घावा बोल ३, एसी स्थिति थी। पड़! 
करने से हेरान शिकारी को शिकार मिले श्रार उसे गोली का निशाना बनातें 
ही शिकारी के पैरों में: जहरीला साँप घेरा डाले एसी श्रवस्था १६४५-४६. 


१६४२ के श्रांदोजन की पठानों की योजना ह्छ्ट्‌ 


साल में मारत की आजादी के लिये जिंदगी मर प्रयास करनेवाले देशभक्तों 
की हुई थी । आ्राजादी वाग लगा रही थी, उसे लंबाने की या इंकार करने 
की ताकत विश्वयुद्ध के जेता ब्रिठिशों में नहीं थी। लेकिन आजादी 
मिलेगी यह निश्चित हो जाने के कारण सत्ता पर अपना हक बतलानेवाले 
लोग आगे दौड़े, पहले भले ही कोई लड़े झगड़े पर प्रत्यक्ष समय आते ही 
जब एक होकर आजादी का स्वागत करेंगे और देश का रथ सामंजस्य और 
सहकार से आगे ले जाने का यत्न करेंगे | यह अपेक्षा कूठी निकली । लड़ाई 
के दौरान लगाया छुआ सत्तात्याग और सत्याग्रह का दांव हमपर ही पलटा जा 
रहा था | यह राज्यकर्ता ने बदला लिया था या मुस्लिम लीग जैसी जातीय 
संगठन के नेताओं के छुद्र राजनीति का यह घोर पयवसान था या कांग्रेस 
द्वारा शाजनीति में की हुई गलतियों का यह परिपाक था, इस संबंध में 
निष्पक्ष नणय श्रमी तक नहीं हो पाया है। संभव है वह जहद किया भी. 
नहीं जायगा । केवल परिणाम को महंनजर रखते हुए परीक्षा की जाय तो 
मिली हुई असफलता मयानक हैं। इन संत्र श्व्नाओं की वारीकी से और 
जागरूकता से परीक्षण जरूरी लगता है। डा 


' रिहाई के बाद बादशाह खान उतर्मजई गये और वहाँ के कार्यकर्ताश्ं 
की समा में उन्होंने वतमान परिस्थिति के संबंध भ॑ अपनी नीति स्पष्ट की | 
स्वभावतः वे धमंप्रव्नत्ति के और सियासी हथकंडों में रस न लेनेवाले पुरुष 
हैं इसीलिये मंत्रिमंडल का आकर्षण उन्हें कभी नहीं रहा। लेकिन जनता का 
-लीव॑न इन सत्ता.केंद्रों में उलका छुआ रहने के कारण बहुतेरे कार्यकर्ताओं 
की आँखें अपने हाथ पाँव की अपेक्षा सत्ता की ओर लगी रहती हैं । बादशाह 

खान को वह जँचता नहीं था । वे अपना विचार श्रौर मत कार्यकर्ताओ्रों के 
के सामने रखकर अपने काम “में लग जाते हैं। “सरकारी घोषणा में कुछ भी 
हो, अवली सचा देने के लिये सरकार तैयार नहीं है । श्रार्थिक सत्ता हाथ में 
लिये बगेर हमारे मंत्रिमंडल लोगीं की आवश्यकंतांश्रों के प्रश्न हल नहीं कर - 
सकेंगे | ऐसे मंत्रिमंडल की ताकत बढ़ाने के लिये में अपनी ताकत नहीं लगा- 
-ऊँगा ।? - ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया | लेकिन कांग्रस के कार्यकर्ताओं की पक 
बखासी जमात मंत्रिमंडल की ओर अ्राकहृष्ट हुई और वास्तव में श्रंत में उस 
सता के जरिये ही जनता की सेवा साथी जाती है, सा हस्तेमाल करके ही 
उस ज्ञेत्र में समझदार वन सकते हैं | सत्ता की श्र हमेशा श्रविश्वास से या 
गशौण दृष्टिकोण रखकर :नहीं, यहें गांधी गफार खान जैसों के गते 'उतारना 
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ये 


नकठिन होता है | लेकिंन आम लोग यह दृष्टि नहीं रख पाते। इशीलिये बद्दे 
भारी नेता और उनके दोयम अ्रनुयायी में बहुत बढ़ा फ़ासला रहता ई | 
परिणाम स्वरूप जनता नेताश्रों से दूर रहती है, दूर रखी भी जाती है । 

सीमाप्रांत के कांग्रेस कार्यकर्ताश्रों में भी ये मतभेद थे ही, महात्मा गांधी 
को कई बार कांग्रेस का स्याग करना पड़ा। आंदोलन के साधन की दृष्टि ह 
वे कांग्रेस को काम में लाते थे। बादशाह खान के विचार भी हल बसे 
थे | अ्रपितु उनकी दिंक्‍्कते कई तरह की श्र कई गुनीं बढ़ी थीं । जिन 
पठानों में उन्हें काम करना था उनके प्रमुख नेता खान मलिक श्रादि बड़े चढ़े 
जमींदार राज्यकर्ताश्रों के हाथ में थे और जनता पूर्ण श्रज्ञान औौर धर्म के 
पीछे पागल थी | इस जनता पर म॒ज्ना मौलवबियों का काफी प्रभाव था इसलिये 
उनका काम करना शअ्रधिक दिक्कत भरा था। इसलिये कांगेस के माम से 
अलग रसने का खुदाई खिदमतगारों का प्रयास था ! लेकिन उसके इस ख्रसली 
उद्देश्य का ख्याल बहुत थोढ़े लोगों ने किया ! जोगों के होशियार, सममझत- 
दार हुये बगेर श्राजादा का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं होगा इस दृढ़ सिद्धांत 
पर आधारित उनका काम था | रिहाई के बाद वही उन्होंने उठाया । 

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मतभेद मिटाने के लिये और पुरोगानी दृष्टि रने- 
वाले दलों को एक जगह लाने की दृष्टि से प्रांतीय कायकतांशों का समेलन 
अप्रेल २०, २१, २२ को पेशावर में छुलाबा गया। कांश्सडनों का यह 
संमेलन कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जैसा ही भव्य श्रौर बेटा ही श्राकर्पक 
ओर प्रभावी हुआ | +राीच्र एक लाख लोगों का समावश हो सके, इतना 
भव्य मंडप खढ़ा किया गया था। नेताश्रों श्रीर कार्यकर्ताश्नों के रहने श्रादि 


की व्यवध्या ठीक वेसे ही ओर श्राकर्पक पद्धति से की गई थी। भझौंकी 
रोशनी सुख सहूलियतों का श्रौर आरोग्यरक्षण श्रादि सत्र बातों में कांग्रेस 


अधिवेशन से होड़ लेनेव/ली सारी व्यवस्था थी । सीमाप्र:श के कांग्रेस फाय- 
कर्ताश्रों के संघटित परिश्रम के आदश की दृष्टि से वह संमेलन चिरस्मरणीय 


हुआ | श्रहिंसात्मक आंदोलन के कारण पठान छुचले नहीं गये, इसकी यह 
उत्तम मिसाल थी । मुख्यतः इस संमेलन के निमित्त सभी श्राज्ादप्रिय प्लौर 
पुरोगामी विचारों के राजकीय दलों फो एक जगह लाने का कांग्रेस झार्य- 
क्तांश्नों का प्रयत्न रहा । पंजाब सोशलिस्ट झौर कम्युनिस्ट दल, किसान दल, 
बंबई का मजदूर फेडरेशन आदि दलों में काम करनेवाले पढानों ने मी 
उसमें हिस्सा लिया | इससे उसके स्वरूप फा व्व्याल श्रा उफेगा । बादशाह 
खान हाल ही में रिहा होकर श्राये ये इसलिये उन्होंने संमेलन में द्िस्ता लिया 


:१६४२ के आंदोलन फी पठानों की योजना श्ज्पू 


और उसे रचनात्मक दृष्टि से:मोड़ दिया | संमेलन के सदर डाक्टर सर्यंद- 
महमूद थे और प्रमुख अतिथियों में भूलामाई देसाई, शेख अब्दुल्ला, डा०किचंलु 
वलूचिस्तान के गांधी अन्रदुस्समदनान श्रादि नेता उपास्थत थे | समेलन के 
दूसरे दिन की सभा में भाषण देते हुए बादशाह खान ने वयालीस के श्रांदो- 
लन के-संबंध में निराश हुए लोगों को अच्छी तरह से जंगाया | “संत्याग्रही 
असफलता नहीं जानता है, उसे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि वह आपने 
डसूल के लिये-अ्ंत तक लड़ता रहता है। मेरा उसूल मेरी आजादी हैं, मेरा 
गस्ता वही सत्याग्रह का । खुदाई खिदमतगारों ने काफी दिक्कतों का सामना - 
क्रिया, यह सही है | आपने केवल तालियाँ बजाई' वह काफी नहीं है। आपने. 
कुछ अधिकार कुरबानी की होती तो सफलता मिलती । आज देश में अनेक 
मतमेंद और दल खढ़े हुए हैं, में खुदाई खिद्मतगार होने की वजह से दूसरों: 
को उनके रास्ते से जाने देना अपना कतव्य मानता हूँ। लेकिन मेरा रास्ता : 
तय ६ । आप लोगों में जो निराशा पैदा हुई हैं वह मुझे पहले हटानी हैं |” 
त्रिदिशों को वास्तव में सत्ता नहीं छोड़नी है, राजकीय सुधारों की घोषणा 
मिरा तमाशा €। इस संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा, आजाद पठान 
थोलियाँ हमारे मुल्क पर डाके डालती हैं | आदमी भगाये जाते ई | उसका 
इलाज करने के लिये मैंने प्रयत्न किये | १६ ५२ में उस हिस्से में हमारे कार्य- 
कर्ता भेजे गये | लेकिन उन्हें सरकार ने गिरफ्तार करके जेल भेजा | ठोली- 
वालों को हम अपना दोस्त बना पाये तो सरकार का उसमें कौंन-सा. नुक्सा- 
था | सरकार प्रामाणिक हो तो वह इस काम में हमें मदद दे | ऐसा हुआ 
तो थोड़े ही दिनों में हिंदुध्तान के दुश्मन इस संज्ञा से उनके नाम का हिंदोरा : 
पीटा जाता दे । ऐसे टोलीवाले हमारे -दोस्व-है, ऐसा प्रतीत होगा.।!॥॥; «75: : 

इस संमेलन में भाषण करते हुए कश्मीर के नेता शेख अब्डुल्लाःने जिन 
का नेतृत्व लोकप्रिय क्‍यों होता है, .इसकी ठीक से जाँच-न की-गयी।तो हम. 
गफ॑लत में रहेंगे, ऐसा कहा | उन्होंने कहा; “मॉलाना आजाद, बादशाह. 
खान या डॉ० सब्यदं महमूद का स्वार्थत्याग, उनकी विद्वत्ता, उनको लोक- 
प्रियता सत्र लोग जानते हैं लेकिन ये नेंता धर्म के नेंता नहीं हैं, ये तो राज- 
नीति के नेता गिने. जाते हैं और त्याग और धर्मनिष्ठा की दृष्टि से उत्के 
मुकाबले में जरा भी न॑ टिकनेवालें बिना के पीछे मुसलमान दौड़ते हैं! 
मुसलमान. अंधे नहीं हैं| लेकिन श्रंसल में यह क्‍या मामला है यह ठीके से 
स्पष्ट नहीं हुआ तो सफलता नहीं मिल सकेगी ।? 





१७६ >ज्रादशाह खाद 


४०२० : 


राजकीय भूवाल का प्रारंभ 


१६४५४ के डॉ० खान मंत्रिमंडल का कारोबार पहले खान मंत्रिमंडल की 
ही तरह ठीक दंग से चल रहा था | लेकिन लीग के श्रीरंगजेब मंत्रिमंडल को 
परास्‍्त करके वह श्रधिकारारूद छुश्वा था। इसके बाद लींग ने सत्र जगह 
भूठा धमं प्रचार और जोर जबरदस्ती शुरू को | इस तरह के झगढ़े का कारण 
सत्तास्पर्धा ही रहती हद इसका श्रमुभव खान मंत्रिमंडल को छरना पड़ा | 


डॉ० खान साहब की एक लड़की ने कर्नल जसवंतर्सिदर ईसाई सिख से 
शादी की | इस घटना का फायदा उठाकर मौका हँढ़नेवाली लीग ने डॉ 
खान साहब के खिलाफ श्रांदोलन शुरू क्रिया। डॉ० खान की एक पत्नी 
श्स्ट्रेलियन थी | उनकी लड़की की शादी उसकी इच्छा श्रौर श्राजादी की 
बात थी लेकिन कुछ मुसलमानों की यहं इस्लाम पर श्राघात लगा | इस 
निमित्त कुछ पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ा श्रौर वे मुस्लिम लीग 
में शामिल हो गये | लेकिन इससे भी अ्रधिक भयानक प्रज्ञोभ ऐसी ही दूसरी 
एक घटना से हुआ | हाजरा के राजशोय दंगे में शहीद हुए एक सिख की 
विघवा को मुसलमान बनाया गया श्रौर एक मुसलमान से उसकी शादी कर 
दी गयी | लड़की को अपने संरक्षण में देने के लिए उसके पिता ने झ्र्डी 
दी | डॉ० खान साहब ने यह मामला श्रदालत को सोंपा | उसके निशुय के 
अनुसार सरकार ने लड़की को उसके पिता को लीटाने की श्राघ्ा दी । 
लेकिन इस घटना से खान मंत्रिमंडल के खिलाफ शब्दशः प्रक्ञीम की श्राग 
भड़कायी गयी | इसके खिलाफ श्रांदोलन खा करनेवालों में कांग्रस के एफ 
जमाने के नेता कस्यूम़ खान और अ्रत्रदुल गफूर खान शआादि ये | उन्होंने 
प्रचंड श्रांदोलन खढ़ा किया और डॉ० खान के बंगले पर मोर्चा खढ़ा किया 
गया। इस आंदोलन में सकडढ़ों महिलाश्रों ने नेतृत्व किया | यह श्रांदोलन 
बहुत दिनों तक सुलगता रहा | यह आंदोलन शिना के डायरेक्ट ऐक्शन का 
एक हिस्सा रहा । महिलायें बढ़ी तादाद में हिस्सा लेती थीं, कानून तोदकर 


र२ २७ ७- 


गिरफ्तार होने तक रास्ता रोक रखती थीं | इस तरह लोगों में घार्मिक भावना 
उभाड़ कर राज्य व्यवस्था पर आधात शुरू हुए और इन सबका असली 
कारण मुसलमानों फी अधिक आवबादीवाले हस प्रांत पर कांपरेंस- दल का 
मंत्रिमंडल था | 
: कांग्रेस का नेतृत्व जिना की आँखों में कांदे को तरह चुमता था | 

मुसलमानों का नेतृत्व करनेवाली- एक मात्र संस्था लीग है, ऐसा जिना का 
दावा था और उनकी खुद की सत्ता माननेवाला एक भी म॑न्रिमंडल भारत . 
में नहीं था। बंगाल का मंत्रिमंडल लीग का तो था लेकिन. वह भी सही 
माने में नहीं । उल्टे कांग्रेस का आदेश मिलते ही खात. प्रांतों के राज्यकर्ता: 
' कुत्ता स्थानों को ठुकराकर बाहर निकले थे | इस अनुशासनत्रद्ध मंघटन के. 
प्रति संतोष और आनंद अनुभव करने की. एवन में दिनोंदिन जिना साहब 
कांग्रेस से 6प करने लगे | उन्हें ईर्षा ने पागल वना दिया और उस मन 
स्थिति में वे श्रपती राजकीय चालें खेलने लगे | देशहिंत का या मुस्लिमों 
की भंलाई का उन्हें विस्मरण होने लगा था। उनके जैसे देशप्र मी बुद्धिमान 
की यह विडंचना आरश्रयजनक थी | शअ्रन्यथा उनके इस बर्ताव का अर्थ नहीं 
लगाया जा सकता ६ | | ह े 

लेकिन मुस्लिम लीग की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता के पीछे सिर 
जनता का. घ्प्र म या लीय के प्रति निष्ठा ही नहीं थी, बल्कि हिंढुस्तान-की 
ब्रिटिश हुकूमत खत्म न हो इसके लिये प्रयत्नशील गोरों फे नौंकरशाही की 
अरणा और शक्ति मी थी सीमाप्रांत के गवर्नर कनिंगहम. यह चाल चल 
रहे थे। एक तरफ डॉ० खान साहव के जिंगरी दोस्त के नाते उनके साथ 
घंटों तक त्रिज खेलते रहते थे और. दूसरी ओर सत्ता -के लिये लालायित 
नेताओं को नचाते थे | दस-बीस साल जिन्होंने स्वार्थ स्याग किया और 
यातनायें सहीं ऐसे कई खुदाई खिद्मतगार मी हाथ में आई सचा में कुछ. 
हिस्सा अपनाने के लिये लालायित हो उठे थे। उनमें से कुछ समम्दार 
चालवान लोगों को अपने दल में लाने का काम लीग के नेताओं ने शुरू 
किया | धर्माधता के प्रचार का सही माने भें शिकार होनेवाला एक. वर्ग. 
रहता है। इनः समी में से. मौकापरस्त, स्वार्थी और चालबाज लोगों को 
फ्लिटिश नौकरशाही नचाती थी। : 

डॉ० खान: मंत्रिमंडल कनिंगहम के श्रघीन घोड़े पर. सवार हुआ था |. - 
ओर इस परावलंत्री जीवन की श्रॉँच उसको लगने लगी: थी | उसके द्वारा 


रण्८ बादशाह खान 


खुद बादशाह खान को, डॉ० खान साहब के पुलिस महकमे द्वारा रोडने का 
चमत्कार हुथ्या । तीन साल के बाद रिहा होकर श्राने के बाद घादशाह खान 
को जगह-जगह के कार्यकर्ताश्रों, दोस्तों से मिलना था। इसके लिए वे 
दि० र८ जुलाई को हवारा जिले के मित्रों से मिलने फे लिये निकले। साथ में 
आंतीय कंग्रेस के अ्रध्यक्ष अ्लिगुल खान और चीफ पालमेंटरी सेप्नेटरी श्रमीर 
मुहम्मद मी थे । शमीर मुहम्मद की गाड़ी से ही वे उत्ते थे | वहाँ कुछ राश््ता 
पंजाब से होता हुश्रा जाता था। ,श्रटक के पुल पर पहुँचते ही फ्रांटियर 
पुलित ने ही पंजाब सरकार का पंजाब की सीमा में प्रवेश करने के लिये 
प्रतिबंध लगानेवाला हुक्म उनसे बताया । वह देजकर श्रौर उसपर दघ्तखत 
करके वे श्रागे निकले | पुल पार होते ही पंजाब तरकार की सीमा लगती हूँ 
इसलिये उस सन्कार के प्रवेश बंदी के हुक्म की उनपर तामीली हुई | उसे 
लेकर उनकी गाड़ी आगे बढ़ी इतने में सामने से दूसरी मोटर थाई श्र उसमें 
बैठे हुऐ अ्रधिकारियों ने उनकी गाड़ी के सामने श्रपनी गाड़ी रोकी | “श्राप 
शगे निकलेंगे तो मुझे ड्रायवर को गिरफ्तार करना पढ़ेगा |” ऐसा उस 
पुलिस अधिकारी ने बादशाह खान को सुनाया | 

उसके बाद बादशाह खान गाड़ी से उतर पढ़े और कंवेलपुर की ओर 
चलने लगे | फिर भी पुलिस ने रोका ही । उसके बाद एक पेट़ के नीचे 
उन्होंने अपना बिस्तर खोला श्र वे सो गये | वहाँ उन्हें गहरी नींद लगी | 
जगे तब उन्हें प्यास श्रीर भूख लगी, लेकिन उनके खाने-पीने की कोई 
व्यवस्था नहीं की गयी थी | श्रधिकारियों ने खुद खान साहब फो भी कहीं 
जाने देने! का विरोध किया। यह देखकर खान साहब ने पड़ोस फे एक 
गांव में संदेश भेजा । लेकिन संदेश पहुँचने के पहले ही एक अ्रधिकारी ने 
आकर “श्ापको गिरफ्तार किया जाता दँ |? ऐसा कहा | उन्हें एक मोटर में 
बैठाया गया | प्रत्यक्ष गिरफ्तारी हुई इसलिये खान साहब को कुछ शच्छा 
लगा-। क्योंकि उसके बाद उनके खाने-पीने की कुछ तो व्यवस्था होगी ही 
इस समाघान में वे थे । लेकिन वबेसा नहीं हुआ । उनकी मोटर खुशालग 
की दिशा में बढ़ रहो थी। रात के दव बज छुके थे। रास्ते में पुलिस ने 
रोटी खाते समय उसमें से एक रोटी बादशाह खान को दी | उन्होंने थोड़े 
दूध के साथ उसे खाया | गाढ़ी की श्रागे की बत्ती चली जाने से गाड़ी रास्ते 
में ही श्रटक गयी | इस तरह आनेवाले देश के स्वातंन्य का स्वरूप बादशाह 
खान को श्रपनी रिहाईं फे चार ही मद्दीने बाद ही ख्नुभव हुआ । वहाँ भावी 
जीवन के कालममण के घने अंघःकार का भी दर्शन उन्हें हथा। दमा 
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प्रदेश में केवल उनके माइ.का.ही नहीं, कांग्रेस की सत्ता के: निदशन में 
शासन चल रहा था। पंजाब में खिजर हयात खान के यूनियन दल की: 
सत्ता थी। उन दोनों.को साक्षी रखकर-इस महान देशभक्त का शअ्रपमान 
' होते देखकर समय किस दिशा से जा रहा दै यह हमने ठीक - तरह से सममा: 
नहीं श्रन्य था इसका अनुभव हुये वर्गेर नहीं रहता | पे 


इस प्रसंग के संबंध में कांफी होहल्ला मचने के बाद भारत सरकार ने 
७ अगस्त १६४३ को. इसका स्पष्टीकरण , प्रकाशित किया | खान साहब की 
सभाओं के क्रायक्रम प्रकाशित हुये थे उसके खिलाफ मुस्लिम लीग ने निर्देशन 
करने का जाहिर किया था। इस कारण गढ़ेबढ़ी दालने के लिये प्रतिबंध का 
हुक्म पंजाब सरकार को निकालना पड़ा था। स्पष्टीकरण में भी किसको 
ओर कैसे स्वातंत्य के लिये सरकार सुरक्षा देने की सोच रही थी यह साफ 
होता है | 


खुद खान साहब. ने यह जता दिया | “में श्रामसमा- में भाषण करनेवाला 
था ही नहीं, लेकिन शांतिवादी सामान्य नागरिक के ,श्रधिकार भी मुझे न हों 
तो ऐसे कहीं के भी हुक्म में नहीं मानेंगा |? इस घटना के संबंध में अपने 
दि० ३० जुलाई के पन्नक में खानसाहत्र इस नाट्यमय गिरफ्तारी का वर्णन 
करते हुये कहते हैं : “अरब कम से कम खाने-पीने की कुछ ब्यवस्था होगी 
ओर आराम मिलेगा इसलिये में थोड़ा खुश -था। ,लेकिन मुझे खुशालगढ़ की 
और ले जाया जा. रहा था यह थ्यान में श्राते ही मुझे श्राश्चय हुश्रा । 
तब. रात १० बजने के करीब हम जण्ड पहुँचे | वहाँ गाड़ी की बत्ती गर्यीः : 
इसलिये वहीं सफर रुका ) साथ के पुलिस रोटी खाने बैठे |. उन्होंने अपनी: 
रोटी में से एक मुझे दी और मैंने वह थोड़े दूध-के साथ खाई | रात: करीबः: 
एक बजे हम खुशहालगढ़-पुल के पास पहुँचे ( सीमाग्रांत ).। वहाँ पुलिस के. - 
साथ ही उनकी ही जगह में रात बिताई ।.-में अ्रव आजाद हुआ था.। सुबह 
वहाँ के खुदाई खिदमतगारों के साथ नमाज पढ़ी और चाय ली-।: बाद-- 
रेलगाड़ी से ववलपुर आया ( पंजाब ) : क्योकि मेरे: पास. पैसे नहों ये |. 
इसलिये टिकट भी नहीं लिया था. पंजाब सरकार ने मेरी इच्छा के खिलाफ 
मुझे वहाँ छोड़ा. था... इसलिये वें मेरी अबोटावाद जाने की व्यवस्था करेगे,” 
ऐसी आशा थी |. लेकिन फंवेलपुर पहुंचते ही वहाँ के पुलिस ने मुके एकः. 
फौजी लॉरी में बैठाया. और जैसे -किसी. बदमाश ग़ुनहगार- को पुलिस को- - 
सौंपते हैं उसी पद्धति से मुझे उन्होंने अवोटाबाद पुलिस को सौंपा |”. और 


१८० : - :. तदशाह खाक .. 


बादशाह खान किए श्रपने माई के राज में श्राजादी से घमने-फिरन के लिए 
मुक्त हथय | 


,.. वंबवेल योजना आ गयी थी। भारत को पृरच सीमा पर दुद्व में 
सफलता पाने के लिये भारतीय नेताओ्ों की हादिक सहायता हिड्वेन को 
मिले इसके लिये अमेरिका श्रथक प्रयास क्र रहा था। कांग्रस नेता 
फिर से युद्ध सहकार्य के लिये तैयार हुये थे। उस जमाने में एक महान 
भारतीय नेता का जुलूस किसी दरवेशी की दरह निकाला जा सकता या। 
कोई गोरा जिलाधिकारी यह कर सकता था। मुस्लिम लीग के मोच के 
कारण अमन नहीं रहेगा इसलिये गफार खान जेसे नेता को भूखा प्यासा 
. पुलिस की लॉरी में घुमाया जा सकता था और डा० खान साहब का मंप्रि 
मंडल होते हुए भी वह कुछ कर नहीं सकता था। यह सब्र केसे हो 
सकता था यह समझ में नहीं श्राता । हमारी आ्राजादी का स्वरूप हमें बताने 
के लिये बादशाह खान को समारोह की जरूरत नहीं थीं | यह उन्होंने ठीफ तस्द 
से श्रॉका था। लेकिन उनके सहकारियों की श्रोंखें खुलती नहीं थीं। वेबल 
साहब द्रश्नसल सीधे लाजमी वाइसराय थे ऐसी प्रशंसा मो> प्राजाद ने 
है श्रीर खान बंधु पठान कार्यकर्ताश्रों के साथ ठीक तग्ह से पेश नहीं श्राते 
थे इसलिये वे सीमाप्रांत में ऋुछ श्रप्रिय होने लगे थे ऐसा भी श्राजाज ने 
लिख रखा ह। लाड वेबेल का बढ़प्पन आजाद को न जाने कब और कस 
मालूम हुआ होगा लेकिन बादशाह खान का स्यागी श्रीर तेजस्वी ज॑-बन 
उन्हें दीध काल तक छुपरिचित होते हुये भी उन्होंने ऐसा विधान किया 
इसका दर्द हुये बगर नहीं रहता । 


हजारों तत्वनिप्ठ खुदाई खिदमतगार बादशाह खान ने तंयथार किये । 
चाय बिस्कुट जैसे क्जिम शआ्रावभगत के कारण वे तंयार नहीं हुए्प।य 
खिदमतगार श्रपनी गरीबी की रोटी पर हजारों स्वबंस्वर्कों झे शिविर चलादें 
थे) बाहरी घन की हवा भी न लगे, उससे बदहजमी न हो, ऐसी सी 
बादशाह खान से की थी। बादशाह खान शआ्रागामी कमी है प पूल मिकलने 
के ख्वाब देखते होंगे ऐसा दीखता है। इसीलिये वे शिमला परिषद में था 
तैसे ही कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए देखे गये फिर भो उन्हें उन कायलमों 
पर भरोसा नहीं था | मेरे भाई की श्रीर मेरी राय एक है, ऐसा न माने । 
मंत्रिमंडल में गरीबों का मसला हल करने की ताकत नहों ए. बड़े हट्टे लोगों 
के लिये वह खिलाना है !! ऐसा वे कार्यकर्ताओं को जताते ये | शोर उनका 
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यह कहना १६४५४ में दो मतंबा अ्रत्यंत भयानक दंग का प्रतीत हुआ था । 
जुलाई के आखिर में अटक पुल पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इसका 
वर्णन ऊपर आरा चुका दे । इस गिरफ्तारी के संबंध में भारत सरकार द्वारा 
“निकाले हुये पत्र में खेद व्यक्त करने की बात तो दूर उल्टे पंजाब संरकार का 
समर्थन किया गया था| अलावा इसके इस गिरफ्तारी की अवधि में गफार 
खान की सारी व्यवस्था ठीक तरह से रखी गयी थी ऐसा सरासर गलत 
विधान इस सरकारी पत्र में किया गया था। उनके खाने पीने के बारे में . 
कितनी और कैसी लापरवाही बरती गयी थी यह खुद बादशाह खान ने ही 
कहा है | श्रत; सच कौन ओर भ्ूठ कौन है, यह पाठक सप्तक सकेंगे । 

उनके अ्रवमान का असंग इतने पर ही पूरा नहीं हुआ था। सितंबर 
महीने में बादशाह खान ने फिर इजारा जिले और पंजाब के छुछ हिस्से के 
मित्रों से मिंलने के लिये जाने की सोचा | इस मतंबा उन्होंने कुछ खुदाई 
खिदमतगारों को पहले ही आगे भेजा | सभा आदि न करने का भी सुभ्काया.।. 
केवल छुछ विभाग के पठान कांयकर्वाओं को एक जगह मिलना संभव हो 
'इसलिये यह व्यवस्था की गयी थी। वहाँ से वे हजार जिले ( फ्रांटियर ) 
जाने वाले थे| लेकिन उनके उधर जाने के लिये निकलने से पहले ही कवेलपुर 
भाग के कमिश्नर की ओर से चारसद्दा में ( पंजाब ) जाने के लिये पाबंदी 
का हुक्म उन पर तामील किया गया । अ्रटक पुल पर फ्रांटियर पुलिस 
ने ही उन्हें रोका था । लेकिन कुछ समय फोन पर बातचीत होने के पश्चात 
उन्हें जाने दिया लेकिन पुल के दूसरे सिरे पर पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर 
किया गया । पहली मर्तवा जेंसा ही सारा तमाशा फिर हुआ और उन्हें 
अबोटाबाद लाकर छोड़ा गया | है 

पंजाब के अनुभव जेंसा ही नया अनुभव बादशाह खान को काश्मीर, 
में मी मिला । ३ श्रगस्त को कश्मीर परिषद की सभा छ॒पुर में हुई ! 
“शेख अब्दुल्ला के खास निमंत्रण पर बादशाह खान उधर गये | पंडित ज्ञी 
. शिमला परिषद्‌ के वाद कुछ दिन आराम करने के लिये कश्मीर में रह 


रहे थे। वें भी इस परिषद में उपस्थित रहे। जनता ने इन दोनों महान 


“नेताओं पर शब्दशः असीम प्रेम और उसके साथ ही साथ कश्मीरी फूल्लों 
की वृष्टि की | लेकिन इंच देश में जनता श्रौर उसके लाडले नेताओं के 
अलावा तीसरी शक्ति भी थी। इस पुष्ष ब्रष्टि के बाद उन पर पत्थर भी 
बरसाये गये | पंडित जी और शेख अब्दुल्ला को कुछ तकलीफ . हुई.। 
ये पत्थर बरसाने वाले हाथ किसके ये ? . कश्मीर के मद्दाराजा के ःहस्तकों 


श्दर्‌ .. बादशाह खान 


के व पत्थर थे, यह रही है| लेकिन मुस्लिम लीग के नेता वहाँ अआ।ये होते 
आर उनकी परिषद्‌ होती तो क्‍या ये पत्यर एड़ते ? श्राजादी के लिये 
लड़ने वालों की सारी ताकत कमजोर करने के लिये यह सब्र होता था। 
देश की कौमी संस्थाये, रुस्थानिक आदि प्रतिगामी लोगों के द्वारा राज्य- 
कतो यह सब करवा लेते थे। अट्क पुल की गिरफ्तारी का शनुमव लेकर द्वी 
बादशाह खान सुपूर की परिषद्‌ के लिये शआ्राये थे । वहाँ पत्यरबाली का उन्हें 
अनुभव नहीं मिला या। लेकिन इस पत्थर की चृष्टि के लिये उन्होंने लोगों 
का अभिनंदन किया | पत्थर फेंकने तक की हिम्मत श्राप लोगों में आयी, 
यह प्रगति कुछ कम नहीं है। वाहर से नेता आये तो उन्हें देखने में भी श्राप 
डरते ये | अत्र उनपर पस्थरों क्री बौछार करने जेसी हिम्मत आप में शञऋायी 
यही सौमाग्य की बात है !? ऐसे उद्गार उन्होंने इस सभा में निकाले, संस्थानों 
की जनता के श्रांदोलनों को कांग्रेस नेता प्रोत्ताहन और मदद करते ये तो 
उन झआंदोलनों को कुचलने के लिये संस्थानिकों को सत्र तरह की सहायता 
राज्यकर्ता औ र जातिवादी करते थे | इस दूसरे प्रकार का चित्र सुपूर में हुई 
संस्थानों के प्रजापरिपद में दिखाई दिया | सरकार की इस नीति का लोकहित 
या लोकशाही के संरक्षण से संबंध था क्‍या? रुच्चे लोकनेताश्रों को 
पत्थर खाने की नौशत लानेवाली लोकशाही के उठय का वह्द प्रसाद 
चिह्द था । 


शिमला परिपद जिना के दुराग्रह के कारण ट्वटा छिसका दिदोरा दुनिया 
में हुआआ है और वह सच भी है। श्रन्तरिम सरकार के लिये छुने जानेवाले 
मुसलमान प्रतिनिधि केवल मुस्लिम लीग ही छुन सकेगी, वह श्रघिकार प्रन्प 
किसी संगठन को न रहे लिना की इस जिद को मानने का भार लाड 
वेबेल के मत्वे मढ़ा जाता हे लेकिन खुद चेवेल स्वतंत्र मुसलमान नेताप्रों का 
चुनाव करना चाहते थे लेकिन भारत मंत्री एमरी के दद्यव के कारण वेचेल 
बदले, बसे ही कांग्रेस अध्यक्ष आजाद ने भी गांधी जी श्र कार्यकारिणी के 
श्रन्य सदस्यों को चताये बगर ही देश विधायक नीति का समर्थन किया था, 
यह अब मालूम हुश्ला दै। मी० श्राजाद के डस अडीदइ समर्थन पर अत्न पूरा 
प्रकाश डाला गया है| 

सिफ्त लीग के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर केत्िनेंट मिशन की योजना तदस 
नहस न हो इसलिये शझ्राजाद ने इस जहर के घृद् को पीने का झाएस फिया 
ऐसा इस तथ्य का विस्फोट फरमेंत्राले सुधीर घोष ही मानते ई। यदी संभप 
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भी हैं| मुख्य सवाल है ये अडढ़ंगे _लगानेवाले कौन थे ?- त्िटिश राज्यकर्ता 
था जिना आजाद :द्वारा किया हुआ बर्ताव क्षम्य या अ्रक्षम्य है, यह अलग 
सवाल है। कांग्रेस नेताश्रों की प्रतिष्ठा की दृष्टि.से वह महा भयानक घटना - 
-सिद्ध हुईं। लेकिन जिना की मांग का पुरजोर समर्थन. करनेवाले .एमरी थे । 
इसका जोरदार-धबूत, जिना के . एक जमाने के दाहिने हाथ सममे जानेवाले 
'खलिक उजमान के आत्मचरित्र में है । वे कहते हैं :-- - - 

- (दिस वाज दि लास्ट मेमोरेब्ल ऐक्ट श्राफ़ मि० एमरी विफोर ही हैन्डेड 
ओवर चार्ण आफ. दिस आफिस )! ( पाथवेंहु पाकिस्तान, पे० ३६८ ) यह 
उल्लेख लीग के-एकमेव प्रतिनिधित्व के बारे में है |. 


वादशाह खान से ब्रिटिशों की यह राजनीति सही नहीं जाती थी। उनके 
प्रति अविश्वास उनके दिल में इतनी गहराई से पैठ गया था कि राज्यकर्ताश्रों 
से विचार-विमर्श करने के लिये वे तैयार नहीं होते थे | इंसीलिये पार्लमेंटरी 
पद्धति के कारयक्रम के बारे में उन्हें श्रद्धा नहीं थी लेकिन इस कायक्रम में 
उन्हें हिस्सा लेना पड़ता था | 


.. गवनर कनिंघम की करतूतों के बारे में ऊपर कहा ही गया है | सीमाप्रांत 
में अनाज का अकाल बढ़ रहा था. और औरंगजेत्र मंत्रिमंडल के जमाने में * 
'रिश्वतखोरी के कारण पतित हुई नौकरशाही से काम लेने का काम डॉ, 
खान साहब के गले डाला गया था। डॉ० खान मंत्रिमंडल ने रिश्वतखोरी 
की गंदगी ढूंढ निकालने के लिये एक समिति नियुक्त की और पूछताछ मी 
हुई लेकिन वह गंदगी कनिधम ने सांफ नहीं करने दी। उसका विवस्ण 
अखिर तक अंधेरे मे रहा. | | 

इस कमजोरी के कारण काली-करतूतों: से संबंधित काले श्लौर गोरे श्रथि 
कारी, खान मंत्रिमंडल के' केबल छिपे दुश्मन बने |. इस सारी पाश्वभूमि में 
मुस्लिम लीग का ( धर्म? ) प्रचार सीमा प्रांत मेंशुरू हश्आा था। वस्व॒ुतः 
ओऔरंगजेनत्र मंत्रिमंडल के कारण सीमा प्रांत. पर' अनेक आपदाय आयी थीं, 
.उनमें से एक वहां का श्रकाल भी था। लोगों के लिये लाया छुआ अनाज 
जुनता तक कभी पहुँचा ही नहीं लेकिन ऐसे काले कारनामों के कारण ' 
निकाले गये मंत्री और उनके पिछलग्गू धर्म रक्षक म॒ल्ला-मौल/वबयों ने खान 
मंत्रिमंडल के खिलाफ झूठी अफवाह फेलाना शुरू किया .डॉ० खान साहब 
की लड़की की शादी और हजारा जिले: के . सिख लड़की का.धर्मातर ऐसे 
कारणों के बल पेशावर के मुस्लिम लीगवालों ने वहां केसा हो-हल्ला मचाया 
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“था इसका थोड़ा निर्देश पंहले हो चुका है। इस श्रांदोलन में पेशावर में 
महिलाओं ने १६४५ में ही लिके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रदेगा दिलुस्तान 
'विमाजन की आवाज उठायी थी ओऔर भिन्न-भिन्न कारणों से कांग्रेस फे. 
असंतुष्ट कार्यकर्ता मुस्लिम लीग में जा मिलेथे। इस कांग्रेस विरोधी 
आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस आंदोलन में कई मतंबा जेल यात्रा किये 
'हुए अरवाब अब्दुल गफूर खान के सर पर था और उनके पीछे गोरे 
अधिकारी जमींदार और नवात्र कड़ी बन गये से, क्योंकि 
'जिना साहब्र जल्द ही तशरीफ लानेबाले थे। चुनाव प्रचार के उद्देश्य 
से हिंदुस्तान के इस्लाम घर्म की श्राफत का संदेश उन्हें सीमा प्रदेश में 
'पहुँचाना था | शिमला परिषद्‌ के वक्त जिनासाहब्र द्वारा किया हुआ एकमेव 
अतिनिधित्व का दावा वेवेल ने नहीं माना था। वह शल्य उखाढ़ फेंकने के; 
लिये जिना कठिव्रद्ध हुये थे और उसके लिये पूर्व तैयारी, डॉ० खान साहड 
के दोस्त गवरनर कनिंगहेम श्रौर ऋन्ध अधिकारी कैसे करते थे इसका वर्गन 
“ब० युमस ने किया है। वे कहते हैं, 'मीनहाइल दी फोर्ज शआ्राफ दि ऐक्शन 
बेयर कस्टरिंग एएड वी हैव सफिशियेंट परफ इन श्र हैडस देट दि गवर्नर 
-एगड दि एंटायर श्रायरकी श्राफ श्रफिशियल वेयर शेपरडिंग दि पावरफुल 
लैंडलाडंस इन दी लीग फोल्ड । आल दि विग पीस सडेनली फेम श्रा उट 
आफ देयर हाइडिंग प्लेसेज एण्ड रिकिंग देयर डिफरेसेज शोदर' * 
धतुर्किस्तान की क्रांति के समय तो खुद तु्कों को इन मुल्ला मोलदबियों ने 
'काफिर ठहराया था ही । इन फफकरीरों की करतूतों से ईरान खोलला किया 
गया था। अ्रमानुज्ञा के खिलाफ इन्होंने ही जाहिरनामें निकाल कर प्रिथ्शित 
को मुहसय्या किया था| मध्यपूर्य का इतिहास मुस्लिम धर्म नेताओं के इन काने 
कारनामों से भरा है और अपने राज्यकर्ताश्रों की ग्रावश्यकता के समय ही ये 
'नेता विलकुल ईश्वर के भेजे हों, इस रूप में उनकी मदद में आते ई? (युनृस)! 
सीमा प्रांत में जिनासाहब के स्वागत के लिये ऐसे घमंपुरुषों फे जऊध्े 
पोलिट्किल महकमे की प्र रणा से सब जगह इत्द्ध' हो रहे थे। नवंबर फे ऋंत 
में जिना ने पेशावर को तृफानी भेंट दी | पटानों के: समर्थन पर उनका कमी 
भी भरोसा नहीं था | लेकिन जगह जगह हुए. उनके शाही स्वागत से उन 
आंखों में भी चकार्चोंघ हो गई । फ्रॉटियर प्रांत यह झस्लिम लीग फे पीछे 
ही है | शर सैनिक को शोमा दें, ऐमे नारों के बीच वे सीमा प्रांत से बाइल 
गये | इस परिस्थिति के कारण श्रसमंजस में पड़े हुए कांगिस कार्यफर्ताषं मे 
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बादशाह खान को चुनाव प्रचार में मदद देने क्रे लिये गिड़गिढ़ाते हुए: 
प्रार्थना की | तो भी उन्होंने उस काम पर विशेष ध्यान नहीं दिया.। लोगों: 
ने चादशाह खान के कई जुलूस खुद निकाले | उसी सांस्ते से जिना का भी 
जुलूस निकला था | देखनेवाले लोग भी शायद उतने ही होंगे। एक जुंलूसः 
लोगों ने खुद ओर तब जब सरकार खिलाफ थी निकाला .तो- जिना का जुलूस 
सरकारी साघनों की सहायता से धूमधाम से निकला था। इस - वक्त जनता 
केवल प्र क्षक थी. लेकिन यह फर्क भोले भालों के दिमाग में उतरने में देर 
लगती है | जनता का अशान ही राजकीय नेताश्रों की-बड़ी पूंजी है। 


सरकारी अधिकारियों की छिपी कार्यवाही ओर पीर फकीरों .की खुलीः 
क्रायंवाही के कारण बादशाह खान बहुत दुखी हुए, इसलिये लोगों की. 
गलतफहमी दूर करने के लिये वें चुनाव॑ प्रचार के लिए बाहर निकले | 
दिसंबर के मध्य में कायदेमंडल का चुनाव हुआ, सीमा प्रांत की एक एक: 
जगह के लिये यह लड़ाई थी । जिना साहब ने फ्रांटियरं जीतने की घोषणा 
खुद ही की थी | फिर भी मुस्लिम लीग की ओर से वहाँ चुनाव वे नहीं लड़े ।. 
लीग के समथन प्राप्त ख्त्ंत्र उम्मीदवारों की मार्फत यह चुनाव लड़ा गया | 
कारण दिया गया कि “यह संयुक्त मतदाता संघ है? जहाँ मुसलमानों के: 
अतिरिक्त केवल पाँच छ॒ुः फीसदी लोग ये वहाँ सयुक्त मतदाता संघ का डर 
लगे इतने जिना साहब अनमिज्ञ थे या फ्रॉवियर जीत लिया यह् उनकीः 
घोषणा खोखली थी? अच्छा, संयुक्त मतदाता संघ उन्हें वेभरोसे का 
लगा ऐसा माना जाय तो जमींदार मतदाता संघ के स्थान के लिये नाम 
चुनाव के वक्त लीग ने श्रपना अ्रधिक्ृत उम्मीदवार क्‍यों खड़ा किया | यह: 
जमींदार वर्ग निश्चित रूप से सरकारी अ्रघिकारियों के कब्जे में था ऐसा 
आश्वासन मिलने पर ही उन्होंने यह निणंय लिया था । 

पूरे भारत में आ्राम चुनाव में मारी मात्रा में लीग को सफलता मिली 
थी यह सच हो तो भी सीमा प्रांत की परिस्थिति अलग थी और उसका: 
कारण खुदाई खिदमतंगारं है ! उन्होंने बहुत अ्ररसे तक जनता की सेवा की 
'थी | वे जनता का जीवन जीते थे और उनके सुख दुख से एकरूप थे । 
लेकिन सेवा का यह पहाड़ भी स्वाथ और मत्सर ने जल्द ही .अंदर से कुरेद्‌ 
डाला । दिसंबर में प्रचार के लिये बाहर निकलते ही पहले ही भाषण में 
बादशाह खान ने कहा “ब्रिटिश राज्यकर्ता. सत्ता छोड़ने के लिये तेयार हैं. यह: 
ढोंग है, एक.मुँह से वे सत्ता छोड़ने की बातें करते हैं और दूसरी ओर यद- 
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सत्ता जनता के पास न पहुँच इस तरह को कार्यवाही करने में सरकारी 
यंत्र लगा रहता हैं। ऐसा प्रखर हमला उन्होंने किया | इस प्रांत का हर 
अधिकारी हमारे खिलाफ कारनामे रचमे में व्यस्त है। हर जिले से मिलने- 
वाली जानकारी के श्राघार पर यह स्पष्ट होता है। गवर्नर से लेकर चपरासी 
तक सब्र श्रघिकारी घोखेवाजी करने के काम में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने थे 
चुनाव, श्रपने स्वाधीनता के श्रांदोलन की पूर्णता का एक हित्सा हैं. इस 
' नाते लड़ने का सोचा है |! ऐसा उन्होंने कहा। ६१६४२ के स्वाघीनता 
आंदोलन का यह साफ मकसद कांग्रेस नेताओं में ले कितने लोगों के ग्व्याल 
में उस वक्त रहा होगा, यह सवाल ही है । 
प्रवाहपतित होकर राबनीति करनेवालों में आदशाह प्वान नहीं है । 
जिना या सरकारी अ्रधिकारियों की चालभाजी से वे विचलित भी नहीं हुए । 
अपने कार्यकर्ताश्रों में से जिन्होंने फूट डालना शुरू किया था उन्हें भी उन्होंने 
आप अपने रास्ते से जाधये लेकिन हजबुल शेतान न बनें! ऐसा कहा । 
आपको वोट डालते समय अ्यनी स्वाधीनता के लिये ही बोद देने हँ। 
ब्रिडिशों द्वारा दिये श्राश्वासनों के श्नुसार यदि सत्ता छोड़ने में उन्होंने 
आनाकानी की तो आपको उनसे लड़ना पड़ेगा, इसकी तेयार रखनी होगी 
ऐसा साफ प्रचार उन्होंने इस चुनाव के लिए किया। 


बादशाह खान का प्रभावी प्रचार ही उस चुनाव के समय कांग्रेस की 
सफलता का कारण हुआ | मध्य असेबली का स्थान कांग्रेस को ही मिला । 
डसी तरह बाद के श्राम चुनाव में भी कांग्रेस को भारी सफलता मिली। 
मुस्लिम लीग को मिली सफलता थी था असफ़लता थी यह यदि उन्हें 
आवश्यक लगे तो वे सोचे | 

उन्हें मिले हुए. उम्मीदवार कौन और कैसे थे, उनकी उफलता के 
लिये कॉन श्रौर क्‍यों प्रयत्न करता रहा यह विचार करना पाकिस्तान फा 
पुस्क्रार करनेवालों को श्रमी भी भलाई का साधन होगा। सीमाप्रांव 
ब्रिटिशों का विशेष श्रद्मियत रखने वाला सवाल होने के कारण पोलिट्किल 
महकमे से डस वक्त किया हुआ मुकाबला बेहद जोशीला था। उतनी हैं। 
निष्ठा से जनता ने फिर एक मतेबा बादशाह खान का साथ दिया। उमा 
चुनाव दौरा चालू था उसी उमय ब्रिटिश पालेमेंटरी डेलियेशन के खदरय 
सीमाप्रांत में झ्राये। इस से भी उस प्रांत का महत्व उस समय कितनी 
अहमियत रखता था यह दिखाई देता है। नौंशेरा में एक जलसे में दादशाए 


राजकीय भूचाल का प्रारंभ स्दल 


“खान तकरीर कर रहे थे तब इस शिष्टमंडल के कुछ सदस्य वहाँ पहुँचे | 
“इस चुनाव के परिणामों के बाद दिये गये यकीन के अनुसार:यह देश छोड़ 
“कर जाने में ब्रिटिश श्रानाकानी करने लगे तो- आप उनके खिलाफ लड़ने में 
“मेरा साथ देंगे या नहीं ? ऐसा पूछा जाने पर भोताओं ने सहमति के नारे . 
लगाये | उस जलसे के लोगों का उत्साह देखकर बाद में बादशाह खाने के 
साथ उनकी बातचीत. हुई। उस संबंध में इन सदस्यों: द्वारां निकाले हुए 
“शब्दों से, सीमाप्रांत की जागति और बादशाह खान के नेवृत्व और व्यक्तित्व 
से वे बहुत प्रभावित डुये ये ऐसा दीखता है| 


बादशाह खान के इस प्रचार का आवश्यक वांद्ित परिणाम हुआ | 
मुस्लिम लीग के नाम से सरकारी अ्रधिकारियों ने जो गढ़बड़ी मचांयी थी 
उसका कुछ अधिक दुष्परिणाम नहीं हुआ | जबरदस्ती और डर की परवाह न 
'करते हुए मतदारों ने निर्मय सुसंगठित रीति से मतदान किया | कुछ मतदान 
कंद्रों पर झ्धिकारियों ने ही मतदारों को गुमराह किया । ईपां से लड़ी गई 
इस लड़ाई में ५० में से ३२ स्थान कांग्रेठ को मिले। १६३७ में. कांग्रस 
“केबल १६ स्थान लीत॑ सकी थी | १६४६ के इस चुनाव भें मुस्लिम लीग को 
जो स्थान प्रास हुये वे विशेष रूप से पुश्तू भाषी लोगों की कम आनादी वाले 
हजारा और मर्दान जिले में थे। वे सीटें भी कुछ थोड़े मतों से ही कांग्रेस ने 
बगाँवाई। ऐसी अवस्था में भी सीमाप्रांत में लीग को सफलता मिली ऐसी खबरें 
सत्र जगह फ्ेलायी गयीं। मुस्लिम लीग की इस जबरदस्ती और प्रचार का 
परिणाम कॉँग्रस नेताओं पर कुछ मांत्रा में हुआ था वह मौ० आजाद 'की 
दीका से दीखता है । 'सॉमाप्रांत में खानवंथुओ्ओों का और कॉग्रेस का मंत्रिमंडल 
अप्रिय होता चला जा रहा है, कम से कम आघा प्रांत लीगे के पीछे है? 
-लॉड वेंवेल की यह जानकारी आजाद के बिचार का श्राघार रही होगी | 
श्रौर वेबेल का आधार गवर्नर की रिपोर्ट । सत्ता स्वीकार करने के वाद 
कांग्रेस में मतमेद कैसे बढ़ते हैँ उसका ठीक से अ्रनुभव शआ्राजाद को था ही | 
अन्य प्रांतों में राष्ट्रीय कहलाने वाले और दो दो तप द्वारा कांग्रेस न॑ प्ष - 
हुएए मुसलमान नेता मुस्लिम लीग की ओर ऊझुके थे । ऐसे अवधर पर मी 
-फ्रांटियर में इस खुनाव में मारी सफलता मिली, यह स्पष्ट था 


बादशाह खान ने लड़ाई का यह आदर्श केबल मतदारों से कहा ऐसा 
नहीं । चुनाव के बाद मंत्रिमंडल बनाते समय छुन कर आये डुए प्रतिनिधियों 
को मी उन्होंने यही राय दी। 'मंत्रिमंडल स्वाघीनता ठंभाम की छक सावन 
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है अर गरीबों की दिक्कत दूर करने के लिये श्राप इसका इस्तेमाल फर सकते 
हैं क्या! ऐसा सवाल उन्होंने चुनकर शआ्राये हुये आ्रामदारों की समा में पूद्दा । 
तत्र बहुतेर आमदारों ने खुद, गवर्नर श्र अधिकारीगण के हस्तक्षेप की 
शिकायत की और उसकी सुनवाई होनी चाहिये ऐसी मांग की | मंम्िमंडल 
की रचना के बारे में विचार करते समय मौलाना श्राज्ञाद उपस्थित ये | 
उनके सामने भी सरकारी हस्तक्षेप की शिकायत रखी गयी । प्यह सभा प्रांत 
का ख्वाल दे श्रौर हसे ऊपरी स्तर पर हल करने की कोशिश की जायेंगी' 
ऐसा श्राश्वासन उन्होंने दिया था। लेकिन श्राग छुछ नहीं हो सका ; 
वाइसराय द्वारा खुद ही दिये हुए आश्वासन का पालन नहीं किया । उल्टे 
गवर्नर, उनके हस्तक और अधिकारियों के कारनामों को गति मिलती रही | 


ब्रादशाह खान ने मंत्रिमंडल श्रौर श्रामदारों की फिर से एक सभा की 
झौर परिस्थिति पर ठीक से गौर करने के लिये इशारा दिया। 'नौकरशाही 
के रोचब में रहकर यदि तेजी से काम करना संभव न हो तो ऐसा मत्रिमंह्ल 
चलाने में फायदा नहीं हैं | इस कारण हम श्राफत में फेसेंगे |! इस तरद की 
उनकी राय थी। लेकिन देश में सब्र जगह जातीयता का वूफान उठ चुका 
था। उसकी चिनगारियाँ सीमाप्रांत तक श्रा पहुँची थीं। हजारा श्रौर 
डेराइस्माइलखान जिलों के. दंगों की श्राग बुक गयी थी लेकिन उसे 
फैलाने का फिर प्रयत्न किया जा रहा था। ज्ञोम की यह हवा सारे देश 
में फेल और बढ़ रही थी। उससे केवल सीमाप्रांत कैसे श्रछ्धृता रह पाता ! 
बंगाल, पंजाब जैसे हिंदुश्नों की श्रघिक्र श्रावादी वाली चस्तियों मे: 
अन्य प्रांतों से घिरे हुए बहुसंब्यक मुस्लिम प्रांतों में श्रत्याचार श्रौर भयान- 
कता की धूम थी, फिर भी ६३ फीसदी मुस्लिम श्रात्रादीवाले सीमाशंत्र में 
अधिक दंगे महीं हो सके, यही बढ़ा भारी फर्क है। जिन पटान टोन्यों का 
डर मारत को बताया जाता था वे स्वतंत्र टोलीवाले भारत के दोस्त के नाएे 
करीत्र श्रा रहे ये | यह सारा वातावरण घर्मनिष्ठ और प्रत्यक्ष लोक सेवा का 
फन था| श्र्थात्‌ सत्ता स्वार्थ की श्राग सुलगने के शद वातावरण दूपित हुए 
बरगर कैसे रहता | दावावानल में फंसी हुई शेरनी अपने बच्चों को संमालते 
संमालते जलकर तढ़प-तड़प कर मर भी जाती है, उसका प्रयास व्यथ साह्वित 
हो सकता हे लेकिन गलत सात्रित नहीं होता है। उसकी मृत्यु ही उसकी 
सफलता है, यह शेरों का कुल ही समझ सकेगा | 


गफार खान के संगठन की ताकत का प्रभाव फ़िर अक्ष्द्ृदर ( १६४६ ) 


राक्षकोय भूचाल का प्रारम प्ध६ 


में प्रतीत हुआ । सीमाप्रांत के गोरे: अधिकारी लीग का संगठन करने का 
प्रयास कर रहे हैँ ऐसी शिकायत नेहरू के. पास श्राने के कारण. उन्होंने उस 
प्रांत में जाने की सोचा-। नेहरू मंत्रिमंडल “ इन्टेरिम गवर्नमेंट ) एक राष्ट्रीय 
नेतृत्व शक्ति की कसौटी का- भाग था और इसीलिये उसपर आघात करने के 
लिए; जिना ने सारी ताकत इकद्छी कर ली थी। यह घोखा जानकर ही नेहरू ने . 
. सत्ता स्वीकार करते ही सीमाप्रांत में जाने का विचार किया था| उसके पहले 
. बजीरिस्तान पर चीच ब्रीच में होनेवाले वमन्नारी को तुरंत बंद करने का हुक्म ' 
भी उन्होंने परराष्ट्र महकमे के प्रमुख के नाते दिया.। गवर्नर केरो और बाइ- 
सराय की राय, नेहरू फ्रांटियर न जाय, ऐसी थी, मौ० शआ्राजाद की भी वेसी: 
ही राय- रही लेकिन नेहरू को वस्तुस्थिति-देखनी थी | खान बंधुओं ने मी 
आने का निमंत्रण दिया था | 
नेहरू की इस यात्रा की खबर मिलते ही मुस्लिम लीग ने अलीगढ़ से ऋछ- 
विद्यार्थियों को प्रचार के लिये पेशावर भेजा । उन्होंने उघर जाते समय कुछ 
प्रचार साहित्य भी साथ .लिया था। “इन्सान की खोपड़ियाँ, बिहार में. 
हिंदुओं ढारा गिरायी हुई मसंजीदों की ईंटे, कुरान के फटे और जले पन्ने? 
उनके साघन ये | ये सव साधन पेशावर में ही तैयार किये गये थे, . ऐसा बाद. 
में मालूम हुआ । लेकिन लीग के इस प्रचार का दंगों के लिए. पूण उपयोग: 
किया गया | इस सत्र तेथारी के पीछे गवर्नर . कैरो और अधिकारी वर्ग था. . 
यह मी दिखाई दिंया । पड़ोस के स्वतंत्र पठान मुल्क में जाने के लिए खुदाई 
खिदमतगारों पर रोक थी लेकिन मुस्लिम लीग के स्वयंसेवक्ों को मुमानियत 
नहीं थी। जिस नेहरू ने वजीरिस्तान पर होनेवाली श्रमव्ारी तुरंत बंद 
करवायी, उस नेहरू के खिलाफ, “भारत के मुसलमानों के खूनी नेहरू की 
जिंदा वापस मत भेजो” ऐसा प्रचार वजीरिस्तान की टोलियों में किया गया 
था| नेहरू के पेशावर में स्वागत के समय नौजवानों के ज्यों ने हवाई 
अड्'े पर काले मंडे ले जाकर प्रदर्शन किए | इस निदशन का नेतृख़् थोड़े ही 
दिन पहले मध्य श्रसेम्बेली में कांग्रेस दल के उपनेता के तौर पर काम करनेवाले 
: अब्दुल कयूम ने किया था। नेहरू के खेब्र घाटी के दौरे के समय जप्रुद 
लंडीकोतल हिस्से में प्रत्यक्ष दंगा और पत्थरब्रानजी हुई। नेहंरू के साथ 
पोलिंट्किल महकमे के प्रमुख के नाते गवर्नर की. उपस्थिति में यह बाकया हो 
सका लंडीकोतल में पंडित जी और कुछ खुदाई खिदमतगारों को निदर्शकों . 
द्वारा फेंके हुए. पत्थर लगे । उनकी मोदर की तोड़फोड़ हुई | दूसरे दिन 
मालकंद भाग में पत्थरों की “बौछार मोटर पर हुई | इस संगठन का नेदृत्व 
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मंकी शरीफ के पीर के तरफ से था। ये पीर साहतर जल्द ही लीग के प्रमुख 
नेता के नाते आगे थआ्राये । इस पत्थरवाजी में ब्रादशाह खान नहरू पर होने 
चालो पत्थरों की व्रीद्वार फेलने के लिये श्रागे बढ़े, तब्र दोनों को पत्थर लगे ! 
दोनों का खून वहाँ बढ़ा | “हम दोनों का खून हकद्धा बहा इसमें क्‍या चुरा 
हुआ १ भारत और सीमाप्रांत भी उतने ही करीब श्रार्ेगे ।? ऐसे ८द्गार नेहरू 
'ने बाद में कायकर्ताश्रों की सभा में निकाले | नेहरू के आगमन के समग्र हुए 
दंगों के बारे में रखदरयाव की एक आम समा में गफार खान ने कहा, 
वाइसराय ओर गवर्नर को नेहरू इधर न शआ्ाये, ऐसा लगता था। नेहरू ने 
वह नहीं माना। हममें श्रॉतरिक झूगढ़े पंदा हों श्रीर हम नष्ट हों, यह 
, 'ब्रिटिशों का मकसद था। ये घटनाय पहले तय किये श्रनुसार ही हुई थीं। 
यह सत्र करनेवाला श्रंग्रज खुद के मकान में छिपकर बठता दे श्लौर हमारे 
लोगों के द्वारा हमारा श्रपमान करवाता है |? 


पंडित जी पर हुए इस हमले को दृष्टिगत रखते हुए, बादशाह खान के 
'प्रांत में वातावरण कितना दूषित होने लगा था यह स्पष्ट होता है। डॉ० 
खान साहब की सत्ता कितनी खोखली हुई थी यह भी स्पष्ट हुआ । लेकिन उस 
'पर इलाज करने की फुरसत उन्हें नहीं मिली । दिल्ली में रोजाना नयी नयी घद- 
'मार्य घटती थीं | कबिनेट मिशन योजना, मुस्लिम लीग पर घंघनकारक थी ऐा 
एक तरफ वेवेल नेहरू को कहत्ता था, तो दूसरी तरफ़ तरह तरह की पेचीद- 
“गियाँ पैदा कर लीग की ताकत बढ़ायी जाती थो। श्रध्थायी सरकार से दूर 
“रहना नुकसान का रहेगा यह जानकर एक महीने के अ्रंद्र ही लीग ने श्रपनी 
“गलती दुरुस्त कर ली । नेहरू की सलाह लिए त्रगेर वेबेल ने लीग को सरकार 
में लाने का काम किया था | घटना परिषद्‌ पर डाला हुआ बहिष्कार स्पष्ट 
“रूप से वापस लेने के पहले ही लीग के नुमाहंदों को अ्रस्थायी सरकार में शरीक 
करवाने में वेवेल ने कबरिनेट मिशन का आधा हिस्सा ना कामयात्र बनाया | 
देश में दंगे श्रीर सियासो मामलों में जबरदस्ती करके नीता हुआ लीग का 
घोड़ा वेबेल की सहायता से ही उछलता-कूदता था | इन सब्च घटनात्मक 
बातचीत में वाहसराय श्रौर उसकी नौंकरशाही की मदद लीग को मजबूत 
'करने के लिए व्यस्त थी। ऐसा करके कांग्रेस को दिया हुआ्रा श्राश्यासन 
:डकराया जा रहा है. इसकी श्र नेहरू के निर्देश करने पर मी श्रत्ठमर्थता 
प्रकट करने के श्रलावा वेवेल ने कुछ भी नहीं किया | फिर सीमा प्रदेश में 
“गवनर की सहायता से कयूमखान श्रौर मंकीशरीफ के पीर साहब के जरिये 


“राजकीय भूचाल का प्रारंभ हर 


वही: प्रयोग डॉ० खान मंत्रिमंडल के खिलाफ चालू रहे यह स्वाभाविक 
ही था। ह : 
नेहरू को मुलाकात के निमित्त पेशावर में शुरू हुए दंगे खुद पंत-प्रधान- 
के बंगले में घुसकर हुये । इस अराजकता में भी मंत्रिमंडल टिका. रहा यही-- 
एक विशेषता थी | “नेशनल गाडस्‌ के दंगों के 'समक्तुपंजाब के -खिजर- 
हयात खान मंत्रिमंडल ने तीसरे दिन ही इस्तीफा देकर गवर्नर का शासन शुरू: 
हीने दिया था| ५ 
हजारा में शुरू हुआ दंगा एक घर्मातरित रत्री के कारण हुआ ओर फिर भी: 
उसको आगे चलकर पाकिस्तान प्राप्ति के आंदोलन का स्वरूप जल्द ही- दिया.. 
गया और उस प्रचार के कारण शामघारा, औघधी, बालाकोट, पाटण, वेरकुंड: 
आदि गांवों में दंगे शुरू हये। नाथियागलीव, राजोइया गांवों में श्रल्य- 
संख्यकों को लूटा गया | वही आग डेरा-इसमाइलखान जिले-में भयानक, 
रूप में घधक उठी | इन अत्याचारों के समय सरकारी सहायता का भयावह 
स्वरूप पांचचिनार के निर्वासिदों की छावनी पर असहाय छ्लियों और बच्चों 
पर हुये हमले के समय दिखाई दिया | मुस्लिम लीग में हाल ही में गये और: 
पहले के खुदाई खिदमतगार अरबाब अब्दुल गफूर, आगा वात्रा वकील, फिदा 
मुहम्मदखान वकील, हाजी करोम इलाही आदि ने इस दंगे का नेतृत्व किया | 
उन्हें गिरफ्तार करके खान साहन्र ने जेल में डाला लेकिन उसका ही उपयोग” 
प्रचार के लिये करके मुस्लिम लीग ने सारे प्रांत में आंदोलन फेलाया | 
_ लेकिन . जब्॒ पुलिस और फौज बनता की रक्षा में अतफल रही यां 
उन्होंने कांग्रेस सरकार को घोखा दिया तब खुदाई खिदमंतगारों की.ताकत का 
अनुभव हुआ | डॉ० खांन साहब ने खुदाई खिदमतगारों की सहायताः- 
पेशावर में अमन कायम करने के लिये मांगी-]- गांव-गांव. के हिंदू-सिख प्राण 
के .डर से, शहरों की अर भाग खड़े हुये | पेशावर पहुँचने पर मी कंटोमेंट- 
हिस्से में फौजी और . पुलिस चौकियों के सामने हिंुओं पर हमले किये गये .!: 
विधिमंडल की सभा चल रही थी तत्र ( अग्रेल १६९४६ ) और.- राजधानी के.- 
शहः में. भी कांग्रेस सरकार का शासन चल नहीं सकता, ऐसा टेढ़ा प्रसंग 
गुंडों के जरिये खड़ा. किया था |..ऐसी स्थिति में संदेश पहुँचते ही ब्राईस घंटे 
के अंदर दस हजार लाल कुर्तावाले शहर में आकर दाखिल हुये। उनके- 
आते ही शहर के अल्पसंख्यकों को घीरज:श्राया | इतना . ही: नहीं, उनके. 
सामने दंगा करनेवाले पीछे हटे | केवल उनकी बदौलत पेशावर को कुछ, 
समय तक- शांति, मिली । इसका उल्लेख न्यायमूर्ति. खोसला ने किया है : 


- श्६२ ::...; वबादशाह खान्त - 


वैसे ही पं० नेहरू पर खबर घाटी में पत्थरबराजी हुई श्रौर उनपर हमला 
करने के लिये टोलीवाले इकछा हुये ये। उस समय खानंघुओ्रों के नेतृर्य 
श्रीर जागरूकता के कारण ही नेहरू पर दंगा नहीं हो सका, ऐसा भी न्याम- 
मूर्ति खोसला ने यकीन किया है। 


कलकत्ते के दंगे की श्राग सारे बंगाल में पेलने में देर नहीं लगी | 
नोग्राखाली के श्राक्रोश से सारा देश ददल उठा | उनकी बेदना औ्रौर लोगों 
को गांधीजी के प्रायोपवेशन श्रौर बाद पदयात्रा के कारण महसूस हुई । 
मनुष्य को उसके दुःख की श्रनुभूति उसी समय होती है ऐसा नहीं | खून चट़े 
हुए इन्सान फा ऐसा ही होता है। हाथ पांव दटे हुये जो श्रादमी लड़ते रहते 
हैं, वे कैसे श्रौर किस ताकत पर १ उनकी वेंदनाओं की अनुभूति संघर्ष सत्म 
होने के बाद ही होती होगी । कलकत्ता के खून-खच्चर के समय परस्पर 
श्राहान देनेवाले नेता उस वलिदान में नहीं थे, वें तो किसी भी खतरे के 
स्थान पर नहीं थे | 


देश में श्रमन कायम रखने का जिम्मा लनेवाली सरकार भी कहाँ शरीर 
किस स्वरूप में श्रस्तित्व में थी यह भी साफ हो चुका है। फिर दंगे के समय 
फौजी ताकत भी पर्याप्त नहीं रही इसमें श्रचरज की क्‍या वात है| ऐसे 
श्रत्याचारों के समय गांधीजी का अ्रनशन ( वन मैन बाउण्डरी फ़ोस ) 
“जनता को शांत करने का चमत्कार कर सका ।” ऐसे उद्गार माउन्टवेटन 
को निकालने पड़े। श्रगष्त में गांधीजी ने नोआखाली के काक-द्वीप श्रौर 
दलदल से भरे देहातों की जनता में जो इन्सानियत जगायी उसका एतिहास 
में कोई मुकाबला नहीं। श्रासमान टूट पढ़ने पर केवल महान शांति पुरुष ही 
जो कार्य कर सकता है वही कार्य गांधीजी करते रहे । श्रौर उनकी निष्ठा से 
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समांतर रेखा में और श्रपने श्राप बढ़नेवाले बादशाह खान उसी के लिये विहार 
दौड़े । नोबाखाली में बहुसंख्य मुसलमानों की पशुता जिस तरह से जादत होने 
दी गयी उसका जवाब बिहार के हिंदुओं ने वेता ही दिया | हिंसा के मार्ग से 
भी इन्सान ने इन्सानियत का विकास किया है। कमी कभी आत्मरक्षा के लिये 
उसे यह रास्ता श्रस्तियार करना पढ़ता है, कभी कमी वह कर्तव्य सिद्ध होता 
है। भावनाओं की आग सुलगाकर उसमें निरीह जनता को शोंकनेवाले ऋर श्रौर 
कायर नेताओं की श्रपेत्ञा खुद की जान की वाजी लगानेवाले लोग फम से 


2 
ब्ल्ज 


* कम हैं। राह मटके हुए और भावनाश्रों के शिक्षार होने के कारण उन्हें 
समममाना आतान रहता है । यही अनुभव गांधी जी को हुश्ला। प्रत्यक्ष छाल 
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मंडरा रहा था ऐसे समय घने जंगल -में बसे हुये इक्के दुक्के' देहात में. उन्होंने: 
अपने सातों साथियों को अकेले छोड़ दिया था |: शेर चीतों से व्याप्ते जंर्गल 
में हिरन खरगोश के बच्चों को मुफ्त संचार के लिये छोड़ने जैसा श्रत्यंत 
' कठिन बह प्रयोग था। एक एक को एक एक देहात में जाकर रहने के लिये. 
कहा | हिंदू स्त्रियों की बिडंवना श्रौर कतल करनेवाले मुसलमानों के पड़ोस में 
जाकर बस्ती करने के लिये कहा । इन सातों में आभा गांधी, अब्दुल सलाम, 
सुशीला नय्यर, सुशीला पै ये चार जवान सेविकाये थीं। घन्य हैं उनकी 
गांधी जी के प्रति निष्ठा और घन्य है उनका काय | इन जवान बहनों द्वारा 
उस समय की हुई बलिदान की तेयारी, उसके लिये बताया हुआ धारिष्ट 
अलौकिक और अत॒लनीय है। 

बिहार के अत्याचारों की खबर से नेहरू सरकार घ्रत्ररा गयी | खुद नेहरू 
उधर दौड़े | हिंदुओं की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी या नहीं यह प्रश्न नहीं था। 
सारे देश में ऐसे ही वाकयात हों तो वे यहाँ से वापस न जाँय ऐसा निर्वेदन 
ब्रिटिशों से करना चाहिए यही मार्ग बचा था | इस जमाने में भी विवेक नहीं रहा 
और गेरहंसानियत उमड़ पड़ी थी। ऐसी स्थिति में भी 'दो मवरत्न निकले | 
ज्वालामुखी के पेट में उतरं कर शांत अ्रंत।करण से वे सेवा में रत हुए । 


. बादशाह खान के लिये उनके प्रांत में भी इस दृष्टि से काफी कांम था। 
लेकिन भारत में स्थान स्थान में आग सुलगने लगी इसलिये उन्हें विशेष 
जरूरी निम्त्रण मिले | विहार के कांग्रेठ और अ्रन्य कायकर्ताश्रों के आग्रह को 
वें इन्कार नहीं कर सके । बिहार में देहात देहात में मुसलमानों १र भीपण 
श्रतव्याचार हुये | गरीब समझा जानेवाला बिहार का काश्तकार ऐसा कर कैसे 
सका हसका जवाब उस समय राजंद्रबाबू भी नहीं दे सके । 


गांधी जी और सरहदी गांधी इन दोनों को खुद की अपनी जात थोड़े ही 
रह गई थी ! लेकिन उनकी पैदाइशी जात जनता भूली नहीं थी । हिंदू 
गांधी प्रजुन्ध मुसलमानी इलाके में मुसलमानों को समझाने के लिये और 
- अल्पसंख्यकों का दादस बढ़ाने के लिए गए तो बिद्वार के बहुसंख्यक हिंदुओं से 
मिलने के लिये और मुसलमानों को घीरज देने के लिये बादशाह खान पटना 
रवाना हुये | उनके आदेशानुसार सेकड़ों खुदाई खिदमतगार भी विहार गये | 
उनके उस काम का विशेष श्ाकलन नहीं है। देहात ओर शहर बरबाद होने 
के रास्ते पर थे तव काम की टिप्पणियाँ और श्रखबारों के समाचार कौन. 
लिखता १ बादशाह खान गाँव गाँव पैदल घूमे और डरे हुए लोगों को उन्होंने 


शहर . वादशाह खान 


घीरज देने का प्रयत्त किया । उनके सादे लफ्जों का प्रमाव दिदशों पर भी 
काफी पढ़ा | उनकी राय मंत्रियों के मी काम आई | पटना के ण्क गुन्दारे में 
उनका व्याख्यान हुआ | श्रपने चारो श्रोर श्रैँघेरा दिखाई देता ऐ ऐसा उन्होंने 
कहा | सत्ता के लिये चालतवाजी के प्रति उन्हंनि तिरस्करार प्रदशित किया. 
और सारे देश में परस्पर 6प का जो प्रचार किया जा रहा हे उसके बारे में स्प् 
व्यक्त किया | 'एक खुदाई खिदमतगार की देसियत से खुद के लिये दुन्वियों 
की सेवा करना संभव हो यही इच्छा है” ऐसा उन्हंनि व्यथित श्ंतःरग्ग से 
कहा | समा में प्रभावित हुये श्रोता सभा के बाद नजदीक की मसजद में 
इकछ हुए; श्रौर आपस में प्रेम से गले लगे | दूसरी एक सभा में उन्होंने कदा, 
“हिंदुस्तान हिंदू मुसलमानों का, दोनों का एक ही देश है । छल प्रांतों में मुतल- 
मान कम हैं तो कुछ प्रांतों में हिंदू । त्रिहार श्रीर नोश्राखाली में जो हुश्चा वह 
सब्र जगह हुआ तो देश का भविष्य अ्ंघकार में है, ऐसा कहना पढेगा। प्रतों 
के मंत्रिमंडल अपने प्रांत में होनेवाल उद्रेकों को दबाने की ताकत नहीं जता 
सके | हम यदि सच्चे मुसलमान हों तो अपने भाइयों के प्रति अपने में प्रभिक 
सहिष्णुता बढ़ानी चाहिये | थ्राज श्रन्य जमातें ही श्रधिक सहिष्णु हैं। अपनी 
यह खामी हमें दूर करनी होगी तभी हम सच्चे मुसलमान दूँ यह साबित होगा | 
इस्लाम संसार में सब्रसे श्रघिक सहिष्ु महजत्र है |”? 


थोड़े ही दिनों में गांधी जी भी बिहार के श्रल्पसंख्यकों फो प्लाश्वस्त 
करने के लिये थ्राये | मंत्रियों श्रौर श्रधिकारियों पर लगाने वाले इल्जामों की 
तहकीकात उन्होंने की । जनता को भावनाश्रों की जानकारों ली। बादशाह 
खान उस समय किसी सुदूर देहात में थे। उन्हें भी उन्हेनि बुला लिया। देश 
में बढ़नेवाले खतरनाक वातावरण के बारे में दोनों को चिता थी। लेक्रिम 
जो निराश हो वह सत्याग्रही नहीं। बादशाह खान ने दोनों जमातो के नेताशों 

& 

को मुहब्बत से और कठोरता से समझाया | मंत्रिगंदल ने डनकी राय मान ली । 
राजनेतिक लोगों की नीच शोर जनहितविरोधी नीति देखकर ये दुसी छत 
घे। ऐसा राजनैतिक में न रहूँ ऐसा भी उन्‍हें एस समय लगने लगा था। ले.पेन 





राजकारण से मुक्त होना याने हवा श्ौर पानी से श्रलग होने के प्रदल हटा 
है, पूरे जीवन में वह समराया हुआ ह। सूरज की रोशनी शिदनी 
मिलेगी उतना ही हवा और पानी शुद्ध रहता है। 
व्यक्ति राजकारंण से घितना संबंध रसे, उत्तना ही मद झद्य गदताए ! 
वह अनुभव बादशाह खान को उनसे प्रांत में कई मठदा हुझा भा, होश! 


अत्कप बकण नक 


एस तर ऋआान 


राजकीय भूचाल का प्रारंभ १६५. 


तोर पर उन्हें राजकाज से संबंध रखना पढ़ता था । लेकिन इससे राजकारण 
शुद्ध रखने में मदद ही होती थी । बिहार की यात्रा के दौरान गांधी थी 
को भेजे पत्र में वे लिखते है, “आसपास के राजनीतिक लोग जब घर्म और 
ईश्वर के नाम का उपयोग द्वष को फेलाने के लिये करतै हैं तब्र रॉजनीति 
से मुझे नफरत होती है । आप कहते हैं वह सच ही है, हमारी अहिसानिष्ठा 
की यह कसौटी है |? । 


मार्च की यात्रा में वें गांधीजी के साथ रहे। लेकिन उनका सारा 
ख्याल अपने प्रांत की तरफ लगा रहता था। वहाँ मी आग सुलगाने के 
सून्नवद्ध प्रयत्न किये जा रहे थे। हजारा जिला मुस्लिम लीग का गह़ूँथा। 
वहाँ उदू भाषी लोग श्रधिक संख्या में थे | गत चुनाव में लीग को मिले 
हुए १७ स्थानों में से ११ स्थान अकेले हजांरा जिले के थे। इंसलिये वहाँ 
पहले दंगे होंगे यह डर स्वाभाविक ही था और छुआ भी बेसा ही | इसलिये 
वादशाह खान शरीर से बिहार में घूम रहे थे फिर भी उनका. सारा ध्यान 
उनके घोंसले पर कंद्वित था | 


१६ मार्च गांधीजी के मौन का दिन था इसलिये उस रोज गांधीजी ने 
बादशाह खान को प्रार्थना सभा में भाषण देने के लिए कहा। उस वक्त 
बादशाह खान बिल्कुल व्यथित भावना से बोले। 'सारे देश में आग फेल 
रही है श्रौर सारा देश जलकर खाक हुआ तो हिंदू, सिख, मुसलमान, 
ईसाई इन संबका नुकसान होगा | यह समझ लेना उनका काम है, एक्र 
खुदा के वंदे श्रौर सच्चे मुसंलमान को इस हैसियत में दूसरों की सेवा करने 

' का मीका मिला है | में पीछे नहीं हट सकू गा । इसीलिये मैं यहाँ आप लोग 
में आया हूँ। लेकिन ग्रुके कोई रोशनी दिखाई नहीं देती है | ओर पंद्रह 
महीनों के अंदर सत्ता त्यागने की घोषणा ब्रिटिशों ने श्रव की है हसलिए 
हमारी जिम्मेदारी बरढ़ गयी है |” मुसलमानों की ओर इशारा करते हुए 
उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान चाहते हों तो वह भी प्रेम और मान्यता से 
प्रास हो सकेगा । जबरदस्ती से पाया छुआ पाकिस्तान क्रितनी मलाई का 
होगा कोन जाने। सारे देश की भलाई का विचार हमें करना चाहिये | 

7, मुसलमान, ईसाई, सिख सभी को इस हेपर की आग को पहले 
बुकाना चाहिये [? ४ 

. यह आग अपने प्रांत में पेल रही है ऐसा उनके कान में बार बार श्राने 
लगा इसलिये उन्हें विहार के दुखी भाइयों को छोड़कर वापस लौदना पढ़ा | 


१६६ हु .... -वाहइशाह खान 


डस इलाके में उन्होंने लगातार तीन महीने अयक परिश्रम किये घे। बहतेरे 
हिस्से में उन्होंने पेदल घ्रूमकर पूरी तरह बर्बाद हुए देहातों के मुसलमानों का 
फिर से वापस लाने के लिये हिंदुश्लों की मनाया था। सोमाप्रांत पचतें ही 
उन्हें वहाँ मी वही नवारा दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि 'हमारे देश में 
लोग आग सुलगा रहे हैं, लेकिन एक मतंबा यह आग भद्क उठी तो उसमें 
हम सब्र का नाश होनेवाला 2, यह न भूलें“““दूसरों के धर्म स्थानों को और 
पूजा स्थानों को जला डालने से या निरीह लोगों की हत्या करने शोर लूटने 
से इस्लाम की कौन सी सेवा होनेवाली है ?? 


बादशाह खान ने पेशावर श्रौर हजार इलाके का दौरा किया, उसी 
तरह खुदाई खिदमतगारों को भी श्रहिसा की निष्ठा से श्रत्याचारों का संगठित 
पद्धति पर मुकाबला करने के लिये कहा | श्रत्यंत प्रतिकूल वातावरण तैयार 
हो रहा था | “आसपास के निंसग में प्रेम और मांगल्य ही बसा हुआ ह हमें 
श्रद्धा से राह देखनी होगी | बोया हुआ त्रीज फलने फूलने में देरी लगती ही 
हैं। हमें खुदा पर भरोसा रखकर राह देखनी चाहिये। ऐसी श्रसाधारण भद्दा 
उन्होंने श्रपने स्वंयसेवकों और सहकारियों को दी । उसका प्रत्यंतर, पेशावर 
के हिंदुओं की रक्षा करने के लिये श्रौर राज्यकर्ताश्रों की सहायता के लिये 
एक संदेश पर दस हजार खुदाई खिदमतगार दोड़ते श्राये, तब्र शआवा। 
लेकिन लोकसेवा की श्रीर शुद्ध धर्मनिष्ठा की इतनी सुंदर फसल भी एस 
श्रागणनी में खाक होनेवाली थी। चारों श्रोर से श्राग मुलग रही थी फिर 
भी बादशाह खान अपने म के बगीचे की मशागत करने में लगे हुए 
थे। श्रत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में विवेक से काम करते रहना यही महान 
संस्कृति का चिह् है | 


हर 
॥न्‍ 


राजकीय भूचाल का प्रारम॑ ! 


$ २१ 
अमिपरीक्षा 


आजादी के प्रभात के समय भारत की अग्नि परीक्षा हो रही थी। लेकिन 

वह भारत की थी या शअ्रग्नि की ? सोने का तत्व निकालने के लिये सोने 
को गला देना पढ़ता है लेकिन यहाँ सारा हीनत्व ही कसौटी पर चढ़ने . 
के लिये आगे आया था। हतनी गंदगी, इतनी क्रूरता, इंसान 
में होगी यह यदि अग्नि नारायण को मालूम होता तो ऐसा करने के 
लिए. उसने पहले ही इंकार किया होता | स्वधर्म, स्वातंत्रय और स्वामि- 
मान इन सारे «व! के सढ़े हुए रक्त के खोत फूट निकले। इस कारण 
से आग का भी पानी होना असंभव नहीं था | लेकिन दुनिया की भलाई 
के लिये आग को अ्रपनी दाहकता एवं शुचिता टिका रखनी जरूरी 
होती है और इसीलिये इतनी गंदगी उसने जला डाली | इस सारी गंदगी की 
. जिम्मेदारी क्‍या सिर्फ अंग्रेजों पर थोपी जा सकेगी ? हमारे नागरिक, नेता, 
दू मुसलमान ही इध झआ्रागननी के लिये सारा माल मसाला लिये तंयार हुये 
थे तो सिफ्त अंग्रेजों को दोप कैसे दिया जा सकेगा ! कलकत्ता के दंगे का 


नेतृत्व वहाँ के मुख्य मंत्री करते ये, ऐसा निष्कर्ष एक न्यायाघीश ने ही 
निकाला है | 


सत्ता छोड़ते समय अंग्रेजों ने इस तरह कदम बढ़ाये, जिनसे मुसलिम 
लीग की लोकशाही के लिये हानिकारक ताकत बढ़ती गयी ! यहाँ के गोरे 
अ्रधिकारी खुल्लमखुल्ला लीग का समर्थन करते रहे | इसमें उनका मुसलमान 
समाज के प्रति प्रंम था या उनमें इस्लाम धर्म का आदर था ! गांधी, नेहरू 
ये नेता उन्हें दूर के क्यों लगे और जिना, लियाकतश्रली खान करीब के 
क्यों ! इधका विचार पाक की निर्मिति के लिये जिन्होंने अ्रपने प्राण की बाजी 
लगा दी उनके वारिसों को करना चाहिये ) भारत को त्रिठिशों की गुलामी 
से मुक्ति पानी थी तो सारे इस्लाम जगत की ओर सदियों से तुर्की 
साम्राज्य के पीछे मेड़िये की तरह लगे हुये त्रिटिशों की मदद से मुस्लिम लीग 


श्ध्द बादशाह खान 


को पाकिस्तान का निर्माण करना था। इन नेताओ्रों ने मुसलमान समान री 
कभी भी, किसी तरह की सेवा नहीं की | श्रदालत में मुकदमेग्राजी आर 
देहात के लोगों से बिना मुग्नावजा दिये काम लेने के छिवा, मुस्लिम जनता से 
जिनका कभी भी सरोकार नहीं था, ऐसे नवाजखानों के कब्जे म॑ पाकिस्तान 
जानेवाला या, यह इशारा बादशाह खान ने कई मतंबा किया था | 

बिहार से मार्च के अ्रंत में वे अपने प्रांत में वापत लोठ | उस समय खान 
मंत्रिमंडल को फाँसी चढ़ाने की सभी तेयारी पूरी थी। २० फरवरी की 
प्रोपणा में सत्ता छोड़ते समय उसे शायद हाल के प्रांतिक मंत्रिमडल की ठोंपी 
जाने की संभावना व्यक्त की गयी थी। इसलिये सीमाप्रांत का मंत्रिमंडल 
निर्णायक स्वरूप का हो गया था। जिना को खिजर हयात खान मंत्रिमंडल 
को देखते देखते निगलना संभव हुआ था लेकिन खान बंधुओं को निगलना 
उतना शआ्रासान नहीं था इसलिये जिना ने भी सारी ताकत वहां लगा दो । 
अंग्रेज अधिकारियों की सहायता की श्रपेज्षा अंदरूनी फट फे कारण वे सफ्नत 
हो सके | घमासान लड़ाई के ऐन मौके पर पहरदारों ने किले के दरवान 
खोल देने जैसा भेदिये का काम कबूम खान, अरबातब गरूर खान श्रादि पुराने 
कांग्रेसवादी मुसलमानों ने किया | हजारा जिले में शुरू हुआ कानून तोड़ने का 
श्रांदौलन उन्होंने पेशाक्र में डॉ० खानसाहत्र के बंगले तक लाकर छोड़ा था। 

इन कानून तोड़नेवालों को जेल में बंद करने पर वहाँ भी दंगे शुरू हुव। 
जेलों में गोलियाँ चलाई गयीं श्रीर जहरी घुएँ का इस्तेमाल किया गया | यह 
सारा काम खान मंत्रिमंडल को बदनाम करने फे लिये था या यह साफ़ ६ । 
शासनयंत्र पर मुख्यमंत्रियोँ का नियंत्रण नहां रह गया था। मंत्रिमंडल 
नुविधा में था। खुद गवर्मर ही भेदिये का काम करने में लगा था। फिर मत्रि- 
मंडल की ताकत कहाँ तक पर्याप्त हो सकती थी। विशेषतः अपने कायकर्ताओं 
में ही इतनी फूट थी कि उसे रोकना सुश्किल था| इस मौके पर इस्तीफा देना 
भी खतरनाक होगा, ऐसा डॉ० खानसाहत को लगता था | 

गवर्नर सर श्रोलक करो ने पहले ब्रादशाह खान के पास उनके लड़के 
की मारफत संदेश भेजा कि भारत आर सामाप्रांत का क्‍या संबंध है? झाउ 
कांग्रेस छोढ़ेंगे तो आपकी सत्र माँग मान्य होंगी? ऐसा लालय बताकर गृसश्लिम 
लीग के साथ संयुक्त मत्रिमंडल बनाने के लिये बुलाया । लेकिन बादशाह लाने 
झोलक गवर्नर क्‍या चीज द यह जानते थे और उन्होने उसका प्रदाशन 
एक व्याख्यान मे किया था। सीमाप्रांत को श्रपक्ठा स्वतंत्र मरछ के पटाने 
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टीलियों के दंगे का डर उन्हें विशेष लगता था । टोलीवाले लूटपाट के लिये 
किसी न किसी मौके की राह देखा करते थे। उनको बहकाने का काम 
पगारदार फकीरों ने जारी रखा था। बादशाह खान ने वापस लौटने पर 
डोलीवालों के लिये कुछ व्याख्यान दिये | उनसे कहा, 'तुग्हारे जिरगे में 
झआकर यह केरो ठुमसे दोस्ती वताता है लेकिन दिल्ली जाकर तुमपर बम 
बरसाने की तेयारी करने के लिये कहता है | मैं यह दिल्ली में मिली जानकारी 
के आ्राघार पर कह रहा हूँ। वे ठम्हारे पास फिर श्राये तो यह सवाल पूछो | 
धर्म के नाम पर आपस में झगड़े होना सव की वरबादी का कारण होगा । 
हमारी गुलामी खत्म नहीं होगी |? उन्होंने श्रागे चलकर यह भी कहा, “जिनके 
अनुयायी गुनहगारी का काम करने में जुटे हैं ऐसी जातिद्वष पर आधारित 
मुस्लिम लीग जैसे संगठन को राजकीय संगठन का स्थान और प्रतिश्ट पाने 
देना अप्रामाणिकता है |? कांग्रेस की हहनेवाली छुत को बनाये रखने के लिए 
वे आखिर तक धूमते रहे, दौड़धूप करते रहे | 


पेशावर का श्रांदोलन हुआ, दंगे बढ़े । कायदे मंडल के सामने हुए 
दंगे के समय पुलिस ने अकस्मात्‌ गोली चलायी तब दस बारह प्रद॑र्शक म॑रे 
आर कई घायल हुए | 

मंत्रिमंडल अप्रिय हुआ है, जनता उसके पीछे नहीं है एसा स्वांग रवने 
के लिये पर्यात्त सबूत गवर्नर ने तेयार किया था | यह करतूत केरो का ही 
था ऐसा निष्कर्ष न्यायमूर्ति खोसला ने ही एक मर्तत्रा निकाला है। केरो 
ने डा० खान साहन को एक मतंबा बुलाया और खुदाई खिदमतगार 
का क्‍या काम दे इसकी चर्चा करके डा० खान साहब को आड़े हाथ 
लिया | खुदाई खिदमतगारों ने ही उस समय शहर में अमन कायम किया 
था और वही, दुःख. केरो को था। एक मर्तवा तो इस गवर्नर ने निम्नानुसार 
सारे मंत्रिमंडल की सभा में डींग हांकी थी | 


दी इंगलिश मैन हू डिड नाद एलाउ दी रिफार्म्स द्व बी इंट्रोड्य स्ड 
इंन्ट्ड एन० डब्ल्यू० एफ० प्राविस इन १६२० वाज ए. फूल | ही सेंट पठान 
इन-ह दि आम्स आफ दि कांग्रेस | आई शेल सी देंट दिस मिसचीफ इज 
रैक्टीफाइड ( स्टन॑ रेकनिंग, 9० २६२ )। 


करो की “फूल” गाली कर्णन और चचिलं के लिये थी | केबिनेट की 
सभा में इस तरह की डींग हांकने वाला गवर्नर, क्‍या रास्ते में दंगे आगजनी 
करने वाले गुडों के ऊपरी स्वर के नेता ही नहीं थे ? “ुम्हारी ताकत गत 
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चुनाव से बहुत कम हुई दे, मुस्लिम लीग की ताकत बढ़ी है। लीग के 
सहयोग से संयुक्त मंत्रिमंडल वनाइए, अन्यथा नये छुनाव के लिये तेयार हो 
जाहये” इस तरह गेरकानूनी दवाव डालने का प्रयत्न कैरों कर रहा था। 
लार्ड मार्डट्वेटन ने दिल्ली श्राते ही किस फुरती स और कैसे कदम उठाये 
श्रौर यह सब जानते हैँ | जहाँ नेहरू पटेल, जिना लियाकत श्रली निश्तर 
भीतरी उपद्रव से परेशान हुये थे वहाँ खान बंधु श्रसहाय हुये हों तो 
श्राश्चर्य की क्या बात है ? गवर्नर केरों की सलाह से मार्डंटबटन दिल्‍ली से सीमा 
प्रांत फौरन पहुँचे। उसके बाद सीमा प्रांत के आंदोलन में श्रागजनी 
गुंडागर्दी के लिये सजा पाये नेताश्रों को रिहा करके उनका शिष्टमंडल 
दिल्‍ली रवाना डुआ । खुद के मंत्रिमंडल के खिलाफ गवर्नर को इससे अ्रधिक 
चालबाजी करने की क्‍या जरूरत थी। लेकिन वह बिलकुल श्रनुशासन से 
चल रहा था और जेलों से रिंहा किये गये इन लोगों की मुलकात बिना ने 
माउंट्वटन से करवायी थी | पेशावर में भी माउंट्वटन की मुलाकात, दंगे, 
श्रत्याचार करने वालों फे अगुवापन करने वाले लोगों से करवा दी गयी 
थीं | इस तरह मंत्रिमंडल खतरनाक है इसका थ्नुभव डा० खान साहब को, 
ब्रिटिश लोकशाही के प्रतिनिधि कैंरो ने करवा दिया या | 


इस अवस्था में भी बादशाह खान ने स्वाभिमान और सिद्धांत को कायम 
रखते हुए लीग से समझीता करने की तेयारी इस साल में दो तीन मर्तत्रा 
की। गवर्नर कैरो ने मंत्रि/डल पर दबाव डालने का उद्योग शुरू किया तत्र 
उसका मतलब समझ कर बादशाह खान ने मुस्लिम लोग के नेताश्रों को 
सुलह समभौते के लिये कहा | “श्राजादी का आंदोलन श्रत्र खत्म हुआ | 
अत्र हम सब एक जगह जिर्गा में बेंठे और अपने मतमेद मिटा दें | 
अत्याचार का रास्ता छोड़ कर भाईचारे से मिलने का तय हो तो 
सममभाीते का रास्ता आसानी से निकाला जा सकेगा। श्रापस में भी 
संमानित सुलह के लिये में तेयार हूँ, त॒म्हें हिंदुओं के प्रभुत्त का खतरा 
दीखता दै तो हमें ब्रिटिशों के गुलामी की चिता है। हम उनकी चिंता 
मिटाने के लिये तेयार हैं लेकिन उनकी तंयारी है क्या ?? विभागशः 
विभाजन के दंबंध में निर्णय लेने की में चर्चा चल रही थी तभी 
बादशाह खान ने हम “बच” विमाग ( मुस्लिम बहुसंख्यक पश्चिम माग ) में 
समाविष्ट होकर कदम उठाने के लिये तेयार हैँ एसा मुझभाया था लेकिन 
“उसके लिये एक जगह आदर भाई चारे से श्रापप की गलत फदमियाँ दूर 
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करना जरूरी है | किस विभाग में जाने से किसका क्‍या नफा श्रौर नुकसान 
है यह क्या. उन्हें नहीं समझना चाहिये .! जबरदस्ती से कुछ भी बनने वाला 
नहीं है | 


.. सीमा प्रांत को हिंदुध्तान में शामिल होना कैसे असंभव है इस संबंध में 
बादशाह खान ने अपना विचार स्पष्ट किया था | ऐसा होते हुए. भी खुद के 
हाथ में शासन की बागडोर लेने के लिये लालायित सत्ता के लालची लीग 
वालों ने बादशाह खान हिंदुओं और नेहरू के हस्तक तथा कलकत्ता के 
मुसलमानों के खूनी हैं ईस तरह का प्रचार किया और ऐसा प्रचार करने 
वाले कयूम खान और मंकी शरीफ के पीर जिना के सलाहकार हुये | 
उनके नेतृत्व में जनता है ऐसा गवर्नर कैरो ने हल्ला मचाया था | कयूम 
खान की सहायता के सिवा केरो कुछ मी नहीं कर प|ते और केरो राज्य 
के प्रमुख न रहते तो कयूम खान का पुनर्जन्म ही नहीं होता | कौंन कितना 
दोषी है ? इस मूल्यमापन का श्रव अधिक महत्व नहीं रहा है। एंक ओर 
गुडों के कंधों पर सवार होकर कयूम श्रपनी ऊँचाई बढ़ा रहे थे तो दूसरी 
ओर विश्वयुद्ध से बचा हुआ भ्रष्ट ब्रिटिश जनतंत्र का अतिनिधित्व केरो 
कर रहे थे । 


-साम्राज्यलोभी ब्रिटिश शासक, धम के नाम पर अपने भाध्टयों को 
गुपराह करने वाली मुस्लिम लीग, स्वार्थ से अ्रंघे होकर आपस में घोखादेही 
करने वाले पठान कार्यकर्ता इन सत्र के बर्ताव के कारण पैरों तले की जमीन 
खिस्क रही हो एंसा झ्राभास विवेकी खुदाई खिदमतगारों को उस 
वक्त. हुआ हो तो आश्चय की वात नहीं। असत्य की. हवा फैले तब 
'सत्यनिष्टों के होश उड़ जाने स्वाभाविक ही -है। इन सब्र. लोगों की 
अपेत्ता ऐसी हीन परिस्थिति में सामरथ्यवान लोगों का कहूंत्व भी 
कमजोर होता ६, कम होता है। पुरुपोत्तम प्रश्ध॒ रामघंद्र ने भी जीत 
का समय पास आने पर भी सीता सेया को वनवास के लिये भेजा, उस 
समय उनकी जो दारुण अवस्था हुई होगी वही स्थिति कांग्रेस ने बादशाह 
खान की राय न लेकर विभाजन का निर्णय करके किया था | श्रत्याचार 
और अराजकता को लपदों में कांग्रेस नेता घिरे हुए थे, यह सच है |: बय्वारे 
का उन्होंने सख्ती से प्रख/ विरोध किया था-। लेकिन प्रलयंकरारी वूफान मे - 
कागजी 'नौका कितनी काम झाती ! ब्रिटिशों के आश्वासन कदम-कदम पर 
बदलतै ये और अत्याचार की आग नित नया उम्र .स्वरूप लेती थी | इसलिये 
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श्रैत में कांग्रेस ने सीमा प्रांत के लिये सावमत ( प्लेबिसाइट ) लेना मान्य 
किया था | बादशाह खान के दिल को इससे श्रस्य चोट पहुँची थी | घोरज 
के मेस्मणि मी ऐसी अवस्था में विहल और व्यथित होकर गिर पढ़ते हैं | 
लीग से हाथ मिलाकर खान बंघु सब कुछ पा सकते थे, उसके लिये लीगवालों 
ने उनकी मिन्नत भी कई मर्तत्रा की थी और अब्र राजगद्दी का संमान मी 
लीग के नेता उनके पल्‍्ले नहीं पड़ने देते तो मी समय पर सुलह कर लेने के 
कारण उनकी तकदीर के अनिश्चित भविष्य की यातनायें कम से कम टल 
ही जाती | लेकिन केवल सिद्धांत के लिये झगढ़ने वाल ही नहीं, सिद्धांत की 
सक्ना के लिये ही पदा हुए वादशाह खान क्रुद्ध हुए, श्राग-चबूला हुए. लेकिन 
डरे नहीं या दृट मी नहीं पढ़े या कांग्रेस के खिलाफ उनके विनाश के लिये 
दुआ्ाये मांगने नहीं वेठे | जुलाई के अंत में उन्होंने जन्र गांधीनी से दखसत 
ली तत्र उन्हें बाघ-शेरों की गुफा में नहीं तो खूंख्वार जानवर के पिजदड़े में 
प्रवेश करना था। 

थयू देव थोन श्र ढ़ द बुल्ग्ज! 

'मेढ़ियों के समूह में तुमने हमें फेंक दिया है? ऐसा जब्नान अत्यंत कठोर 
लगनेवाला उद्गार उन्होने गांधीजी के सामने निकाला । 


लेकिन दोनों ने ही--दोनों गांधी ने श्रपनी भावनाओं को फौरन रोका | 
वे वीरोत्तम थे, शांतिसागर थे। सागर कितना भी क्षुब्ध हुआ हो फिर भी 
बह श्रपनी मर्यादाओं को कभी भी नहीं लांघबता | 'श्रहिंसा के लिये हार नहीं? 
इस श्रद्धा भरे वाक्य से उन्होंने एक-दूसरे से रखसत ली । उनके उस विशाल 
हृदय में सुलगने वाली श्राग श्रौर दुख को देखने की क्षमता रखनेबाली 
प्रतिभासंपन्‍्न श्रांखे अ्त्रतक पैदा नहीं हुई! । वह दुख व्यक्तिगत हार का नहीं 
था या आगामी दिक्कतों की परछाई के बारे में भी नहीं था। सकढ़ों पुण्य 
पुरुषों की तपश्चर्या का तेजीमंग नजरों के सामने उपस्थित था | हजारों साल 
तक जिस मातृभूमि का पूजन किया वह साधना खुले श्राम छिल्न-भिन्न होने- 
वाली थी श्रीर श्रसहाय स्रियों-त्रच्चों का नरमेघ खुली श्रांखों से देखना था | 
इन आगामी अदृश्य घठनाओं का दुख उनकी इस अंतिम व्यथा में था। 
श्रन्यथा 'एकला चलो रे? का ध्येयवाक्य जब्ान पर लिये वे पैदा हुए थे | 
१५ श्रगसस्‍्त की श्राजादी के दिन के विभाजन की तेयारी फे लिये ३० जुलाई 
को बादशाह खान ने दिल्ली के भंगी-कालोनी से गांधी जी से श्रलविदा ली | 
उसी दिन दोनों गांधियों का विभाजन हुआ । 
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दिल से कभी दूर न गये हुए ये दो महात्मा झूठी घर्मकलना के प्रचार 
से हमेशा के लिये दूर फेंके गये | एक का खून प्रार्थनामंदिर के पवित्र मार्ग 
प्र किया गया, दूसरे के लिये हमेशा के लिये कालकोीठरी बनायी गयी | 
महान सिद्धांत और तत्ववेताओं का इतना भयानक बिडंवना हजारों साल की 
तवारीख ने शायद ही देखी हो | । 


२०४ बादशाह खान 


२२१ 
अमिप्रवेश 


३० जुलाई को बादशाह खान ने दिल्ली से विदा ली | वह उनकी गांघी जी 
से तो श्राखरी भेंट ही रही लेकिन गांधी के शत्तीवर्प में उनके चरण प्रकाश 
का संदेश लेकर यहाँ फिर श्राये। “भविष्य के पेट में कया भरा पढ़ा है दा! 
भगवान ही जानता है? ऐसे उद्गार उन्होंने निकलते समय निकाले थेे। 
भविष्य का सफर कितने वृफानी वातावरण में करना होगा इसकी कल्पना 

सभी को थी | दोनों गांधी उस भयंकर रात बेचनी में थे। 'प्लेब्रिसाइट? का 
: व्यूह खतरनाक था श्रौर वह टालने की जी-जान से कोशिश दोनों गांधियों ने 
की थी | ८ जून के बन्नू के प्रादेशिक जिग की बैठक में सार्वमत मान्य नहीं, 
ऐसा निर्णय लिया गया था। उसके बाद दिल्ली में जिना से मुलाकात करये 
उनको सममभाने का प्रयत्न भी बादशाह खान ने महात्माजी की सूचना के 
अनुसार किया | लेकिन जिना साहत्र को अब कोई समभीता सुनने फें लिये 

काग्ण ही वाकी नहीं रहा था| कांग्रेस श्र पीछे नहीं हट सकती है। इंसाफ 
की तराजू हाथ में लिये आ्राये हुए माउंव्यंटन भी जिना की सावमत की माँग 
से बेंघे हुए ये । अ्रपने सीमा प्रांत में श्रापसी कगढ़ों की श्राग लगी थी ऐसस: 
दाहक ओर करुणाजनक परिस्थिति में वे दिल्‍ली से पेशावर के लिये रवाना 
हुए । इस शअ्ग्निप्रविश के समय की उनकी मने दशा का फॉस बन 
कर सकेगा १ 

१४ श्रगस्त को पाकिस्तान की निर्मिति हुई श्लौर १५ श्रगस्‍्त को भारत 
की श्राजादी की विश्व घोपणा होने वाली थी लेकिन उस्फे पटले और उस्फे 
लिये तीस लाख पढठानों की स्त्रतंत्रता का बलिदान होनेवाला था | बायच्य 
सीमाप्रांत में संघटन के श्रनुसार चुना गया श्र भारो बहुमत प्राप्त ढॉँ८ खान 
मंत्रिमंडल मुस्लिम लीग की श्राँखों में छचुमता था। वास्तव में कलेजे था| 
जखम की तरह वे लीग के नेताद्ं को डराते ये । क्योंकि छिस विरत्र राए- 
वाद के सिद्धांत पर पाकिस्तान को निरमिति हो रही थी उसे लीग शा मा 


द्विराट्रवाद नव्बे फीसदी मुस्लिम आवादीवाला पठानों का इलाका मानने 
के लिये तैयार नहीं था। इसलिये उस भाग पर पूरी तरह से परदा डालना 

लीग के नेताओं के लिए जरूरी हो गया था | वहाँ के लीग के पीछे असल में 
क्वैरों की ही ताकत थी, यह देखा था चुका है । बादशाह खाय जैसे घमम- 
पुरुष को इस्लाम के संरक्षण के लिये पेदा हुए. पाकिस्तान के शासकों ने 
६४८ के जून में जेल का रास्ता बताया | 


इस बीच का करीब एक साल का समय वादशाह खान हारा पाकिस्तान 
सरकार से बाकायदा और शांति के रास्ते से वेहद बैर्य से लिया हुआ टक्कर 
का समय दे | इस एक साल की उनकी लड़ाई उनके तत्वनिष्ठ और निंडर 
जीवन का एक नया उजला पहलू है। परकीयों को खंदेड़ कर, स्वकीयों 
की गुलामी थ्राजादी या स्वराज्य नहीं यह वे बारबार बताते रहे | अपनी 
श्रद्धा के लिये और सिद्धांत के लिये अपने आजाद इस्लामी भाइयों के खिलाफ 
इस साल का सुकावला उनके जीवन का एक कारुण्यपूर्ण लेकिन 
तेजस्वी पव॑ हे । 


सत्ता के लिये स्पर्धा शुरू होने पर सत्ता के लिये लालायित लोग बया 
क्या कारनामे कर सकते हैं इसकी पूरी कल्पना कौंरव पांडवों बी स्पर्धा में 
आयी दे । उसमें ब्यूत हे, द्रोपदी की विडंवना है, लाक्षागह मी. है, 
सार्वमत किस उद्दिष्ट के लिये लेना है, वह उद्विष्ट ही सामने न रखते हुए . 
उसपर राय देने के लिये कहना अन्याय है ऐसा वादशाह खान ने पंडित 
नेहरू से कहा, मंट्वेटन को जताया श्र जिन्ना को भी सममाया, लेकिन 
उनकी तकशुद्ध आशंका का समाघान नहीं किया गया | लेकिन उनकी यह 
शिकायत दुरुस्त है ओर पाकिस्वान का राजकीय चित्र आँखों के सामने न 
रखते हुए पठानों को उसके बारे में राय देने के लिए बाध्य करना न्याय- 
संगत नहीं है ऐसा गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में सुनाया था। पडित जवाहरलाल 
नेहरू इस सावमत के अनुकूल थे । 'इसके लिए. आनाकानी करना जनमत 
अपने पच्ष में नहीं है यह मान्य करने जैसा है। ऐसी पंडितजी की 
रब थी | 


पाकिस्तान की राजकीय संबटना का क्‍या स्वरूप रहेगा ? वह बसाहत 
के स्वरूप का या संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र होगा, यह हम नहीं जानते ) हम किसी 
भी संपूर्ण स्वतंत्र न होनेवाली राज्य घटना के अंतर्गत नहीं “रहना चाहते 
बादशाह खान के इस सर्वाल का जवात्र -पंडितली ने नहीं दिया, दे नहीं 
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सकते थे। बांग्रेस नेताश्रों के समान ने विभाजन की मंजूरी दी थी झीर तभी 
जिद का मनचाहा काम हुआ था | इसलिये विभागीय योजना फे झन्साः 
सीमाग्रटे णश पश्चिम बिभाग में शामित्र होने को बाध्य हो गया हे ऐसा छिद्धा 
जाहिर करते थे | उनका वह आग्रह टौक है ऐसी मंट्येट्न की समर थी 
या उन्होंने कर ली थी क्योंकि विभाग का बंधन सख्ती का है ऐसा निरय 
ब्रिटिश पंतप्रधान ने दिया था। लेकिन वह कांग्रेस नेताशों को मंजुर नहीं 
था। पर प्राम श्रादेश के स्वरूप उन्हें मान्य करना पढ़ा था। शोर 
इस सारी परिस्थिति में ब्रादशाह खान का सीधासादा तल्वनिष्ट श्राग्रर किसी 
को समझा देना संभव नहीं था| उल्टे बादशाह खान के प्रति जनता का 
खिंचाव कम हो जाने के कारण वे सावंमत से घबराते होंगे ।! ऐसी श्राशंकाम 
प्रदर्शित की जाती थीं | 

वस्तुतः मुस्लिम लीग की चुनाव की माँग ही गवनर कैरों के दिमाग से 
निकली हुई थी । वह डा० खानसाहब ने साफ ठुकरा दी । उसके बाद धीरे 
धीरे जिन्ना की श्रनुशा से डायरेक्ट एक्शन? याने दंगे श्रागजनी शुरू हुए । 
इस डायरेक्ट ऐक्शन के बल पर पंजाब के खिजर हयातखान मंत्रिमंदल के) 
नीचे ध्सीटा गया लेकिन पेशावर के पठान, पंजाबी जमींदार, मुसलमानों 
की श्रपेज्ञा अलग तासीर के और अलग हिम्मत के थे, लीग का यह डाय- 
रेबट नेवशन हजारा के दंगे से शुरू हुआ था। उसमें खुद पेशावर का 
राज्यशासन बंद हो गया हो ऐसा लगा क्‍योंकि मंत्रिमंडल ने श्रीर पुलिस 
कमिश्नर ने दंगा करनेवालों को गिरफ्तःर करने की झ्याह्ा दी लेकिन उस 
पर श्रमल नहीं किया जा रहा था। जिनको गिरफ्तार करने का दक्म था थे 
लोग खुद गवर्नर के जासूसों में बठे पाये जाते थे। जिनसे शतचीत की 
जा रही है उन लीग कायकर्ताशश्ी के खिलाफ गिरफ्तारी के हुबम जारी हुए 
हैँ इसकी जानकारी गवर्नर को रहती थी | ऐसी जानकारी न्यायमूति सोटल 
जैसों ने दी है | खुद लाड मींटबेटन की मुलाकात फे समय इन दंगों त। रपररूप 
उन्होंने देखा था। दंगे और थत्याचारों के सामने में नहीं कुदंगा! ऐसे शायासन 
मोंटवेटन ने डा० खान को दिये ये। उन्होंने खुद पेशायर से वापस दिल्ली हास्से 
हुए रास्ते में काठुथ की भयानक श्रागजनी देखी थी। श्रौर इस बादा- 
वरण में सावंमत का आग्रह रखा जाता था। ये शासक झंगेंडों ऐे 
श्रत्याचारों के कारण पराभूत ये या झायाचारों छा डर इतदाइर 
विभाजन के लिये पठानों को राजी कराना था १ किसी मी पंत को समय मे 
विभाग में नहीं ढकेला जायगा यह भी कैबिनेट मिशन बोलना का झारदइाह्म 
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'था। उसमें से किसी भी तत्व का पालन नहीं हुआ | विभाजन अमल में 
लाने की गढ़बड़ी में लाखों लोगों की हत्या हुई। लोगों ने गुस्से में श्राकर और 
गुंडों ने किया ऐसा कहा जाता है | लेकिन उतनी ही भीषण यह तत्व हत्या 
गवर्नर की श्रोर सत्ता के लिये उतावले कयूमखान ने श्रायोजित की थी | 


माउंटबेटन ने उसे देखा था और कांग्रेस नेताश्ों को भी वह दीखता थी । 
इन सबको साक्षी रखकर सीमाग्रदेश के खान मंत्रिमंडल के अधिकार छीनने 
की कार्यवाही शुरू हुईं। बादशाह खान के श्रद्धा और घर्मनिष्ठा की विडंबना 
करना किसी से संभव नहीं हुआ | इस दौरान बादशाह खान द्वारा जिना या 
मास्ंथ्वेटन को दिये हुये जवाब समर्पक हैं | उनके द्वारा की हुई मिन्नत से 
किसी भी सहृदय इन्सान का समाधान हो सकता था इतना वह ददभरा है | 
“बुद्ध के जमाने जैसे दिक्कत के समय आप अप्रन कायम रख सके क्योंकि 
उस समय शांति रखना आपके लिये बाध्यता थी, श्रत्र बच्चों की हत्या श्रौर 
स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हूँ फिर भी शांति की रक्षा करने के लिये 
मंत्रिमंडल को सहायक होने के बदले, दंगों की श्रोर संकेत करते हुये मंत्रियों 
पर ही दवाव डालने का प्रयत्न कर रहे हैं |? ऐशा मर्ममेदक उत्तर उन्होंने 
दिया दे, लेकिन वे अकेले थे। उनकी श्रावाज आसपास के होहल्ले को 
लाँधकर दिल्ली या लंदन तक नहीं पहुँचती थी । केवल ब्रिव्शों से प्रार्थना 
करके न रुकते हुये स्थानिक और राष्ट्रीय लीगी नेताश्रों की भी उन्होंने बहुत 
मिन्नत की । “भाई-माई की तरह एक जगह बैठकर हम सुलह करें? ऐसी 
प्रार्थना उन्होंने कई मंत्र की | लेकिन यह सुनने की अब कोई श्रावश्यकता 
नहीं थी। डॉ० खान मंत्रिमंडल श्रव॒ घाराशायी होनेवाला ही है इसलिये उस 
च्ुण की राह लीग के नेता देखते रहे | “इन सारी घव्नाओं के पीछे कौन से 
इस्लाम धर्म काप्रम था शोर किसका कल्याण था?” बादशाह खान के इस 
प्रश्न का जवाब आज मी कोई नहीं दे सकेगा | 


उसका जवाब बादशाह खान ने उसी वक्त दिया था | जिना साहब खुद 
की ताकत का प्रदर्शन कितना भी करते रद्दे होंगे लेकिन उनकी पकड़ 
साम्राज्यवादियों के हाथ में थी। चचिल का संदेशा माउंड्वेटन के हाथ में 
आखिरी पत्ता था | “ठुमने यह नहीं माना तो जिंदगी में कभी भी पाकिस्तान 
मिलनेवाला नहीं? यह संदेश माउंटवेटन के जरिये ही प्राप्त होनेपर जिना 
साहब पाकिस्तान और बंगाल-पंजाब के विभाजन के लिये तेयार 
हुये। इसका श्रर्थ जिना की चाभी साम्राज्यवादियों के ही हाथ में थी और 
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सातप्राब्यवादियों को बादशाह खान ने यह भी कह डाला कि, “रूस का 
मुकाबला करने के लिये सीमाप्रदेश में हवाईश्रद्ठा बनाने के लिये हम राजी 
नहीं होंगे, इसलिये पठानों को आपठी मगढ़े में चच्त रखकर यह साम्राज्यवादी 
मतलब साथा जा रहा है” | 


डॉ० खान मंत्रिमंडल म॑ मुस्लिम लीग के नुमाइंदे नहीं लिये गये. 
साव॑मत में हिस्सा नहीं लिया गया ओर पाकिस्तान का स्वातंत्रय दिन आा 
गया फिर मी डॉ० खान मंत्रिमंडल अडिग रहता दे यह सारा तमाशा 
लिना जैसे सुलतानी च्ृृत्ति के नेता के लिए अ्रर्हनीय था। अपना कार्यक्रम 
बड़ी के काँटे के अनुसार संपन्न होता है इस घमंड में ही रहनेवाले मार्डंट्ग्रैेदन 
को तत्वहृत्या की बात नगग्य लगने लगी थी | उनकी यह नस पहचानने 
वाले जिना ने खान मंत्रिमंडल खारिज किया जाय ऐसी सूचना माउंट्वेटन 
को दी और उन्होंने भी वह सूचना ब्रिटिश सरकार के सामने विचार के लिये 
रखी | उसपर से वह माउंट्वेटन को मान्य थी ऐसा तक भी पेश किया गया 
हो तो वह असंगत नहीं होगा । लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसी घटना विरोधी 
बात करने से इन्कार किया | घटना के अनुसार चुना गया और बहुमत का 
मंत्रिमंडल खारिज करना अयोग्य दे ऐसी राय ब्रिटिश पंतप्रधान के देने पर 
मंत्रिमंडल की कार्यवाही में हृष्तक्षेप करने की गवर्नर जनरल की श्रघिकार 
कहा का विस्तार करने का सुधार माउंट्वेटन ने जितना के लिये कर दिया ! 
आर उस अ्रधिकार द्वारा पाक के कायदेश्राजम गवर्नर जनरल ने अ्रपने 
श्रधिकार को सर्वप्रथम खान मंत्रिमंडल का नामशेपष फरने में कार्याम्वित 
किया । 

पाकिस्तान की निर्मिति के समय ही पठान जनता पर यह जो कानूनी 
अत्याचार किया गया वह जनतंत्र की विडंत्रना करनेवाला था ही, लेकिन 
उससे भी अ्रधिक पठान जनता से हमेशा के लिये दुश्मनी पैदा करनेवाला 
सिद्ध हुआ | यह बहुत थोड़े लीगी नेताश्रों के ख्याल में श्राया होगा । थोड़ा 
बहुत वह जिना के ध्यान में अ्रवश्य आया होगा | इसीलिये उन्हंनि बादशाह 
खान से समर्काता करने का विचार किया ऐसा दोखता ई। लेकिन डॉ० खान 
साहब के ग्रधिकार पद्‌ पर आसनस्थ हुए कयूम़ान ने जिना के कान में जहर 
भर दिया था और बादशाह खान-जिना की मुलाकात कमी न हो ऐसा 
पढयंत्र रचा | डॉ० खान मंत्रिमंडल को बचाने के लिये इस समय बादशाह 
खान ने केवल जन-जाएति की शरण ली। खुदाई खिदमतगार रूगठन 
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ताकतवर करने का प्रयत्न किया | स्वतंत्र दोलीवालों के नेताश्रों को पाकिस्तान 
के आक्रमण का स्वरूप समझाने की योजनायें बतायी लेकिन उन्हें उस तरफ 
जाने द्वी नहीं दिया गया । सब प्रयत्न न सिर्फ़ अपर्यात्त हुए बल्कि अ्रसफल 
घनाये गये । एक मतंवा अधिकार हाथ में आ्राये तो सत्ताघीश उद्दरड बनता 
जाता है और सामान्य जनता उस सत्ता की छाँव की ओर मुढ़ती 
झुकने लगती है। उनके जिन कार्यकर्ताओं ने एक साल पहले, 'पाकिस्तान 
की निर्मिति का प्रखर विरोध करना चाहिये औ्रौर उसमें सफलता न मिले तो 
हिजरात के लिये तेयार रहना चाहिये” ऐसा प्रतिपादन किया था, उनमें से 
कुछ कार्यकर्ता जल्द ही कयूम खान मंत्रिमंडल के आश्रित बने | अ्रह्लाहइनवाज 
अन्रदुरहमान जैसे और आगे कुछ जिम्मेदार खुदाई खिदमतगार भी वादशाह 
खान को छोड़ कय्यूम खान मंत्रिमंडल में शरीक हुये । 


इस तरह घीरे धीरे खुदाई खितमतयारों की प्रदीर्ध विधायक सेवा से 
निर्माण किया हुआ काम लीय के कार्यकर्ताश्रों ने त्रिटिशों की ताकत के 
सहारे खोखला वना डाला | खान मंत्रिमंडल उनके रास्ते में बंढ़ा रोड़ा था, 
उसे हटाने की ब्रिटिश सरकार की हिम्मत नहीं हुईं। आगजनी, दंगों के 
जरिये यह हटा नहीं या सावमत के बाद की परिस्थिति के कारण भी वह 
मंत्रिमंडल तोड़ना सैंभव नहीं हुआ १ पाकिस्तान से राजनिप्ठ रहने की कसम 
खान मंत्रिमंडल ने खाई थी | इतना ही नहीं खुद बादशाह खॉन ने 'पाक? 
फेस्‍थेय और शक्ति के पठान मददगार होंगे, केवल उन्हें उनकी आजादी 
का उपभोग लेने देने के बारे में जिना से करणाभाव से कहा | लेकिन फिर . 
भी जिना को खान मंत्रिमंडल को नष्ट करना था ही । वह किसी मी सूरत में 
न होते देख उन्होंने माउंटवेटन के पीछे पढ़ कर पाकिस्तान के गवनंर जनरल 
के अधिकारों में वृद्धि करवा ली (गजेट ऑफ इंडिया, १४ श्रगस्त १६४७) | 
ये अधिकार जिना को जब वें गवनंर जनरल हुए तमी मिल सके । और 
उसके अनुसार उस विशेषाधिकार के वल पर एक हफ्ते के भीतर ता० २२ 
अगस्त को खान मंत्रिमंडल वरखास्त किया | पाकिस्तान की निर्मिति के समय 
ही पठानों की आजादी को बलि चढ़ाया। स्वघर्म और स्वातंत्र्य के लिये 
पैदा हुये पाकिस्तान के नेताओं का यह हत्य-अ्रव्यंत श्रन्याय का ही नहीं, 
आत्यंतिक बदले की भावना का भी यथा यही निष्कर्ष कोई भी तट्स्थ व्यक्ति 
निकाल सकता है। 


डॉ० खान मंत्रिमंडल के पदच्युत किये जाने के वाद बाद्थाह खान ने 
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सार्वमत में हिस्सा नहीं लिया | उल्टे पठानों की आजादी के लिये ध्रावार 
डठाते रद्दे । उनके इस नीति को महात्मा जी का समर्थन था । जवादरलाल 
जी को सावमत अपरिहाय लगता था फिर भी जिस तरह पाकिस्तान » लिये 
स्वीकृति देना लाजमी था उसी तरह इसको स्वीकार किये हिना चारा ही 
नहीं था। सावमत की मांग के पीछे कोई श्रन्य नेतिक समर्थन नहीं था । 
इस दृष्टि से बादशाह खान की साथमत से श्रसहकार करने की भूमिका किसी 
भी तरह से पलायनवाद की नहीं थी यह सपष्ट था| ऐसे सुम्ती के वातावरण 
में केवल दंगे होंगे, यह उनका कहना वास्तव था। दंगे दालने की दृषि से 
उन्हेंने सावमत में हिस्ता नहीं लिया। बादशाह खान ने श्रपने सहकारियो 
आर अ्रनुयायियों का जिर्गा सम्मेलन सरद्रयातब्राद मे सितंबर में दुलाया । 
दो दिन की चर्चा के बाद उन्होंने श्रपना निर्णय फिर मजबूती से घोषित 
किया। “अंतर्गत ऋगढ़ों के कारण कमजोर हुये मरे पठान भाईयों की छेया 
आर उनकी आजादी यह मेरे जीवन का कार्य है। इसी ध्येय से और 
पठान समाज में सुधार करवाने के लिये १६३० में खुदाई खिदमतगार नंस्था 
का निर्माण किया गया था। १६३० में जो ध्येय मेरी नजर के सामने था 
वही ध्येय आज भी मेरे सामने है । जिन वसूलों का मेने उस वक्त समर्थन 
किया वे श्राज भी मेरे सामने ६ । मेरा रास्ता स्प८ £ । में श्रकेला रहा तो 
भी में अपने रास्ते से हट्नेवाला नहीं ।? उनके श्रनुयायियों ने भी पठानिस्तान 
की इस मांग के प्रति श्रपनी भद्धा फिर से दोहरायी । 


यहाँ मंजूर किये गये प्रस्ताव में पाकिस्तान के एक घटक राज्य के नाते 
पठानिस्तान रहना चाहता ईद यह स्पष्ट किया था। जिस लाहोर प्रस्ताव फे 
जरिये पाकिस्तान की माँग की जाती थी उन उसूलों से पठानिस्तान की माँग 
सर्वथेव सुसंगत थी। परराष्ट्र महकमा, उरक्षा, श्रावागमन यह महकमें 
मध्य पाकशासन के मातहत रखने के लिये वे तेथार थे | लेकिन हिराष्ट्रवाद 
मानने के लिये बादशाह खान तैयार नहीं ये | इस फारण श्रपने तंत्र पर 
चलने से इंकार करने वालों की सफाई का रास्ता पाक नेताञ्नों फे लिये खुला 
रहा। हत्याकांड के लिये कयूम खान जैसे रुत्तापिपासु ही एस तरह 
भयानक घटनाओं का वनाव करते ये | 

कयूम खान की नियुक्ति डॉ* खान साहब की जगह हुई शार वे सामा- 
प्रांत फे प्रधान बनाये गये श्रीर उसफे साथ मुस्लिम लीग के मूठे घमप्रचार 
के कारण पाकिस्तान की कल्पना के लिये अनन्‍ुछूल हुए कायकर्वाओं में 
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हलचल और असंतोष फेला | कयूम खान ने लंबे अरसे तक खानवं॑घुश्रों के 
अनुयायी की हैसीयत में कितनी लगन से काम किया था यह लोग जानते 
थे, लेकिन खाननंघुओं के हाथ से बागड़ोर चली जायगी यह देखते ही उन्होंने 
जिना से संपक साधा। उनके इस विश्वासघाती स्वभाव को कुछ पठान 
नेता जानते थे | इसलिये बादशाह खान और खुदाई खिद्मतगारों से विरोध 

करने वाले और खान मंत्रिमंडल के खिलाफ प्रतिकार आंदोलन खड़ा करने 
वाले मंकीशरीफ पीर या श्ररवाद अब्दुल गझूर खान जैसे नेता कयूम खान 
का विरोध .करने के लिये फोरन श्रागे बढ़े। मुस्लिम लीग के नये 
नेतृत्व के लिये या सीमा प्रदेश की सत्ता के लिये फौरन रूगड़ा शुरू हुआ | 

मंकीशरीफ के पीरसाहब के नेतृत्व में मुख्य प्रधान कब्यूम खान से 
विरोध करने के लिए यह श्रांदोलन खड़ा, किया गया था। खान 
मंत्रिमंडल को पीछे खींचनेवाले ये ही लोग थे। इतना ही नहीं उनके - 
समर्थन पर कयूम खान सत्ता पर आए थे, लेकिन इस तरह से लीग के 
नेताओं वाले प्रांत पर मुख्य प्रधान नहीं लादना चाहिए, प्रांतिक मुस्लिमलीग 
की सहायता से नेता चुना जाय ऐसी माँग - पीरसाहव ने की । लेकिन जिना 


साहब के कान तक इन विरोध करनेवालों की आ्रावाज पहुँची नहीं | उल्टे 
कयूम खान के हाथ अ्रत्र सत्ता के कारण ताकतवर हुए थे इसलिये उन्होंने 


अपने सहकारियों के माथे पर हाथ फेरना शुरू किया | श६४८ से १६५१ के - 
दौरान कयूम खान के इस श्रप्रातिनिधिक मंत्रिमंडल द्वारा दमन पूरे जोर 
शोर से चल रहा था। उन्होंने खुदाई खिदमतगारों पर ऐसे जुल्म और श्रत्या- . 
चार किये जिसे देख कर विदेशी ब्रिटिश फौजी अधिकारियों को भी शर्म 
लगे, इतना ही नहीं खुद के सहकारियों को उन्होंने जेल की हवा खाने के लिये 
भेजा । सत्ता पर श्राये हुए तत्वश्रष्ट लोग स्वातंत्र्य की केसे बिडंबना कर सकते 
हैं उसकी भी एक मिसाल सीमाप्रदेश के इस कयूम मंत्रिमंडल ने पेश की | 
डा० खान मंत्रिमंडल को गिराने के लिये गवर्नर केरो या दिल्ली का पोलिटिकल 
महकमा हमेशा तेयार था, अब कथूम को सहारा देने के लिये कराची के 
पंतप्रधान लियाकत अ्रल्ली खान और गवर्नर जनरल जिना उपलब्ध हुए थे । 
आजादी आंयी, पाकिस्तान बना, लेकिन सीमाप्रदेश की तकदीर में जुल्म कम 
होने के वजाय अधिकाधिक बढ़ना लिखा था | अब वह पढ़ानों के जरिये शुरू 
हुआ था। सिर्फ नाम बदलने से या अपने जातिवालों के आने से आजादी नहीं 
208 रे | बादशाह खान का यह रोना इतनी क्रूरता से जनता श्रनुभव कर 


९६२ बादशाह खाद 


आजादी जब हाथ के फासले पर आयी तब चारों श्रोर से घेरे गये शिकार 
की तरह बादशाह खान की श्रवस्था हुई थी या चारों तरफ से जंगल मुल- 
गाया जाव आर शिकारी छे सामने शिकार अपने श्राप पश हो इस तग्द की 
स्थिति हुई होगी | उनके शिकारी लियाकत अली. ऋयूम खान शादे को 
बसा लगा होगा | लेकिन यह घीरण का भेडमणि अपने निश्चय से तनिक भी 
हटा नहीं । पाकिस्तान बन जाने के वाद सात श्राठ महीने तक बादशाह खान 
अपनी माँग की पृष्ठभूमि समझाने के लिये प्रचार करते रहे। गलतफामी फे 
कारण या अपने स्वार्थ के कारण फट बढ़ती हुई देग्वकर उन्हें दुस होता था । 
पाकिस्तान के ग्राजाद पठानो के चाथ पठानिर्तान शनाया जाय ऐसी उनकी 
अपेक्षा थ।। इसलिये पठान इलाके में प्रचार करने की उनकी इच्छा थी, 
लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी | बादशाह खान हिंदुओं के हक, मृतिपूनक 
ओर इसलिये इस्लाम की निदा करनेवाले हैं इस तरह की उनकी निंदा सब्र 
जगह की जाती थी श्रौर उल्टे बादशाह खान का प्रचार जनता फे कानों तक 
पहुँचना भी कठिन होता गया | उन्हें घटना परिषद का देसा आकर्षण नहीं 
था । लेकिन अपने विचार के प्रचार फे लिये मौका पाने की दृषि से वे ६६४८ 
की फरवरी में कराची में होनेवाली घटना परिपद्‌ के लिये गये | थे हर अठक्क 
के लिये श्रावे इसके सरकार की श्रोर से भी प्रयत्न हुये थे । श्रयूत्न खान के 
भाई उनसे उसके लिये मिले भी थे | विभाजन के कारण दोनों देशों पर होम 
आया था | कराची पहुँचते ही ग्हाँ के ब्रचे हुए हिंदुश्ों के शिप्ट मंडल 
उनसे मुलाकात की | गांधी जी सब्र को छुड़ चल बरसे ध। पकिस्तान 
रहनेवाले श्रत्पसंग््यकों की नजर स्वाभा:वक ही दादशाह खान शी शोर लर्ग 
थी। उन्हें उन्होंने धीरज थार ०य का मागदशन किया | लेग्रिन करादी छः 
निर्बासित मुसलमानों की दुदशा देखकर भी उन्हें काफी सदमा पहँचा | वहाँ 
के मुस्लिम लीग में भी खींचातानी शुरू हुई थी। कराची के खतंत्र परक्ति के 
जी० एम्‌० सय्यद, अनदुल मजीद सिंधी शआ्रादि के सहकाय से पाकिस्तान फ्री 
घटना परिपद में कुछ कार्यक्रम श्रायोजित करने की दृष्टि से दादशाहई रतन ने 
प्रयत्न शुरू किये | उनके वहाँ के थोड़े वास्तव्य के कारण मुरिलम घीग फे 
और श्रन्य स्वतंत्र ध्रत्ति के मुसलमानों में कुछ्ठ चैतन्य का संचार हृश्या। हल 
उठकों श्रौर मुलाकातों के कारण ही स्वतंत्र लोकपत्न की स्थापना ( पीएच्स 
पार्री ) बाद में हुई । 
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बादशाह खान फो कराची आगमन के कारण अऋखदारनबीसो से खुलकर 
बात करने में भी चहलियत हुई । संसार दे श्रस्तबारों के दुमाएन्द झगायी मे 


रस 
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डेरा जमाये वेठे थे | उनके सवालों का जवाब देते हुये उन्होंने पस्तूनिस्तान 
के संबंध में ओर पाकिस्तान के संबंध में खुद की नीति के सिलसिले में र-छी- 
करण करने के मौके का फायदा उठाया। “हमें पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं 
करनी है | हमने पाकिस्तान के मंडे के प्रति वफादार रहने की कसम खाई है। 
पाकिस्तान का मंडा हम मानते नहीं है ऐसा प्रचार हमारे खिलाफ किया जाता 
है वह साफ झूठ है और शरारत भरा है। इस्लाम भाईचारे के आधार पर 
खड़ा दे | एक दूसरे को ऊँच नीच समझना हमारे घ॒र्मं से मेल नहीं खाता | 
हम पाकिस्तान में वही अधिकार पठानों क॑ लिये चाहते हैं । हम पाकिस्तान 
को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहते हैं। आजाद हो जाने पर हमारी सुरक्षा के 
साथ साथ पाकिस्तान की सुरक्षा में मदद पहुँचेगी | पठान बहुत गरीब हैं। 
आपकी तुलना में पिछड़े हुए हैं। आप सत्र घनवान हं। हमारा अफगान लोगों 
से कुछ सुलूक नहीं | पाकिस्तान का वाह के किसी के साथ संबंध जोड़ना 
शरारत भरा है। हम पिछड़े हुए, तासीर से कुछ अलग हैँ इसलिये हमें हमारी 
पद्धति से गरीबी से शासन करने दो |”? यह नीति उन्होंने ज्ञिता साहब को भी 
साफ बता दी थी | उनकी इस मुलाकात में उनकी यह भूमिका श्रच्छी तरह 
स्पष्ट हो चुकी थी कराची में उन्होंने जो प्रचार किया उससे उनका ही लड़- 
कपन खुल जाता है यह शासकों के ध्यान में आने लगा था | 

दिनांक ५ मार्च को बादशाह खान ने अपने सामान्य प्रशासन की 
संबंधित माँग पर कठोंती ( कट मोशन ) विपय पर चर्चा शुरू की। उनका 
भाषण सुनने के लिये सारी समा चित्रनुमा तथ्स्थ वैठो थी। उनका भापण 
उदू', हिंदी, पुश्तू का मिश्रण था | करीब श५, मिनट तक वें बोलते रदे । 
सारांश :-- 

“अबतक आजादी के श्रांदोलन के दौरान अपने माग मिन्न भिन्न रहे ! 
अब आंदोलन खत्म हुआ है | पाकिस्तान हमारा देश है और उसकी मलाई 
के लिए स्वार्थत्याग करने के लिए, उसकी सेवा करने के संबंध में हम किसी 
के भी पीछे नहीं रहनेवाले हैं | हम स्वतंत्र पख्तूनिस्तान की जो माँग करते हैं 
उसका मतलबत्र आप ठीक तरह से सप्रक लें | सहिष्णुता से समझ ले | हमारे 
आजाद होनेपर ही हमारी आजादी बढ़ेगी ओर हमारी ताकत बढ़ने के कारण 
पाकिस्तान की भी ठाकत बढ़ेगी । हमारी ताकत आपके भी काम आनेवाली 
है | जिना साहब को मेंने यह साफ बता दिया था। पाकिस्तान में फूड पैदा 
हो या उसको खतरा पैदा हो ऐसी हम में से किसी की मी इच्छा नहीं | देश 
की भलाई के लिये हमारे सारे लोग आपके साथ रहेंगे | आपका एक दोस्त 
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हूँ इस नाते पाकिस्तान की भलाई के लिये आप मेरे कहने का मतलब समम्ह 
लें | इस्लाम माने सहिप्णुता, समानता आर भाईचारा ही है। इन तत्वों को 
मद्देनजर रखते हुये बर्ताव करने का श्रगर हम सोच तो रही माने में पारिस्तान 
होगा और उसी के बदौलत वह ताकतवर बनेगा [” 


पाकिप्तान की नयी कार्यपद्धति में हो रहा श्रपव्यय और अंमग्रडी 
नौकरशाही पर परावलंबी रहने के वारे में उन्होंने जोर से प्रहार करते हुए 
कहा, “हम्मरा शासन शुरू हुए अब्रतक छ महीने मी पूरे नहीं हुए हैं लेकिन 
अपना यह शासन पहले के परकीय सत्ताधियों से भी बढ़कर श्रम्व्यय का 
ओर उहंडता के संबंध में उन्हें भी शर्म से गर्दन क्ुकानी पड़े ऐसा ६ । 
राज्य का शासन चलानेवालों को जनता का सेवक बनना चाहिये। सिर्फ 
तंत्रज्ञ या तस्व के नाते पराये लोगों की सहायता जरुर की जाय पर शासन 
में पराये लोगों को जरा भी मौका नहीं मिलना चाहिये। पहले से श्रधिक 
मात्रा में प्रिटिश राज्यपाल और ब्रिटिश अ्रधिकारी यहाँ हूँ श्लोर कभी कमी 
तो पहले की अ्रपेज्ञा कई शुना अधिक प्रन्याय सहना पढ़ता है। ब्रिटेश 
द्वारा तेयार किये हुये दाँचे के अनुसार ही हमारा शासन तंत्र चल रहा है । 
अध्यादेश के कारण यह शासन भयानक हुआ है, विदेश की मिजास या 
अपव्यय की पद्धति के कारण व्यवस्था पूरी तरह बिगढ़ चुकी ऐ | 

“मुस्लिम लीग का जीवन काय अ्रथ पूरा हुआ ६ । लीग की जगह सब 
जाति के नागरिकों का समावेश किया जा सक्के ऐसे श्रलग शवकीय दल को 
स्थापना करना चाहिये। गरीब श्रॉर दलितों की सेवा करने का लक्ष्य इस 
संगठन के सामने रहना चाहिये |”? 

बादशाह खान की यह तकरीर श्रत्यंत गंभीरता से सुनी जा रही थी। 
लेकिन सरकारी घन का श्रप्यय और जातीय और प्रांतीय दृष्टिकोण की 
दृष्टि से उनके कड़े शब्द मुनते ही ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए नेता बाँखलाहट 
करते थे । “श्राव प्रांतीयता बढ़ा रहे हैं ।7 ऐसा आरोप एक मंत्री के करते 
ही “उसका कारण पंजात्री लोगों से पूरे, उन्होंने यह गंदी भावना फेलायी 
है ।” ऐसा खरा जवात्र खान ने दिया | 

पंतप्रधान लियाकत श्र॒ली ने नये जनताउक पर नुक्ताचीनी की | यह 
नया दल भारतीयों का दल-देशद्रोहियों का दल है लछ्लादि विधान लियाइत 
अली ने अपने मापण में किये। उसके जवात्र में खान टादुबघ ने हा, हम 


० ढ, 


सच्चे मुसलमान हैं, इस्लाम के इंदे हैं, हमारा नमाड ऋमी मा इथ नह । 
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हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के मंडे के प्रति वफादार रहेंगे ऐसी 
कसमें खायी हैँ | हम आपके रिश्तेदार भी हैँ श्रौर पहले के जमाने से यहाँ 
के वाशिदे हैं और आपमें से कौन कब नमाज पढ़ता है यंह हम नहीं 
जानते | आप यहाँ पड़ोसी वाशिंदे की दैसियत से आये हैं। आप॑ हमें पराया 
कहें, श्राप हमें कुत्सित भाव से हिंदू कहें ! इसका कया जवाब दिया जाय ९? 

“यह एक इंक्लाब है”? ऐसा लियाकत अली खान ने उनके मुँह पर ही . 
कहा | उसपर बादशाह खान ने केवल हाथ हिलाकर तुच्छुता बताई | पख्तून 
माँग को प्रतीयवाद कहनेवालों को उन्होंने फिर से जताया, “प्रांतीयवाद्‌ 
मुस्लिम लीग के काम की फलनिष्यत्ति है, हम पख्वूनिस्तान चाहते हैँ | वह 
पंजाब-सिंघ जैसा ही पाकिस्तान में चाहिये |?” 

कराची का उनका यह मुकाम डेढ़-दो महीने का रहा और इंस दरमियान 
उन्होंने पाकिस्तान के शासन और विशेषतः अपने सीमाप्रदेश के कयूम खान 
की हुकूमत पर प्रकाश डालनेवाला प्रचार मुलाकात के जरिये किया | 

खुद बादशाह खान जहाँ भी जाते हों वहाँ किसी न किसी कारण से १४४ 
की घारा लगाकर सभाव्रंदी, प्रचारबंदी आदि की जाती थी | फ्लस्वरूप कार्य- 
कर्ताओं से मिलना-जुलना भी कम होने लगा था | 

पेशावर में उनके घर मेहमान के नाते आये हुए एक कार्यकर्ता के 
पास पिस्वौल थी । वह उसने खुद की झसुसत्ञा के लिये रखी थी। ऐसा 
हीते हुये मी वह अ्रनधिकृत रीति से बादशाह खान के पास था इस बात 
पर उन पर मुकदमा दायर किया गया। अदालत ने दो रुपये जुर्माना 


या अदालत उठने तक की सजा सुनाई | यह वाकया १६४८ के जनवरी 
काया। 


कई साल खुदाई खिदमतगारों में काम किये हुये कयूम खान को 
हुकूमत के लिए इससे अधिक नीच और बदला लेने की घ्वत्ति का-स्वरूप 
क्या होता ! उनका पख्वून साप्ताहिक बंद किया गया | विरोधी दल की कोई 
भी खत्रर प्रकाशित नहीं की जाती थी, इस तरह की कई शिकायतें उन्होंने 
कीं | लेकिन प्रत्यक्ष अत्याचार हजम कर जानेवाले शासकों को इस तरह 
की नुक्ताचीनी स क्‍या होता १ लेकिन खुद जिना साहब को इस दमन की 
नीति का खतरा मालूम हुआ होगा या मैंने वादशाह खान से समभोौता करने 
का प्रयत्न किया यह दिखाने के लिये उन्होंने बादशाह खान को अपने घर 
खाने का न्योता दिया | इसके अनुसार दोनों की मुलाकात राजमवन में 
हुई । बहुत देर तक हुई बातचीत द्वारा जिना साइत्र की गलतफहमी बहुत 
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कुछ वूर हुई होगी, कम से कम बादशाह खान को बेंसा लगा | पढानों का 
सामाजिक सुधार हुये बगेर वे किसी काप्र के लायक नहीं होंगे। शिक्षा 
ओर समाजकार्य के लिये ही खुदाई खिदमतगार संस्था खड़ी हुई थी लेकिन 
ब्रिटिशों के अत्याचारों की वजह से हमें राजकारुणी बनाया गया। खअद 
आनादी के बाद यदि उनमें शिक्षा और समाज मस॒घारों का प्रसार नहीं किया 
गया तो वे लोग पिछड़े ही रहेंगे। ऐसे पिछड़े हुए लोगों में जनतंत्रीय 
“शासन जड़ नहीं पकड़ सक्रेगा। इस तरह की अपनी नीति बिना को 
खान साहब ने बताई | वह सुनकर जिना भी प्रसन्न हुये। उन्होंने बादशाद 
खान को गले लगाया | खान ने विधायक काम में सत्र तरह की मदद देने 
'का आश्वासन दिया | एक लाख चरखे तेयार कर भेजता हैं? ऐसा भी 
जिना ने कह | ब्रादशाह खान ने जवाब में कहा, मुझे ग्राथिक या अ्रन्य 
“किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिये, मुझे श्रंतःकरण का तोहफा चाहिये । 
दिल से सहकाय किया तो हमारी दिक्कत दूर होंगी? ऐसा उन्होंने स्पष्ठ 
कहा | इस चर्चा के दौरान जिना ने मुझाया कि खुदाई खिदमतगार संगठन 
को अब मुस्लिम लीग में मिल जाना चाहिये। लेकन तह इस योग्य नहीं 
ओर संभव नहीं यह खान साहत्र ने कहा । “दोनों के मकसद जुदा जुदा हैं 
ओर कार्यपद्धति भी जुदा दे | लीग के कार्यकर्ताओं में श्राज प्रामाणिक व्यक्ति 
कितना दुष्कर है। अल्पसंख्यकों को लूट का पैसा शिनके घर में न गया हो, 
ऐसा लीग का कार्यकर्ता दंदना पड़ेगा । यह मसला में अपने कार्यकर्ताओं के 
सामने रखूँगा | ग्राप सीमा प्रदेश में श्राइये श्रोर हम अपने कायकर्ताश्रों के 
सामने यह चर्चा करेंगे ।? इत तरह की बाते होने पर जिना ने पेशावर श्ाने 
पर खुदाई खिदमतगारों से मिलने का श्राश्वासन दिया | इस तरह से दोनों 
नेताओं की मुलाकात के बाद उससे ऋुछ श्रच्छा फल निकलेगा ऐसी थोदी 
श्राशा भी पैदा हुई लेकिन हमेशः की तरह उल्दा ही हुश्ला। इस पर से यह 
प्रयत्न श्रसल में समझता करवाने के लिये हुआ था या बादशाह खान पे 
खिलाफ चिल्लाहट करन के लिये सवृत खड़ा करने के लिये था यह टटराना 
कठिन ह। 


मार्च से मई १६६८८ इन दो दाई महीनों का बादशाह खान का मुकान 
पालमेंट की सभा के लिये अधिकतर कराचो में रहा | इस मुकाम का फायदा 
उनकी भूमिका साफ करने में काफी हृदतक सहायक हुआआा। लेकिन झिन्य 
सचाई क्या दई यह सुनना नहीं था या समझा लेना भी नहीं था ऐसे लीग 
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के नेताओं पर कुछ भी अ्रसर नहीं हुआ | लकिन वादशाह खान द्वारा प्रस्था- 
पित किये हुये जनता पक्ष का समथन करनेवाला वर्ग थोड़ा बढ़ने लगा 


था। सिंध में सक्कर बाँध के कारण जो बड़ी जमींदारी बढ़ी थी वह वग अपनी .. 


सत्ता में दूसरा कोई हिस्सेदार न हो ऐसा चाहते थे, बेसे ही वहाँ के मुस्लिमः 
नेतान्नों का एक शुट बीरे घीरे विरोधी दल की ओर खींचा जा रहा था| 
इस गुट को दिराष्ट्रवाद का राजकारण उतना मान्य नहीं था। लेकिन 
पाकिस्तान का निर्माण होने पर और प्रतिगामी वृत्ति के स्वार्थान्ध नेताश्रों केः 
कब्जे में पाकिस्तान का नेतृत्व जाने पर ऐसे लोगों की आँखे खुलीं | उन्हें 
ब्रादशाह खान का अगुवापन मिलते ही उनका घीरण फिर से बँधा। 
जी० एम० सथ्यद व सिंघी नया दल खड़ा करने के लिये आगे बढ़े श्रौर 
खुद वादशाह खान को ही इस नये दल का सदर बनाया | 


पूष बंगाल में बहुत श्रसंतोष पैदा हुआ था । लेकिन कायदे आ्राजम केः 
प्रभावी नेतृत्व का सामना करने की ताकत किसी में नहीं थी। बादशाह 
खान ने निश्चयपूवक वह उद्योग १६४६-४७ में चालू रखा था। पाकिस्तान 
की निर्मिति के बाद तो वे बिल्कुल श्रकेले पढ़ गये थे। खान मंत्रिमंडल 
पदच्युत हो जाने पर तो सीमा प्रदेश में २०-२५ साल से उनके द्वार खड़ी 
की हुई तेजस्वी संस्था घीरे घीरे ठंडी पढ़ने लगीं थी | ऐसे पिछड़ने के वाता- 
वरुण और परिस्थिति में जनता का पक्ष खढ़ा हुआ। वह सब जाति घमम: 
के नागरिकों के लिये खुला था । जिस जी० एम० सथ्यद ने पाकिस्तान की 
कल्पना सिंघ में लोकप्रिय करने में जिना की मदद की वे ही इस नये दल का 
पुरस्कार करनेवाले थे यह ध्यान में रखनेलायक बात है। पाकिस्तान बनने 
पर पहला प्रहार, कराची शहर केंद्रीय शासन के पास जाने के कारण सिंध 
पर हुआ था। सथ्यद पुरोगामी विचार के और जनता के सुखदुख 
की चिंता वहन करनेवाले थे । जिना को बाद में बढ़े पूंजीपतियों को संभाल 
रखने के लिए सय्यद जेसे कार्यकर्ता को दूर हटाना पढ़ा था। उदू' माषा 
को राष्ट्रभाषा का स्थान देने की सख्ती ( पाकिस्तान में १६४१ 
में केवल ७ फी सदी लोग उदू' जानते थे) करने से मी असंतोष बढ़ा था |: 
उदू' माषा केवल पंजाबी ओर संयुक्त प्रदेश के निर्वासित सत्ताधीश ही 
जानते थे। बंगाल में यह एक फी सदी लोगों की भाषा है, तो पश्चिम. 
पाकिस्वान में तीन फी सदी लोग उदू' जानते हैं । इस माषावाद से बहुत से: 
भागड़े वढ़े लेकिन उससे भी श्रघिक शासमतंत्र का पूंजी के सिलसिले से: 
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होनेवाला प्पातपूर्ण खचे था। नौकरियों में सर्वस्त्र पंजाब और यू० पी० से 
श्राये हुए मुस्लिम नेताश्रों का था, जिस कारण शुरू से ही श्रंतोष पैदा 
हुआ | इस विरोध का नेतृत्व करने के लिये ई० एम० राय्यद्‌ ससे स्वतंत्र 
चृत्ति के श्रार जनता के दुख के पत्त में बोलनेवाले कार्यकर्दा श्रागे झआानये। 
इससे यहाँ के जनमत की कल्पना ठीक से श्रा सकती है | 


बादशाह खान ने इस नये दल का श्रध्यक्षुयद अस्थायी रूप से स्वीकार 
किया, इतना ही नहीं, सारे पाकिस्तान में खुदाई खिद्मतगार उंस्था संगठित 
करने की कल्पना कराची के मुकाम में जाहिर की गयी। मई के श्रंत में 
कराची लौटने के पहले पीपुल्स पार्टी के नेताओं ने इस विवाद का स्वागत 
किया | पाकिस्तान बनाने का उद्देश्य सफल होने पर मरिलम लीग को 
विसजित किया जाय और सारे नागरिकों को इसमें काम करने फे लिये एक 
मौका मिल सके ऐसे नए दल को खड़ा करें ऐसी सूचना बादशाह खान ने 
पालिमेंट में दी थी | इस सूचना पर चत्ताघारी दल दिचार करें यह श्रसंभव 
था | लेकिन मुस्लिम लीग में से फूटकर बाहर निकलनेवाल आर मोदे पुरोगामी 
विचारों के लोग स्वयं जिना के नेतृत्व से इतनी जल्दी श्रलग हो रे थे 
जिसकी यह मिसाल है| लेकिन ऐसे प्रामाणिक और जनतासेवक नेताश्रों से 
राज्यकर्ताश्रों को श्रद़वन होती हैं श्रीर वे उनको ठिकाने लगा देते हूँ । 
उनके हाथ में सत्ता होने के कारण जनता के द्वित के नाम से ही ऐसे बिरो- 
थियों को श्रासानी से कुचला जा सकता है। बादशाह खान या (६० एम० 
सय्यद्‌ की इस पीपुल्स पार्टी का वसा ही छुश्ला । विशेषतः बादशाह खान ने 
खुदाई खिदमतगार संस्या सच जगह संगठित करने की योजना हाथ में ली 
श्र यह योजना ही उनके सारे विधायक श्रौर अ्रदिसात्मक प्रयरनों को 
गाड़ने का कारण बनी | 


कराची के इस लंबे मुकाम में उन्होंने मुग्ब्यतः पठानों फ् पर्यीस साल फे 
त्याग और तकलीफ़ों के फारण ही पाकिस्तान कैसे निर्माण हुमा यह लोगों फे 
सामने रखा। भारत की श्राजादी श्रोर उनसे निर्माण हुश्ना पाकिस्तान ध्राजादी 
के शहीदों ने कमाया था| पाकिस्तान के प्रचारक वा गश्राल के शातक इनमें 
से किसी ने भी पाकिस्तान मिलने के लिये त्याग नहीं किया था। श्वाजादी 
देने भें श्रधिक समय चिताने के लिये मुस्लिम लीग के नेताओं ने क्रिच्चि 
शासकों की मदद ही की थी | पठानों ने श्राजादी के झांदोलन में खादस्व के 


हिस्सा लिया था | इसलिये पाकिस्तान के निर्मिति का सेय स्याग कियेदुए 
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-पठानों को मिलता है। आज शासन चलानेवाल धनिक पूंजीपतियों को 
उसका श्रेय नहीं मिल सकता है । यह आधात शासकों के मर्म पर खुल्लम- 
खुल्ला होनेवाला जैसा था | हम विभाजन के लिये क्‍यों विरोध करते थे, यह 
उन्होंने स्पष्ट किया [! अत्र यह ऋूगढ़ा नहीं रहा | पाकिस्तान का कोई 
भला या घुरा हुआ तो वह आधात मुझ पर हुआ एंसा में मानता हैं |? 
ऐसा उन्होंने स्पष्ट क्रिया । 
कराची में दो महीनों का उनका कायक्रम इस साल की तुलना में काफी 
उत्साहवर्धक और विशेष फूट से लोकशिक्षा की दृष्टि से फायदेमंद रहा।. 
ओर इसीलिये उनके इस विधायक काम से शासकों को खतरा मालूम हुश्ना 
होगा विशेष रूप से कुछ भी करके शासन अपनी पकड़ में रखने को चेष्टा 
करनेवाले शासकों को इस काम का डर ही लगा होगा | 


'सीमाप्रांत के मुख्य प्रधान अब्दुल कयूम खान, स्वार्थाध भ्रौर डरे हुए 
नेताओं में से एक थे। कुटिल नीतिवाले क्र श्रौर शैतानी महत्वाकांक्षा 
र२खनेवाल इस नेता का स्वभाव तवारीख में वेहद काला लिखा जाय ऐसा 
था । इस सत्तापिपासु नेता ने सीमा प्रदेश *, बादशाह खान के किए हुए 
तीस साल के विघायक काम को पूरी तरह कुचल डाला | खुदाई खिदमत- 
गार संस्था में फूट और फिरकापरस्ती की | उसने जिन्हें गुरुतह्य और 
बड़ा भाई माना उन्हीं--खात वंधुश्नों के-- मेँह में राज्य के तोचढ़े बंधवाए। 
खुदायी खिदमतगार संगठन तहस-महस करने के लिये उनकी स्त्रियों, बच्चों पर 
अनगिनत अत्याचार किये | खान बंधुओं के बारे में जिना की सहानुभूति 
न रहे इसके लिये छुलकपट से निद्य नाटक खेले । जिना की जान लेने का 
पड़यंत्र खुदाई खिदमतगारों ने रचा है, इस तरह से उनके कान भर-कर 
खान बंधु श्रोर उनकी कमी मुलाकात भी नहीं होने दी | केवल बादशाह 
खान या खुदाई खिदमतगारों को श्रपना रास्ता साफ रखने के लिये नेस्त- 
नाबूद करने का इस सत्तापिपासु ने निश्चय किया था | इतना ही नहीं 
फ्रांग्यिर प्रांत से खान मंत्रिमंडल को उठा देने के लिये यहाँ को मुस्लम 
लीग के जिन नेताश्रों ने मदद्‌ की थी उन मंकी के पीर साहत्र और 
श्ररवात्र श्रव्दुल गफूर खान आदि लीगी. नेताओं को इस सत्ता से बँघे 
हुए जुल्म ने पहले ही वर्ष में जेल का रास्ता बता दिया। सत्तास्पर्षा 
के राजकारणों में मी इतने गंदे कारनामों से भरा हुआ चित्र 
शायद ही मिहोगा । उन्होंने 'गोल्ड ऐंड झनन्‍्स ऑन दि फ्रांटियर! 
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नान की कितात्र डा० खान साहत्र को समर्वित की ह और उ मे जरणा, 
छान एक महान नेता और इश्वर का प्रपित ई इस तरह को तारीफ की ्ि 
काँग्रेस अस्चली दल के उपनेता और स्व० भूलामाई देसाई के सटायक के 
नाते १६३७ में उनका चुनाव डा० खान साहब की सिफारिश मे हथ्ा था । 
लेकिन जिना सत्ता पर आने वाले हैं यह दौखते ही इस ऋायदे पंडित ने 
सख्ती से धर्मातरित एक वेवा को उसके घर वायस पहुँचाया जाय इस 
अदालत के निणय वेः खिलाफ सत्याग्रह शुरू करवाया, उसमे से उनका 
नेतृत्व पैदा हुआ | “जैसे जैसे कांग्रेस वाले श्रौर दि विरोध करते जायेंगे 
बसे बसे पाकिस्तान फुरती से बढ़ता जायगा? ऐसा श्राम भाषण पाक्ि ऊस्तान 
को स्थापना होने पर उन्होंने दिया | वे जिना के एक विश्वस्त, लियाकन 
अली के ग्राधार और उसी तरह से उसका वर्णन बादशाह खान के जीवन 
चरित्र में अपरिहाय॑ है | लेकिन गुलाम महंमद के गवर्नर होने के झद पहले मे: 
नाजिमुद्दीन हुकूमत के चालबाज के नाते कयूम का पाक मंत्रिमंडल मे 
उद्घाटन हुआ । आदश चालबाज पुरुष का ०“सीमाप्रांत का आदर्श 
कायकता” रूप में वन कुछ विदेशी लेखकों ने ( जे० इब्लू० स्पेन्स, दी 
पटान बाडर ) किया है | 
कराची की मुलाकात के बाद जिना जल्द ही पेशाबर आनेव्राले पे | 

जून के पहले हफ्ते में बन्नू में बादशाह खान ने कार्यकर्ताश्रों का शिविर 
संमेलन बुलाया और जिना के मुकाव उनके सामने पेश किये । मुस्लिम लोग 
से सहकाय करने की कल्पना किसी को मो मान्य नहों धी। झूठी धर्म 

कल्यनाश्रों का प्रचार, आपसी फूट बढ़ाने के कारनामे श्रौर शासन तंत्र में 
वसीलेवाजी श्रादि श्राँखों के सामने होते हुए तत्वनिष्ठा के फारण साले 
तक घर की रोटी खाकर काम करने वाले खुदाई खिदमतगार, तस्वभ्रष्ट था 
रिश्वतखोर लोगों से केसे सहकार कर सकेंगे ! समाज सेवा के श्रपने काम 
लगे रहने की नीति इस संमेलन में फिर से निश्चित हुई | 


इस संमेलन के बाद बादशाह खान ने जिना वाहब को एक झत लिसकर 
अपनी खुदाई खिदमतगार संस्था का ध्येय श्रौर श्रागामी कार्यक्रम के दर ४ 
खुलातया किया | उसके बाद यदि खान की नीति के बारे में किसी फे प्र 
कोई कहता या शंका रही तो वह किसी भी जरिये से दर करना संसद 
नहों हाता। इस खत म॑ (ता० ९८ अप्रल् श६४८+ दादशाह छान 
लिखते हैं-- 
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भाई डियर-कायदे आजम, 


दे ( खुदाई खिदमतगार ) देव यूनानिमसली डिसाइडेड डेट दे शेल 
स्पेयर नो इफर्टस इन स्ट्रन्थनिंग एएड सेफगाडिंग दी इनटरेस्ट आफ 
पाकिरतान एण्ड शेल ड्ू नथिंग हिच्र मे ठंड हु आव्स्ट्रक दि वक आफ गवन- 
मेंट बठ विल इंडहज इन लेजिटि्मिट क्रिटिसिज्म ) 

जून महीने के दो हफ्ते वादशाह खान ने मर्दान, कोहाट और पेशावर 
जिलों में प्रचार समायें कीं। कराची की पालमेंट की समा में घटना परिषद्‌ 


आदि बढ़े वढ़े नाम की खोखली संस्थाओं का परिचय जनता को दिया। # 


उनका सही प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाये वे चाहते ये। लीग के मंडे के 
नीचे और घर्म के नाम पर केवल घर्मान्ध घनिक सत्ता के लिये ललचाये 
हुए लोग इकट्ठ हुये हैं ऐसा सच्चा चित्र उन्होंने जनता को दिखाया। 
पुराने पराये शासनकर्ता और हमारे नये धर्म बांधव इनके चेहरे मोहरे में 
कुछ भी फक नहीं यह कट्ठ सत्य उन्होंने कह डाला । जनता के हाथ में सही 
शासन श्राने के लिये इस्लाम के श्रादेश के अनुरूप शासन चलाने के लिये 
पीपुल्स पार्टी की स्थापना हुई है और अपने श्रागामी कार्यक्रम की जानकारी 
उन्होंने इन प्रचार सभाओं में दी | हम शासन व्यवस्था के लिये नये हैं, ऐसे 
सरकारी प्रचार को उन्होंने जवाब देते हुये भारत की ओर इशारा किया, 
“आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के साथ जो नहीं और विरोधक ये 
जैसे डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी या डा० आंवेडकर जैसे लोग नेहरू पटेल द्वारा 
सहकारी छुने गये और यहाँ जनप्रतिनिधि दूर पके जा रहे हैं।” एसी 
चुमने वाली आलोचना उन्होंने की और यदि इृष्लामी घम तत्वों के अनुसार 
शासन चलाना हो तो पठान भाइयों को राज्य शासन का चौथा हिस्सा 
क्यों न मिले ! आ्रापको अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिये तैयार हो जाना 
चाहिये ऐसा आवाहन उन्होंने मर्दान की विराट सभा में किया | मिली हुई 
आजादी में केवल पठान ही सच्चे हिस्सेदार हैं। उसके लिये उन्होंने बीस 
साल तक अथक परिश्रम किये हैं | हाल के शासकों ने मुश्किलें नहीं मेली हैं, 
यह भी उन्होंने जगह जगह कहा | 


कयूम खान जैसे शासक को इस प्रचार के वूफान का अनुभव होना 
स्वामाविक ही था | 


बादशाह खान 
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पूर्वनिश्चय के श्रनुसार जून में जिना साहब पेशावर श्राये | उनके स्वागत 
समारोहों में खान वंघु न आये, इस तरह की योजना कयूम खान ने रची थी । 
आपसे मिलने में वें श्रप्रतिष्ठा महसूस करते #' इस तरह का जहर झिना फे 
'कान में डाला गया था | इतना होने के ब्रावजूद गफार खान जिना से श्राकर 
मिले और खुदाई खिदमतगार संस्था के कार्यकर्ताश्ों से मिलना उन्होंने मान्य 
किया | उसके अनुसार उन्हें मिलने के लिये निमंत्रित भी किया | लेकिन 
कोई न कोई वजह बताकर उन्होंने श्रपना बचन वापस ले लिया | उसके लिये 
बाद में जिना ने खेद प्रदर्शित क्रिया । 'लेकिन श्राप हमें किसी मी समारोह 
में मिले नहीं हमारे कार्यक्रम का बहिप्कार किया, ऐसा दीखता है? लिना की 
इस चुभनेवाली बात पर उन्होंने साफ-साफ शब्दों में सब्र कुछ फहा लेकिन 
उससे जिना की गलतफहमी दूर होना संभव नहीं था। जिना की एक श्ाम- 
सभा में श्रपने ही दस्तकों को फेलाकर उनके द्वारा बादशाह खान निंदाबाद, 
खुदाई खिदमतगार जिंदाबाद” के नारे कयूमखान ने लगवाये | उन नारों को 
बंद करने के निमित्त दूरध्वनि क्षेपक से कयूम खान चिल्लाते थे, 'श्ररे भारत 
के पिद्दू श्रो, चुप रहो । त॒ग्हारी गुंडागर्दी यहा नहीं चलने दूँगा ।? यह सारा 
नाटक उन्होंने जिना के सामने करवाया और “आपके खून फा पदयंत्र हुश्रा 
है? ऐसा भी कहा। जिना की गलतफडमियाँ दूर करने का मौका उनको नहीं 
मिलने दिया | इन सारी घवनाश्रों के कारण जिना फो गलतफामी हुई ऐसा 
माना जाय या बादशाह खान जैसे तत्वनिष्ठ प्रतिस्पर्धों श्रपने को दिफत में 
डालेंगे यह समझ कर कयूम खान को : निमित्त बना बिना ने ही बादशादद 
खान को दूर ढकेल दिया, यह निश्चित करना कठिन है। पाकिस्तान के 
खूनी, दुश्मन” श्रादि गालियां देकर बिना ने ही उन्हें प्रलग किया, यह पाटको 
को तय करना है | लिना का पाकिस्तान का लक्ष्य कैसे निर्धारित टुआ्ला। 
दे असल में लोकशाहीनिछ, जातिमेद, घमंमेद न माननेवाले, घनिक पारी 
री से शादी किये हुए,, प्रखर बुद्धि के कायदे थ्ाजम पे। वे कुरान नहीं 
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जानते ये, वे उदू नहीं सममते.थे, दोस्तों में मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू: 
पारसी, यूरोपियन अधिक थे, लेकिन महत्वाकांज्षा के वाजार में उत्तरने पर 
अपनी बुद्धि से सारे विपरीत काम करने लगे | 

हिंदू नेता ब्रिटिश मुसद्वियों पर बौद्धिक वर्चस्व प्रस्थापित करने में वे 
अपनी घन्यता मानने लगे | हिंदू नेटाओं द्वारा की हुई कुछ गलतियों के. 
कारण उनके दिल पर आधात हुआ, ऐसा दावा कई लेखकों की ओर से 
किया जाता ई, लेकिन गांधी, नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, आजाद, सुभाष बाबू 
इनमें से किसी एक मी नेता से स्नेहमाव से या दिल खोलकर वे विचार- 
विनिमय नहीं कर सके इसका अर्थ क्‍या हो सकता है ? ये सारे भारतीय 
नेता जाति-वर्म-मेदों को भूले हुये थे, इसके बारे में दुनिया का कोई विचा- 
रक शंका प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, फिर ऐसे नेताओं के प्रति जान वृककर 
किया, उन्हें कुकाया, उन्होंने गादशाह खान को भी क्ुकाया, चक्रमा दिया 
ऐसा कोई भी सममेगा। जिना के इस बदले हुए महत्वाकांक्षी स्वभाव से 
फायदा उठानेवाले नेता उनके हृद-गिर्द १६४० के बाद इक हुए! । कयूम 
खान सब्रसे बाद १६४५ के अंत में इस परिवार में आये और उनके दुष्ट 
सलाह-मशविरे के कारण खानत्रंधु और खुदाई खिदमतगार संस्था का सत्या- 
नाश हुआ | जिना साहब ने ही 'खानवंधु और खुदाई खिदमतगार संस्थाः 
णकिस्तान विरोधी है, उनकी राजनिष्ठा घोखेबाजी है, उनसे जनता के संपर्क 
स्खने में पाकिस्तान की मलाई नहीं? ऐसी घोषणा पेशावर छोड़ने के पहले 
एक समा में की। वे पाकिस्तान के प्रति एकनिष्ठ नहीं यह आरोप गवर्नर 
लनरल द्वारा ही लगाने पर आगामी भमवितव्य साफ़ था| लेकिन जिना का 
यह बर्ताव कराची में जैसी ब्रादशाह खान से बातचीत की थी उसकी पूर्णतया: 
विसंगति में था । यह सब करतूत कयूमखान की थी | सीमाप्रांत के मुख्यमंत्री 
का पद वेखव्के खुद के नियंत्रण में वे चाहते थे | 

बिना के किये इशारे के ठुरंत बाद तीन ही दिन में बादशाह खान बन्नूः 
के रास्ते पर बहादुरखेल देहात के नजदीक जब सफ़र में थे, तभी उनकी गाड़ी 
रोकी गयी | वहाँ से उन्हें तिरही तहसील की ओर ले गये। वहाँ दिन भर. 
बंगेर खाना-पानी दिये रोक रखा | कोहाट के डेप्युटी कमिश्नर ने, उनपर 
इल्जाम लगाया और जमानत देने को सुकाया | उनपर राजद्रोह का इल्जाम- 
लगाया गया था | उसके बारे में कोई सवृत बताने की बादशाह खान ने मांग 
की | लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं थी | वादशाह खान ने भी जमानत 
देने से इंकार किया | डेप्युटी कमिश्नर ने उन्हें तीन साल की सख्त कैंद - 
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मुलाकात भी नहीं होने दी गयी श्रौर जरूरत की चीजें भी साथ नहीं लेने दी 
गई | सजा सुनाते ही उन्हें मांट्गोमरी जेल भेजा गया। पाकिस्तान की 
निर्मिति के ठीक दस महीने बाद १५ जून को इस महान देशभक्त का फिर से 
बंदी जीवन शुरू छुश्रा | 


। 


पंद्रह साल के वाद भी वैसा ही चल ही रहा था | उनके पीछे पीछे पेशायर 
के प्रांतिक कांग्रेस के भूतपूर्व श्रध्यक्ष श्रमीर रुदंमद खान श्रौर भूतपूव मंत्री 
काजी श्रताउल्ला को भी जेल भेजा गया । पाकिस्तान के समर्थकों को भी 
इन अशुभ घद्नाओं से चिता हुई । पाकिस्तान के स्वातंत््य की सुबह सीमा- 
प्रांत के पठानों के लिए इस तरह से दाहक और मारक अ्रंघःकार भरी रात 
महसूस हुई जन्न स्वधर्म के लिये राज्यकर्ता बने हुये धमंत्रांघव खुद शासन 
चला रहे थ। कयूम खान ही मुख्यमंत्री वे और उनका इस्लाम की रक्षा 
करने का कार्यक्रम था। इस्लाम के एक महान फक्रीर पर दावे हुये झुल्म पर 
पाकिस्तानी घर्मसेवा के राजकारण का प्रारंभ हो रहा था | 


हप्पी के फकीर की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ पठान टोलियों फो 
प्रोत्साहित करने के पडयंत्र का इल्जाम ब्रादशाह खान पर लगा था। बन्नू झौर 
कोहाट की पठान टोलियों ने नेताश्रों से मिलने के लिए खान जाना चाहते 
थे लेकिन उनके अ्ंत्गंत कगड़ों को मिटाना, पाकिस्तान ने खुदाई खिदमत- 
गारों के खिलाफ जो हथियार उठाया था या मस्लिम लीग के नेताओं में 
तत्तास्पर्धा के लिये जो झगड़े चल रह्टे थे उमका फायदा उठाकर टोलीवाल 
पठान श्रपना लूटपाट का धंघा शुरू न करें, इसलिए उन्हें उम्पता की चार 
बातें कहने के लिये उघर जाना था। उसका विपयास सरकार ने जाने बूभ- 
कर किया | हप्वी के फकरीर से हाथ मिलाकर उनके द्वारा सीमाप्रांत पर हमले 
: करवाना, भारत की फौज जब पाकिस्तान पर हमला करने श्रावे तब इप्पी फे 
फकीर को दूसरी और से हमला करने का मौका लेना चाहिये झ्ादि पढ़यंप्र 
बादशाह खान ने रचे थे, ऐसी अफवादें फेलायी गई । वे छिना फे कान 
तक पहुँची | श्रर्थात्‌ इन खबरों में सचाई कितनी थी, भारत हमला 
करनेवाला ईद, इस खबर से मालूम हो सह्ती है। ये सब अफ्वार्टे पृरतः 
बेबुनियाद और नीचता ऐेत फेलायी जा री हैं, ऐसा बादशाह खान ने 
वार दार कहा | लेकिन उनके स्पष्टीकरण की श्लोर फयूम खान को हुकूमत 
में ध्यान नही दिया | ये मूठी अफवराहं स्वयं कयूम ग़॒द नेदी फेलायो थी 
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इसलिए उनकी असत्यता के संबंध में वे अधिक जानते थे। लेकिन वे सत्य 
ही हैं, किस तरह ऐसा वातावरण कायम रखा जाय यह सवाल उनके सामने _ 


था | वही प्रचार सरकार द्वारा प्रकाशित पत्र भी कर रहे थे | है 
जैसे बादशाह को अ्रपने रास्ते से हटाया, उसी तरह डॉ० खान साहब 


को भी अवोटाबाद जेल में वंद किया | वादशाह खान के लड़के गनी खान, 
काजी श्रताउल्ला खान, अमीर मुहंमद, अब्दुल वलीखान जैसे उनके 
सहकारियों को फौरन जेल में भेजा गया लेकिन खुदाई खिद्मतगार संस्था 
मुद्दी मर दिखाबटी लोगों की नहीं थी | गाँव गाँव में, महिला-बच्चों आदि 
सब में इस संगठन की जढ़ें फेली हुई थीं। वे सारी जढ़ं उखाड़ फेंकने का 
मौका कयूम के सहायक देख रहे थे| उसके लिए कयूम हुकूमत ने 
विशेषाशा द्वारा ज्यादा श्रधिकार जुलाई श्६४८ में अपने हाथ ने लिये । 
खुदाई खिद्मतगार संस्था गेंरकानूनी है, ऐसे हुक्म जारी हुए, लेकिन 
जनता ऐसे हुक्म तुच्छु मानने के लिये आदी हो चुकी थी | चास्सद्दा गाँव के 
बावरा हिस्से में जनता ने निपेव जाहिर करने के लिए निद््शन का आयोजन 
किया ( १२ अगस्त १६४८) | इन निद्शकों पर सब तरह के पशुत॒ल्य 
अत्याचार पहले पुलिस ने किये | श्री प्यारेलाल ने इन पाशविक अत्याचारों 
का वर्णन कतल ऐसा ही किया है| कुछ दिन इस तरह शिकार का खेल 
चलता रहा | इस तरह रोत्र जमाने से खुदाई खिदमतगारों का नाश होगा 
आर बाद में वेखटके शासन चल सकेगा, एसी कयूम खान की घारणा थी। 
बावरा के इन श्रत्याचारों का वर्णन फारिग बुखारी ने निम्मानुसार किया 
है : “जनता पुराने अंग्रेजों के अत्याचारों को भी भूल जाय, इस तरह के 
अत्याचार शांतिपूर्ण जुलूस पर किये गये । इस गोलीकांड में सेकढ़ों लोग 
घायल हुए और मरे | कई मुरदों की खोज बड़ी मुश्किल से और अनूठे 
ढंग से बाद में हुईं । घायल लोगों को सरकारी अस्पतालों में प्रवेश नहीं 
दिया गया या उपचार भी नहीं पहुँच पाये |” लेकिन कयूम खान का यह 
रवेया स्पष्ट था और पहले ही प्रहार में दुश्मन को अच्छी तरह घायल करने की 
उनकी नीति थी | वाबरा गोलीकांड से जब सवंत्र शोर मच रद्दा था उस समय 
इस मुख्य मंत्री ने ( कयूम खान ने ) पेशावर के यादगार चौक के अपने 
माषण में कहा, “गुरता बुशतन रोजेश अव्वल त्रिंजली”? याने बिल्ली को 
( दुश्मन को ) पहले ही प्रहार में ढेर कर देना चाहिये | पहले से ही विरो- 
घियों को डर लगना चाहिए | उनके इस उसूल के अनुसार उन्होंने पहला 
बज्ाघात खुदाई खिदमतगारों पर याने पुराने दोस्तों पर किया | 
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कयूम खान ने बादशाह खान श्रौर उनके सहझारियों के लिये छो तौर. 
त्तरीके अपनाये, वें ही अपने विरोधो मुस्लिम लीग छे नेताग्ों पर इस्ते- 
माल किये | वे मुख्य मंत्री बने तभी सीमाग्रांत फी मुस्लिम लीग में सगे शुरू 
हुये | कयूम खान लीग में घुसे हुए नये शिकारी थे। १६४६ के दंगे और 
दमन के समय जिना को सही माने में मदद हुई थी--मंटी शरोफ के पीर 
साहब की श्रीर असबात् अबदूर गफूर की । अ्त्रदुल गफूर तो पुराने खुदाई 
खिंदमतगार थे | लेडि.न गनीखान ने पारसी लड़की से शादी की थी या डॉ 
खान साहब की लड़की का सिख से शादी करना, यह तारा भ्रष्टाचार है इस 
तरह की झूठी धर्मबुद्धि से वे घर्मरक्षण करने के लिए पैदा होनेयाल 
पाकिस्तान के पीछे लगे थे। उन्हें खुद को जिना साहब की शादी 
की मालूमात शायद न हो, लेकिन पीर साइबर श्रौर श्रवदल गएर 
सीमाप्रांत का मुख्य मंत्री किसे बनाया जाय यह निगंय प्रांतिक लीग 
आर प्रांतिक कायदेमंडल के सदस्यों पर छोड़ा जाय, ऐसी माँव की 
थी | सब दृष्टि से यह माँग ठचित ही थी। लेकिन जिना माहत्र ने चद् नहीं 
मानी और कयूम खान का शासन प्रांतीय लीग के नेताओं की म्जों फे 
खिलाफ थोपा गया | इस कारण प्रांतिक मुस्लिम लीग श्रौर कगृम खान में 
शुरू से ही संघ प्रारंभ हुआ था जिससे मुस्लिम लीग पश्रौर श्रवामी लीग 
दल के नेताश्रों को मी कयूम खान की श्रघितरार लालसा की श्रॉँच लगने 
लगी थी | मुख्यतः बादशाह खान, डॉ० खानसाहब श्रोर खुदायी लिदमत- 
गारों का संपूर्ण जीवन श्रस्तव्यस्त कर डाला श्रीर कयूम खान की दाद की 
तीन चार साल की दृकूमत में वह पूरी तथा ध्वस्त भी किया गया। ऐसे 
अधिकार लिप्सा के सहायकों की मदद से बने हुये पाकिस्तान का शासन 
खुद जिना साहब का श्रंत समय नजदीक लाने के लिये लियाकतश्रलोी के 
खून या डॉ० खानसाहत्र की वलि चढ़ाने के लिये हुआ है वह भी पाकिस्तान 
की ओर अ्रपत्षा से देखनेवालों को ध्यान में लेना चाहिये | कयूम खान जो दो 
गये थ उसमें से पाकिस्तान की फल तो नहीं, लेकिन ग्रयूच खान की फल 
निकलती है, यह अनुभव हो चुका है । 


३० जुलाई १६४७ से १६ जून १६४८ का समय दादशाद खाने के 
जीवन में आजादी के उपयोग का समय था। इसी समय का वर्गन रिश्धले 


भ्रध्याय में ६ श्रीर उसका नाम है 'अ्न्निप्रवेश! | इस आजादी को पाने फे 
लिये उन्होंने १६१२ से याने उमर के हाईस्यें सालसे कष्ट डटाये प्ोर 


खग्निशयन 


न 


ऊँ 


आजादी होठ तक आंई मी लेकिन वह श्रम्रत का प्याला उनके लिये नहीं 
था | मीराबाई के सामने श्राये हुए जहर के प्याले की तरह था और मीरा 
ऐसी निष्ठा और श्रद्धा से उन्होंने उसको स्वीकार भी किया | ख्वतंत्र पाकि- 
स्तान के शासन में उनका यह एक साल का जीवन याने अक्षुरशः अर्निप्रवेंश 
जैसा ही रहा | मैं पाकिस्तान का दुश्मन या विरोधी नहीं, केवल पठानों की 
आजादी के लिये लड़ रहा हूँ श्र पठानों की आजादी पाकिस्तान के लिये 
सच्ची ताकतवर होगी यह उन्होंने वारवार गला फाड़कर कहा, लेकिन उनकी 
सत्यनिष्ठा की सेवाबत्ति की आवाज मौकापरस्त अधिकारलिप्सावालों की 
दंभी धमंगर्जना में विलीन हो गयी और अंत में शरीर भी पिघल जाय इसके 
लिये विद्वेष से तपी हुई वंदीशाला भें उनको डाल दिया गया। शअ्रत्याचार 
केवल पत्थर की दीवालों से या लोहे की कड़ियों से नहीं होता है, वह जुल्म 
तत्वनिष्ठ इंसान आनंद से सह सकता है | लेकिन समाजनेता माने जानेवाले 
लोग अत्यन्त दुश्ता से या स्वार्थाघ नेता पशुतुल्य बरतावि करते हैं इस कारण 
होनेवाली व्यथावेदना श्रसहनीय होती है। केवल वत्वनिष्ठ और तत्वचितक 
शख्स ही ऐसे समय भी विवेक से और ईश्वरनिष्ठा से अपने मान और 
प्राण का रक्षुण कर सकते हैँ | अग्निशय्या पर बादशाह खान ने यह छु साल 
का समय इसी तरह व्यतीत किया | . 


इस मियाद की उनके बंदी जीवन की कुछ जानकारी कभी बाहर नहीं 
आ सकी | किसी की मुलाकात से कुछ खबर बाहर आ जाय उतनी ही 
बाहरी दुनिया को उपलब्ध होती थी | इस छु साल के पाकिस्तान के इतिहास 
में विलक्षण परिवर्तन होता गया। इस्लाम की रक्षा के लिये और संबंध के 
लिये पैदा हुएए इस नये राष्ट्र की नैया किस ओर चली थी इसका पता नहीं 
था | खुद कायदेश्राजम जिना की झत्यु दुर्देव से अकाल में और संशयास्पद्‌ 
अवस्था में हुई । उसके बाद पाकिस्तान का नेतृत्व दृटे हुए पतंग की तरह 
मट्कता रहा | इस विधान में अतिशयोक्ति नहीं । ऐसी परिस्थिति का 
परिणाम वादशाह खान के बंदी जीवन पर होता रहा | मीतरी श्रव्यवस्था की 
खबर बाहर की दुनिया न जाने इसके लिये दक्षुता बरती जाती थी | 
पाकिस्तान के विकास-उत्कष के संबंध में भारत के विचारक नेताओं की 
आस्था होने के कारण डनके शासकीय दोषों को खोलकर बताने की वृत्ति 
भारत ने - कभी भी नहीं श्रपनायी | इसलिये बादशाह खान जैसे अ्रपने 
निकट्वर्ता सहकारी के बारे में मी भारत पूछताछ नहीं कर सकता था। 


श्श्द नादशाह खान 


अपनी इस सजा की श्रवधि में वें कितने ऊेलेों में रद्दे यह भी दोक 
त्तरह से मालूम नहीं हंता है | लेकिन उनका पहला साल मांव्गोमरी जेल में 
गया। चहीं हमेशा की तरह उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। उनके खत हे; 
लिये इस बार ५०० रुपये मंजूर किये गये थ | लेकिन वादशाह खान ने जेल 
में हमेशा के भोजन के श्रलावा अन्य किसी भी सहूलियत का फायदा नहीं; 
उठाया | डॉ० खान साहब, गनीखान, बसे ही उनके सहकारी फार्ज 
अताउल्ला थ्रादि को उनके साथ ही गिरफ्तार किया गया था फिर भी उन 
सबको एक जगष्ट नहीं रखा गया था | मांट्गोमरी जेल से उन्हें जल्द शी 
बलूचिस्तान के मच्छ जेल में भेजा गया। क्योंकि १६४८-४६ में कयृम 
खान ने मुस्लिम लीग के प्रमुख नेताद्ों पर भी हथियार उठाया श्र उन्हें 
इस मच्छु जेल में रवाना किया | तब शरवात्र गफूरखान, जकोडी के पीरसाहद्र 
आदि नेताश्रों की बादशाह खान से मुलाकात इसी जेल में हई श्लोर नहाँ 
के सहवास के कारण ही लीगी नेताशों की श्राँस खुश श्रार उनके विचार द्र 
भी थोड़ा परिवतन हुआ | स्वाथों पाक नेताश्रों के दांद्रपेच इस तरह पहला 
जा सके। मच्छु जेल से उन्हें फिर रावलर्पिडी जेल में भेजा गया। र६५ 
में वे रावलपिडी जेल में थे ओर वहाँ उनका स्वास्थ्य ग्रधिक खराब होने के 
खबर पहली मतत्रा काचुल श्राका शवाणी से सुनायी गयीं । इस बक्त बादशाह 
खान की उमर साठ साल की हो चुकी थी। पहले के १४ साल का ज॑ 
ब्रटीशाला की तकलीफों के कारण ऋझरेदा गया था इसलेये उनके दा 
भारत में और विशेषतः वायब्य सीमाप्रांत में झिता ब्यायना स्वाभाविक हो 
था। हसी कारण १६४६१ के मई महीने मे पंडित जवाहरलाल जी ने एफ 
संबंध में कुछ निजी तोर पर और बाद गे भारत सरकार की श्लोर से हनके 
सत्रप में पलुताट करवायो। लेकन उसका झूछ भी उपयग न हात दए 
पाकिस्तान सरकार ने “हमररी श्रंदरूनी व्यवध्या में यह प्रप्रशस्त हृस्तन्वेर 
हो रहा है? ऐसा शोर मचाया | इस सबंध में उल्लेग उस समय फे श्र 
भा० कांग्रेस समिति की चर्चा में श्रा झाने पर ही 
ब्रात पहुँची | श्र्थात्‌ इससे अ्रधिक करने का मारत सरकार के लिए संभव 
नहीं था। कश्मीर संप्र के बर्दोल्त भारत ओर पाकिस्तान में लो मतरर 
ओर हेप की दीवाल खड़ी हुई थी उस कारण दोनों राष्ट्रों की घटनाएँ ऋसली 
स्वरूप में एक दूसरे के लिए समझना ऋटिन हो गया था। पाकिस्तान 7: 
शासन के बारे में यहाँ चर्चा का प्रश्न नहीं है, देसी किसी की इच्छा से नहीं 
ह६। लेकिन वहों के पठान नेता ही नहीं, पूर्व इंगाल फे शासन वबिरधी दस 
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आर शासकों में आंदोलन इस तरह का स्वरू५ पकड़ रहा था कि आवाज 
दक्षाना संभव नहीं था। बलूचिस्तान और सीमाप्रांत की तरह ही पूर्व 
पाकिस्तान के १८०० कार्यकर्ता जेलों में बंद किये गये थे । इसलिये पाकि- 
स्तान पालंमेंद में विरोधी दल द्वारा विशेष ताकतवर न होते हुए भी देशमक्तों 
पर ढाये जानेवाले जुल्म के संबंध में बार बार आवाज उठाई जाती थी। 
बादशाह खान इन सारे स्वातंत््यनिष्ठ देशमक्तों के देवता थे | 

बादशाह खान की सेहत लगातार गिरती चली जा रही थी इसलिये उन्हें 
लाहौर श्रस्पताल में १६४२ की फरवरी में लाकर रखा गया। वहाँ कुछ 
उपचार हुए मी लेकिन उनके स्वास्थ्य के संबंध में लंबी मुद्दत तक उपेक्षा 
होती रही इसलिये ओर उपचार भी ऊपर ऊपर और दिखावटी रहने के कारण 
वे कभी मी रोगमुक्त नहीं हुए | उन्हें शरीर स्वास्थ्य कभी भी नहीं मिला | 
केवल ईश्वरचितन से लाभ होता था उत्तना ही, और उनकी ईश्वरनिष्ठा 
असीम होने के कारण ही वे इन सारी प्रानसिक और शारीरिक पीड़ा-विंडबना 
को शांति से सह सके होंगे। उनकी वीमारी के संबंध में अधुरी सच या मूठ 
खबरें बाहर आती रहीं इसलिये सीमाप्रांत की जनता में चिता का वातावरण 
फल गया | फ्रांटियर विधिमंडल की मार्च ( १६५२ ) की बैठक में पीरजादा 
महम्मद गुल ने बादशाह खान की सेहत के बारे में जनता को लगी चिंता 
व्यक्त करनेवाला प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन यह प्रस्ताव सदर साहब ने 
स्वीकृत नहीं किया | 

इस तरह की शारीरिक और मानसिक श्रस्वास्थ्य की व्यवस्था में उन्होंने 
१६५३ का वष विताया, उस दरमियान के मिन्न भिन्न जेल के अधिकारियों 
के बर्ताव के संबंध में विशेषत: वेद्यकीय अधिकारियों के कतंव्यविहीन बर्ताव 
के संबंध में जो कुछ सुनाई पढ़ा उसे स्पष्ट है कि बादशाह खान को परमेश्वर 
ने ही जिंदा रखा | ६ूटे पहाड़ पर से ढकेला गया या शआराग में फंका गया फिर 
भी अंत में भक्त प्रहलाद जिंदा रहा, ऐसी पुराण कथा है । बादशाह खान 
का बंदी जीवन और वह मी स्वकीयों के शासन के मातहत, जैसे अनंत 
यातनाश्रों से मरा हुआ है वेसे ही वह उनकी खुद की अशेष निष्ठा का दर्शन 
करा देनेवाला है। प्रह्मद पर अमानुष अत्याचार क्या प्रत्यक्ष पिता ने 
( हिस्ण्यकश्यपु ) नहीं किया ? लेकिन वह निरी घर्मश्रद्धा थी, वह श्रद्धा 
अतिरेकी थी फिर मी वह प्रामाणिक थी। अझुरों की परंपरा में देवादिकों का 
नामसंकीतंन होना श्रवोर कर्म है, ऐसा हिस्एयकश्यपु को हुदय से लगता 
था । इस्लाम पर वेंसी श्रद्धा रखनेवाले कुछ मुसलमान भी होंगे लेकिन 


२३० बादशाह खानः 


पाकिस्तान के किस नेता की इस्लाम पर बादशाह खान से श्रधिक भ्रद्धा थी ? 
कौन से शासक ने कुरान देखा था या रोजाना नमाज पढ़ने का नियम रखा 
था ? अबूबकर के गरीब जीवन का श्रादर्श किसने रखा था। लेकिन इन 
सत्ताघीशों के हाथ में बादशान खान पर श्रत्याचार करने के लिये काफी शक्ति 
थी और शअ्रपनी वह सत्ता ढीली न हो इसके लिये ही उन्हें जेल के श्रंदर बंद 
करना कयूम खान को लाजमी था। यह सत्र इस्लाम घमं के नाम पर किया 
जाता था | 


बादशाह खान का यह बंदी जीवन का समय शब्दशः श्रग्नि पर सोने 
जैसा ही हुआ, ऐसा कहें तो उसमें श्रतिशयोक्ति नहीं होगी । 

करीब छु; साल के बंदी जीवन के बाद जनवरी १६५४ में बादशाह खान 
को रावलपिंडी जेल से रिहा किया गया। हजारों लोगों ने उनका स्वागत 
किया | पाकिस्तान की स्थापना के मंगल समय से उनके इस श्रग्निशयन का 
समय शुरू होता था | उन्हें जेल में क्यों डाला गया श्रौर किस ने डाला ! श्रौर 
हः साल के बाद उन्हें क्‍यों रिहा किया गया श्रौर किसने रिहा किया | इस सारी 
पाश्वभूमि का ख्याल करने पर ही पाकिस्तान की राजकोय प्रगति क्रितनी ठेढी 
मेदी हुई थी इसकी कहपना हो सकेगी | कयूम खान के थोये बीज से पाकिस्तान 
की फसल बढ़ने की बजाय वहाँ केवल श्रयूत्च खान की फल निकलती ६” ऐसा 
उल्लेख पहले हो चुका है। इस तरह बादशाह खान की रिहाई के समय 
शअयूच खान के लिये प्रसृति वेदनाये शुरू हुई थीं। कायदे श्राजम जिना 
या लियाकत श्रली की यादगार पाकिस्तान की जनता भूल नहीं सकती 
थी लेकिन उनके बाद के शासकों की नीति में जिना को भी सच्ची स्मृति 
हँढ़ निकालनी पढ़ती थी । जिस मुस्लिम लीग के नाम से पाकिस्तान का 
निर्माण हुआ वह मुस्लिम लीग कम से कम पूव पाकिस्तान से नष्ट प्राय हो 
चुकी थी । १६४७ के माच में हुये चुनावों में कुल २३७ स्थानों में से फेबल 
२० स्थान जन्मदात्री संस्था प्रात्त कर सकी तो फनलुल हक, संगराव्दों 
आदि पुराने लीगी नेताओं हारा ही खड़े किये विरोधी दल को २२३ स्थान 
मिले । फिर भी शासन मुस्लिम लीग के ही हास में रहा | पूर्व बंगाल इतनी 
सिंकलांग बन गयो थी। ्िध में भ्रष्टाचार के कारग पदच्युत फिसे गये खुरो 
फिर से लीग के नेता बने थे । सीमाप्रांत की लीग, बादशाह स्वान को नष्ट 
करने की इच्छा रखने वाले कयूम खान ने ही बरगद कर डाली मी प्रीर 
पाकितान के शासन को अपने काबू में रखते हुये चाले चलने वाले रंडादी 
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नेता आंतरिक रूगड़ों के कारण घायल हो गये थे । १६४३ में पंजाब में जो 
अहमदिया पंथ के खिलाफ आंदोलन या दंगे हुये उससे पाकिस्तान का 
शासन लीग के नाम से चलता रहा हो फिर भी शापन सूत्र किसके हाथ में 
था यह समभना कठिन हो गया था। 

अहमदिया पंथ के खिलाफ उठाये गये इस तूफान के कारण पाकसत्ता 
की हड्डियाँ नरम हो गयी थीं। प्रत्यक्ष लाहोर में शासन हटने की नौबत 
आयी थी | वहाँ की श्रागजनी फौजी कानून के बाद ही बंद हो सकी। 
रेलवे, वसा आदि आवागमन के साधनों को आग लगाना, पोस्ट तारयंत्रों की 
तोड़ फोड़ और श्रहमदिया बस्ती का नाश इन कारनामों की खबरों से ही 
नाजिमुद्दीन मंत्रिमंडल को सांस रुक गयी थी । यह सब चल रहा था तब 
पंजात के मुख्यमंत्री दौलताना (इन्हें ही लियाकत श्रली ने १६४६ में 
ममदोत मंत्रिमंडल उखाड़कर सत्ताधिष्ठित किया था ) हाथ जोड़कर राह 
देखते बैठे थे। अंत में इस्कंदर मिर्जा ने फौज की सहायता से उसे 
कुचल डाला। लाहोर के दंगों की पूछताछ करने. वाले न्यायमूर्ति 
मुनीर ने “लोक शाही याने राजकीय हेतु के लिये कानून श्रौर शांति 
को भंग करने पर हमारा भविष्य अहलला ही जाने और अपना 
अहवाल हम यहीं पूरा करते हैं? ऐसे उद्गार निकाले। इस मुनीर 
अहयाल ने सारी पाकिस्तानी जनता को हिला दिया। लेकिन वहाँ के 
राज्यकर्ता गुट के नेताओं पर उसका कुछ खास श्रसर नहीं हुआ | 
पाकिस्तान के सत्ताधीश गुलाम महंमद उस समय गवनर जनरल थे तो 
पंत प्रधान के पद पर मोहंमद अली बोग्रा थे। दोनों कुशल सनदी 
नौकर थे | वे ही बद्सूरत बनाई गई मुस्लिम लीग के नेता बने थे | ऐसी ही 
पृष्ठभूमि में और एक दूसरे पर दाँवपेंच करने की राजनीति के एक हिस्से की 
दृष्टि से बादशाह खान रिहा किये गये थे | पंतप्रधान लियाकत श्रली को भी 
बादशाह खान को जेल में रखने में खतरा लगता था लेकिन द्विराष्ट्रवाद या 
घमं के नाम ले चलनेवाले राज्यशासन की गड़वडियों को वादशाह्र खान का 
समर्थन प्राम्त होना असंभव था | बादशाह खान के पुरोगामी राष्ट्रवादी दृष्टि 
का उपयोग कर लेने का विचार मुल्ला मौलवियों के उपद्रव से तंग श्राये 
'हुये लियाकत श्रली को सूकरा होगा ऐसा दीखता है। लेकिन समय निकल 
गया था ओर तत्वश्रष्ट होकर शासन में भागीदारी करने के लिये बादशाह 
खान तैयार ये ही नहीं । लियाकत श्रली के ब्राद गवर्नर जनरल गुलाम 
महंमद ने भी १६५३ में एक दो मतंत्रा बादशाह खान के साथ सरदार 
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चअहादुरखान के जरिये बातचीत करने का प्रवत्न किया था । 'हमसे डरने का 
आपको कोई कारण नहीं | खुदाई खिदमतगार किसी से हेप नहीं करता, 
से किसी से बदला नहीं लेना है | सार पठानों पर श्रन्याय हुआ्आा है यह 
आपको मान्य हो तो झाप हमारी रिहाई का सोच |? ऐसा बादशाह खान ने 
जवाब दिया था | लेकिन खुद की चारों श्रोर उमरी हुई प्रक्ञाय की लपरदे 
राज्यकर्ताओं को श्रस्य हो रही थी । उन्हें कुछ रास्ता हंदना लाज्ी हो 
गया था। सुख््यतः पूृत्र पाकिस्तान में खड़े किए हुए कानूनी विरोधी 
शआंदोलन का सामना करने के लिए पश्चिम पाकिस्तान का गढ़ सुरक्षित 
करना जरूरी था | परिस्थिति के इस दबाव के कारण बादशाह खान जेल 
के बाहर श्राए थे | 


बादशाह खान की यह रिहाई याने शअंगार से निकालकर शोलों पर 
फकने जितने ही परिवर्तन की थी, क्योंकि उन पर दुरंत ही स्थानब्द्धता 
का हुक्म जारी किया गया | 'में राजनीति करनेवाला श्रादमी नहीं हूँ, 
सेवक हैँ, सत्र अंबेर नजर आता है।? ऐसे उद्गार रिहा होते ही 
पन्नकारों द्वारा पृद्धे सवाल का जवात्र देते हुए उन्होंने मिकाले। पदन 
परिपद में हिस्सा लेने की उन्हें मुमानियत थी। कायकर्ता उन्हें मि 
सकते थे | लेकिन अ्रन्य विशेष प्रचार या घमना फिरना वे नहीं कर 
थे | इसी दौरान घटना परिषद्‌ के गले म॑ घार्मिक नियंत्रण का फंदा नो 
का माला मॉलवियों का प्रवरन चल रहा थां। उनके दबाव का सामना 
करने की ताकत पंतप्रवान थोग्रा के नेतृत्व मे नहीं थी। घदना परिषद 
में बादशाह खान ने छुट्ठ समय हिस्सा लिया भी । थे घर्म निष्ठ थे, फिर भी 
घम के पीछे पायल बने हुए नेताओ्ों से उनका मेल केसे बरठ सकता था ? 
गवर्नर जनरल गुलाम मोहंमद और पंतप्रघान मोहंमद अ्रली बोग्रा के शासरू 
को उखाड़ फने के लिए बंगाल ने कमर कसी थी। घटना परिपद्‌ मे 
अंगाल का चहुमत था। बादशाह खान की रिहाई से लिस तरह पढानों में 
उत्साह बढ़ा था बसे ही सारे सरकार विरोधी दलों की शक्ति भी बढ़ी थी । 
घटना परिपद्‌ में गबनर जनरल के अ्रधिकार्रो पर पायंटी डाननेवाले कानून 
यास किये गये | फलस्वरूप पृ बंगाल के नेताश्नों का शाद्नन खरे पाकिस्तान 
पर होगा इस डर से पाकिस्तान के शासक चिंतित थे। पूर्व पाकिस्तान के इस 
कानूनी हमले का सामना करने के लिये पश्चिम पाकिस्तान के चार राष्यों का 
'सिंघ, बलूलिसर्तान, सीमाप्रदेश शौंर पंजाब का एक शालम विभाग बनाया झासगा 
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तमी इस शुद के केंद्रित नेतृत्व के बल पर पूर्व बंगाल को हराया जा सकेगा । 
हाल में हरेक राज्य में जो फूटकर अ्रलग निकलने की त्रृत्ति है वह दूर होगी 
आदि उद्दश्य इस योजना के नेता राज्य के नेताश्रों के सामने रखते थे लेकिन 
जिन नेताश्रों ने केंद्रित शासन का नाश करनेवाले कानून पास कर लेने के 
लिये बंगाली नेताश्रों की सहायता की थी, वह शुट एक आंशिक योजना -की 
क्रेंसे मदद करता १? खुद पंजात्र में मी आंशिक योजना के विरोधक थे ही, 
क्योंकि बढ़े जमींदार नेताओ्रों के खिलाफ वहाँ पर कई जनतंत्रवादी आर 
पुरोगामी या कम्युनिस्ट दल बढ़ रहे थे। “पाकिस्तान टाइम्स” जैसे अख-- 
बार और इफ्तिकार उद्दीन जैसे पुराने कार्यकर्ताश्रों ने वहाँ लोकशाहीबादी 
दल की स्थापना की थी । खुद सीमाप्रांत में कयूम खान को पाक में रखने 
वाले रशीद खान आंशिक योजना पास करवा लेने के लिये तेयार थे फिर 
मी वहाँ की जनता और लीग का नेतृत्व करनेवाले मंकीशरीफ के पीर साहब, 
अरबाब अबदुल गफूर इन सत्र ने एक अंश की कल्पना को उठाकर फेंकः 
दिया था | इस कारण विंघ और सीमाप्रांव के लीगी मंत्रिमंडल श्रौर नेता 
इन सबको केंद्रित शासन ने सत्ताश्रष्ट किया था। उनके नेताश्रों को जेल काः 
रास्ता बताया गया था | आंशिक योजना के लिये सिर्फ बढ़े बढ़े जमींदार 
ही अनुकूल थे क्‍योंकि शासकों को खुश करके जमीन सुधार के संबंघ में 
कानून पास न हो यह चाल जमींदारों को खेलनी थी । सब राज्यों में छोटे 
शतकारों के आंदोलन शुरू हुए थे और करीब सभी राज्यों म॑ जमीन की 
मालकियत पर पारदंदी लगानेवाले कानून बनाने की माँग जोरों से की जा रही 
थी | पृ्व॑ बंगाल शासन ने २५० एकड़ से अधिक जमीन किसी के पास न रहे 
यह सिद्धांत मंजूर किया था। इस तरह इस आंशिक योजना का समर्थन 
कंवल घनी ओर शासक करते थे। डघर जनतंत्रवादी नेता इस- 
योजना का प्रखर विरोध करते थे। “शासकीय काम में कटौती पानी 
आर बिजली की बढ़ी बड़ी योजनायं, कारखानेदारी, इसके लियेः 
आंशिक योजना की क्‍या जरूरत हे? सबकी समान न्याय नहीं. 
मिलता है। लोगों के स््रमाव मेद, मावना मेद को मद्देनजर रखते हुये 
जरूरत हो तो पश्चिम प!किस्तान के दो विभाग बनावें, पंजाब और पंजाबः 
के अलावा बाकी हिस्सा, जनमत का ख्याल करते हुए एक अंश का विचार 
अभी मुल्तवी रखा जाय |? ऐसा विचार बादशाह खान ने शाठुकों के सामने 
कई मर्तवा रखा लेकिन अपने शासन पर होनेवालेलोक ज्ञोम के कारण वे 
घबरा गये थे, तिंसपर बंगाल से संयुक्त मोचवाले लोगों ने एक विभाग की 
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जगह पश्चिम पाकिस्तान के छः टुकद़े करने का प्रस्ताव केंद्रीय कायदेमंडल 
में पाख करवा लिया। इससे बादशाह खान का विचार काबदे मंदल दारा 
जर किये जसा ही था लेकिन जनमत की होनेवाली यह जीत रुत्ताघाना 
नेता थोढ़े ही माननेवाले थे। सबत्र दमन करके उन्होंने लोगों के नेताशओ्रा 
को रास्ते से अलग हटाया, सिंघ पंजाब के विरोधी मंत्रिमंडल को केंद्र सत्ता 
ने उड़ा दिया और इतने पर न रुकते हुए पूरी राज्य घटना ही बदल डालने 
का पहयंत्र गवर्नर जनरल गुलाम मोहंमद श्र पंतप्रधान मोहमदभली ने 
रखा | इस सारे कपट कार्य में पाकिस्तान के मददगार और नेता अमेरिका 
के शासक ये, यह साफ दीहूता है। इस कारण पाकिस्तान की जनता 
के श्रौर राजकीय हत्या के दोप का आवश्यक हिस्सा श्रमेरिका फे सिर 
पर महा जायगा ही | 
पाकिस्तान में जो फूट पैदा हुई थी वह सिर्फ सत्तास्पर्धा के लिये ही 
थी। नेताओं की निजी महत्वाकांच्षा श्र स्व्राथ के श्रलावा उनके सानने 
अन्य कोई उद्देश होगा ऐसा नहीं सीखता है। राज्य घटना मे इस्लाम धरम 
के तत्वों का समावेश करने के लिये भगढ़ने वाले ३३ उलेमा मालवियाँ म॑ 
कोई सच्चा धर्मनिष्ठ नहीं होगा ऐसा नहीं, उनमें से बदतेरे नेता बिंदगी भर 
धर्मचितन और घर्मप्रचार किए हुए थे । जागतिक ख्याति के विद्वान मी उनमें 
थे लेकिन उनमें भी मौलाना माजूदी श्रदुल जैसे प्रखर जातिनिष्ट हं। धहुत प। 
लेकिन उन्हें भी नचानेवाले शुलाम महंमद ही थे। बेसे ही गुलाम महमंद 
ग्रोग्रा, सिवंदर मिर्जा श्रौर श्रवूब्ान से टक्कर लेने के लिप एक बगह श्रारस 
हुए नेता सहां मान म॑ मुस्लिम लीग के पराने नेता थ। लुल एहृढ 
मुहरावदी, मौ० भाशानी या समाप्रांत के मंकी मेः पीसरसाहब शासनकताश्रां 
की श्रपत्ञा कई गुना पाकिस्तान के मुसलमान रुमाज के लिये करात्र ऋष। 
उनका राजकीय मूगढ़ा युद्धईनात्मकफ रीति से चला था। पाहिस्तान 
की राज्य घटना १६३५ के कानू> के श्ंतगत थी आर झायदे प्राहम शिंता 
श्रौर पंतप्रधान लियपाकतश्रनी ने यह कार्यान्वत छी थी, डेख पदना के 
पीद्धे जनता थी। ऐसा होते दुए भी पाकिस्तात के राज्यकरता जमभंद 
को रोदते हुए जा रहे थे यह आरोप शदशाह खान उस समय ऋस्ते पे 
लेकिन उनकी प्रतिष्ठा या मदद करने छे दचागय उर्नी शेर में #ंद किया 
गया | फलस्ल्प जनमत दब्ने के बजाय प्रखर हो 
वह विट्रप देखकर झस्मंजस मे पढ़े। हुई सरकार 


वस्दुतः इुनाव के पहले ही (अक्टूबर १६०४) उन्होंने प्रमेरिका को शस्खर 
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ली थी । पंत प्रधान बोग्ा अमेरिका जाकर ठोस मद॒द्‌ का आश्वासन प्रे० 
अयजनहावर से ले आये थे । इसका मतलब साफ है कि इस सहायता के 
चल ही पश्चिम पाकिस्तान के चुनाव में उन्होंने सफलता हासिल की थी। 
लेकिन उतनी रफलता पर्याप्त न होने के कारण अ्रब बोग्रा और सेना प्रमुख 
जनरल अयूध खान दोनों अ्रमेरिका गये | चार साल के वाद आनेवाले 
तानाशाह शासन का जन्म उसी वक्त हुआ था | उसका संबंध सूत्र कहाँ 
आर कैसे केसे संबद्ध हैं इसका अंदाजा लगाने के लिये अधिक सूच्धम बुद्धि 
की आवश्यकता नहीं | इस्लाम के कल्याण के लिये पैदा हुये पाकिस्तान 
के दो राजदूत केवल दो हफ्ते में वाशिंगटन से वापस श्राये और गवनर 
जनरल गुलाम मोहंमद से गोपनीय सलाह मशविरा किया | गुलाम मोहंमद 
हमेशा के मरीज ये फिर भी निश्चयी ओर पक्की कोशिश करने वाले थे | 
उन्होंने ठुरंत ( २४ अ्रक्तूचर १६५४ को ) देश में श्रसाधारण परिस्थिति पैदा 
होने ओर घटनापरिषद्‌ खारिज करने की घोषणा की | श्रमेरिका जल्दी जल्दी 
ये दोनों नेता सुचारु रूप से पहुँचते हैं, वे वहाँ गवर्नर जनरल से स्वस्थता से 
विचार विनिमय कर सकते हैं, खुद कराची या ढाका या लाहौर में कहीं 
भी दंगे फिसाद नहीं हुए तो फिर यह श्रसाधारण परिस्थिति कौन सी ओर 
केसे हुई ? यह दूसरी किसी तरह की भी नहीं थी | इतना ही नहीं, गत माह ही 
कानूनी तरह से पूर्व बंगाल के नेताओं ने घटना परिषद्‌ में जों बहुमत और 
सफलता प्राप्त की थी उस कानूनी सफलता को गाड़ना था। यही घोर नीच 
कर्म राज्यकर्ताश्रों को साध्य करना था। उसके लिये गंभीर वातावरण होना 
जरूरी था | इस नीति की प(रर्णा कहाँसे और किस की ओर से मिली ! 
वह अमेरिका को श्रोर से लाई गई थी ऐसा तर्क किया जाय तो उसमें क्‍या 
न्रुटि हो सकती है १ 

हाल ही में जेल से रिहा किये गये बादशाह खान इन सारी घटनाओ्रों के 
साक्षीभूत ये | उनके सान्निध्य से कार्यकर्ताओं और नेताओं में विश्वास ओर 
घेयब्रद्धि में मदद होती थी। उनका मुकाम एक दो मतंत्रा कराची रहा 
होगा लेकिन उस श्ररसे में बंगाली नेता विशेषतः भाशानी, बेसे ही जी० ऐम० 
सय्यद ओर श्रव्दुल मजीद श्दि सिंधी नेता श्रापस में अधिक समीप 
आए | सीमा प्रदेश के एक जमाने के माने हुए नेता मंकी के पीर साहब 
अब वादशाह खान के बढ़े भक्त हो गए थे | उन्होंने ही वादशाह खान के 
लिए मुस्लिम लीग का फंदा श्राठ साल पहले तेयार किया था | बादशाह 
खान के अव्यक्त प्रभाव के लिए इससे अधिक सबूत क्या हो सकता है १ 


२३६ बादशाह खान 


गुलाम गवनंर जनरल गुलाम मोहंमद ने श्रसाधारण परिस्थिति जाहिर 
की और फिर वोआ से नवा मंत्रिमंडल बनाने की ग्राथना की । उसके पहले हो 
अयृच्र खान ने प्रॉजी शासन खुद लेने के बारे में गवनर जनरल से प्रार्यना 
की थी । यह मंद बाद में श्रयूत्र ने ही खोला था। उस समय खुद ख्यूद् 
खान घटना की हत्या करने के इस रास्ते पर चलने के लिये तैयार नहीं दे ! 
उस समय घमंनिष्ठ नेताश्रों के ढारा पाकिस्तान का कितना नुकूसान हो 
सकता है यह जनता श्रनुभव कर ले, ऐसा भी उस समय उन्हें लगता रदा | 
उसके संत्रंध भें अश्रकारण अ्रनादर था श्रविश्वास करना न्याय नहीं हागा । 
नये वोग्ा मंत्रिमंडल में वे सुरक्षा मंत्री हुये। फनलुल हक श्रोर डा० खान 
साहत्र भी इस मंत्रिमंडल में शरराक होने के लिये तेयार थे। पाकिस्तान का 
नेतृत्व गुलाम मदंमद बोगा इन दोनों के हाथ में ही रहा। पूव पाकिस्तान 
के गबनर इस्कंदर मिर्जा ने तुरत ही युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण होने की 
धोपणा होते ही संयुक्त मोच का हक मंत्रिमंडल बस्खास्त किया | सरकार 
हारा जाहिर की हुई ही वह युद्ध जन्य परिस्थिति प्रत्यक्ष में न हो तो भी बह 
निर्माण करने की ताकत ऐसे नेताश्रों में स्वाभाविक ही रहती है । एसे जमाने 
में ऐसे ही नेता सच्चे साबित होते ६ । मिर्जा ऐसे ही एक पदयंत्रकारी पुराने 
फौजी अधिकारियों में से थे। २६४२ ने “चले जाद्ो”? श्रांदोलन के उमय 
लाल कुर्ता वाला की कुद्ध टोलियाँ कोर्ट फचहरी पर कब्जा लेने के लिए 
मिकनी थीं तो उनको मार्ग में चाय पानी में जुलाब की ऋकुछ दवाहयों 
पिलाने का नीच कम उस समय के पुलिस कमिश्नर ह्कंदर मिर्जा ने 
ही किया था। ऐसे थोये और बच्चों जसे कतृ त्व के कारण वे पुराने गोरे 
फौजी अ्रधिकारियों के लाढ़ले बने हुए थे । युद्धजन्य परित्यिति जाहिर होते 
ही,. उन्होंने छः सात सा विरोधी दल के कार्यकर्ताओं पर छापा मारकर 
युद्धजन्य परिस्थिति वैदा की थी | बहुतेरे आमदारों और मंत्रियों को भी 
बंदी धना स्थानवद्ध किया, बंगाली मुस्लिम जनता के जमाने के श्नभिपिन्‍्द 
ब़दशाह माने गये बूढ़े फ़नलुल हक को भी उनके घर पर स्थानस्द्ध 
किया गया, चपरासी जमादारों के हाथ में छुत्रचामर के ब्थाय तलवार 
तोपें लगने पर मालिक के तकदीर में कारावास आया तो उसमें श्राध्षयय दिस 
बात का ! कयूम द्वारा चोये गये खेत की यह स्वामाविक फल मी | 

गवर्नर जनरल गुलाम महंमद को बस्तृतः घरना रद एे 
अधिकार नहीं था। घटना परिषद फे अध्यक्ष ताशिमदोन 
यह मयला कराची हाइकोर्ट में दायर किया था। द्वाइकोंर्ट 
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गवर्नर जनरल का यह काम गेरकानूनी ठहराया था। इस कारण पाकिस्तान 
के शासकों में कितना हाह्कार मचा होगा हसकी कल्पना करना कठिन नहीं 
है | लेकिन शुलाम मोहम्मद या मिर्जा और अश्रयूब खान ने अब अकेल्ले, सिर्फ 
अपने पांव पर मरोसा करे, इतने कमजोर नहीं थे। उन्होंने विदेशों से 
सलाह-मशविरे किए और उनसे सहकार्य की ताकत पायी थी । इसलिये गेर- 
कानूनी बर्ताव करने के लिये आवश्यक कानूनी श्रद्धा मी उनमें पैदा हो, 
बढ़ने लगी थी | इस विश्वास से वे सुप्रीम कोर्ट में गये और वहां के सर्वश्रेष्ठ 
न्यायालय ने भी युद्धजन्य परिस्थिति को मद्द नजर रखते हुए डॉ० 
कार्नेलियस की राय खिलाफ होते हुए भी हाईकोट का निर्णय बदल दिया 
आर इस तरह वोग्ना मंत्रिमंडल मिडर होकर कानूनी तौर पर काम करने 
लगा | हस मंत्रिमंडल में अमेरिका की तरह इंग्लैंड के अभिमानी घर्मनिष्ठ 
नेता भी लिये गये | घटनाब्रद्ध हक मंत्रिमंडल को खत्म करनेवाले इस्कद्र 
मिर्जा शहमंत्री हुए । उसी तरह इस्पहानी के वाद मुख्यमंत्री बने हुए चौधरी 
मोहम्मद अली, सिंघ के ललपूर आदि नेता इकट्ठ लाये गये। यह सारी 
दौड़धूप पश्चिम पाकिस्तान का एक विभाग करने के हक के लिये या असल 
में जनतंत्रवादी जन-जागति को हमेशा के लिये नष्ट करने के लिये थी। 
घटना परिषद खारिड करने का श्रपनी सरकार का निश्चय जाहिर करते हुए 
ग्रांत प्रधान मोहम्मद अ्रली बोग्मा ने कहा- 


आल दिस वाज इन फुल एकाड विदि दी स्पिरिट श्राफ इस्लाम! 


श्रमेरिका के धन पर ताकतवर बन रहे नवात्री नेताओं का नेवृत्व कायम 
रखे रहने के लिये श्रौर जनमत के समर्थन से सफल हुए पुरोगामी नेतृत्व को 
खत्म करने के लिये जनाव बोग्नमा ने कितनी कठोर इस्लाम निष्ठा व्यक्त की 
है | लेकिन उनकी यह निष्ठा केवल अपने हाथ में सत्ता बनाये रखने के लिये 
थी और वह तवतक बनी रही जबतक उनके हाथ सत्ता रही। 


१९५४ के बाद का डॉ० खानसाहब का उदय और श्रस्त ये दोनों बाद- 
शाह खान के श्रन्य जुल्मों की तरह विलक्षण और शोकप्रद हुए ये। बाद- 
शाह खान के साथ ही डॉ० खानसाहव जेल से रिहा हुएए ये । खानवंघुओं 
का कारावास या उनकी मुक्तता का कारण साफ था। सारे पाकिस्तान , 
में खानबंधु और उनके खुदाई खिद्मतगार, वलूचिस्तान के लोग 


र्श्े८ बादशाह खान 


हिराष्ट्रदद श्रीर घर्म के नामपर देश के विभाश्न की हदधता- 
पयूबंक खिलाफत करनेवालों में से थे। पाकिस्तान बन जानेपर उससे हम 
एकनिष्ट ह लेकिन अपने प्रांत की स्वायत्तता की माँग हमने दीली नहीं 
होने दी | शासन में कुछ हिस्सा देने ग्रादि के बारे में कई प्रलोभन उन्होंने 
“खान को अनेक मर्तत्रा दिए थे लेकिन वे कभी भी तखच्युत नहीं हुये । उत्त 
तत्वनिष्ठा के लिये ही उनपर ये सारे जुल्म दाये गये थे श्रीर आगे भी दाये 
जानेवाले ये | बादशाह खान या डॉ० खान ये दोनों ही महान टेशभक्त श्रीर 
जनता की सेवा करनेवाले थे | इस संबंध में कोई भी शंका प्रदर्शित नहीं 
करेगा | लेकिन इतने महान लोक सेवकों पर निरंतर जुल्म क्‍यों किया जाता 
'रहा ? और कुछ राज्यकर्ताश्रों ने वह किया तो जनता ने इसे बयों चलने 
दिया ! रुच्चे रुत्यनिष्ठों पर होनेत्राले श्रत्याचार छिस देश में जनता खली 
आ्रॉलों से देखती रही तो उसमें अच्छे समाजसेवर्कों वा निर्माण नहीं होता 
श्रौर शासन हमेशा जुल्मी नेताश्रों के हाथ में रहकर जनता पीढ़ियों तक 
परतंत्र रहती है | बादशाह खान के कष्टमय जीवन का विचार सिफ पाकि- 
हतान या भारत के लोगों को ही नहीं, विश्व के लोगों को भी इस दृष्टि से 
करना चाहिये | 

कायदेश्राजम जिना के नीचे ही विरोधी श्रांदोलन सिंध आर बंगाल में 
निर्माण हुए थे श्रोर १६५१ के शद सारे पाकिस्तान में किस हृद तक वापसी 
भगडढ़े शुरू हुए, वह शअत्र पाठक जान चुके हैं । 


गवर्नर जनरल शुलाम महंमद शरीर पंत्तप्रधान बोग्ना ने घटना परेपद 
( कांस्टिहुएंट श्रसतली ) खारिज करने का प्रयास, विरोधी दलों को ढराने- 
घमकाने श्रौंर जनता को गुमराह करने के लिये किया था। लेकिन उसमें 
शासक सफल नहीं हं। सफे | मुस्लिम लीग के पीद्धे असल मे जनमत या ही 
नहीं, इसका श्रर्थ यह ६ कि लीग के नाम से जो नेता शासन चलाते थे उन 
लोगां पर जनता का भरोसा नहीं था। मुद्दी भर पंजाबी नेता खुद के: 
सारा शासन चलाते ई ऐसी शिकायत अन्य सभी राज्यों की थी। इस सारी 
अप्रियता के तूफान में ही नई घटना परिषद ने भी भाषिक राज्य प्रत्क बनाने 
की योजना पास की बाने एक विमाग करने की योजना की जगड़ छः हक 
करने का प्रस्ताव पारित हुआ | वलुतः शासन छे पीछे सस्लिम लीग दल का 
बहुमत या फिर भी वह (३४ लीग और विरोधी २८) मटुमत फितना सप ली 
था १ यह मापिक विभाग करने का प्रस्ताद पास होने पर रपट हुष्औा। ली 
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के नेता अपनी कच्चा. तक सीमित दृष्टिवाले थे इस कारण उनमें कराची शहर 
पश्चिम पाकिस्तान शासन के श्रंवर्गत रहे या स्वतंत्र रहे हत मुद्द पर फूट पैदाः 
हुई | इसी कारण भाषिक विभागीय राज्यों का प्रस्ताव पास हो सका | 


डॉ० खानसाहब के जेल से रिहा होते ही गवर्नर जनरल गुलाम मोहंमद: 
ने उन्हें फुसलाना शुरू किया। डॉ० खान साहब को घव्नानिष्ठ प्रहत्ति 
कारावास के लिये उतनी अ्रनुकूल नहीं थी । वे दिलेर थे, हाजिरनवात और 
सब तरह से विधिमंडल के काम के योग्य नेता थे। उनकी रिहाई के बाद 
पुरोगामी दल के कार्यकर्ता उन्हें अपनी श्रोर खींचने का अ्रयास कर 
रहे थे | लेकिन एक विभाग योजना का विरोध करने का उन्होंने तय किया 
तो अपने कठोर कंधे पर लिये हुए छोटे भाई के साथ आग में या अंगार की. 
तपी हुई खाक में कुलसते रहने की नौबत आवेगी, यह उन्होंने पहचान लिया । 
उसके बजाय हर तरह के .प्रयत्न करके शासन हाथ में लेने से पाकिस्तान कीः 
भयकती नैय्या को ठीक रास्ते पर ला सकेंगे और तमी अपने तपस्त्री भाई के 
पाँव में पड़ी जंजीर तोड़ी जा सकती है ऐसे व्यावहारिक विचार से वें सत्ता- 
स्थान की तरफ झ्ुके | वादशाह खान ने उन्हें प्रतिकूल सलाह दी थी | लेकिन 
बादशाह खान के निरंतर त्याग और तकलीफ में से तत्व या सत्वरत्ता के 
सिवा अन्य किसी की मी रक्षा नहीं हो सकी और तत्वरतक्षा हुई तभी 
. समाज की ताकत का, सुदगुणों का लक्षण हो सकता है। बादशाह खानः 
वाली यह जीवनदृष्टि डॉ० खान साहब की नहीं थी | 


उनकी श्रद्धा श्रलग और मार्ग भी श्रलग था। विशेषतः लंत्री मुद्दत 
तक जेलों में ठूसने वाले स्वार्थी नेताश्रों से सिफ संत महंतों के रास्ते पर चल 
कर मुकाचला नहीं किया जा सकेगा ऐसा उन्हें लगता था | इस्तीलिये इस 
विभाग थोजना का स्वागत करने की नीति डॉ० खान साहब ने स्वीकृत कीः 
होगी | श्रन्यथा सिर्फ मौकापरस्ती या जमींदारों के पिट्टू बनकर राजकारण 
देखने वालों में से वे नहीं थे। वसा होता तो शिकंजे में पंस जाने पर भी 
शेर से मुकानला करने की हिम्मत से कायदेझाजम जिना को ठक्कर देने की 
निडर तत्वनिष्ठा १९४७ में वे क्‍यों दिखाते ? वे सत्तालोभ से एक विमागः 
की कल्पना का पुरस्कार करने लगे ऐसा मानना न्यायसंगत नहीं होगा । 
डल्टे पाकिस्तान में स्वार्थान्ध मौकापरस्त नेताश्रों द्वारा लगाई हुई घुसपैठ 
को रोकने के लिये साधन के रूप में पश्चिम पाकिस्तान का मुख्य मंत्री पद 
पर प्रतिष्ठित होना उन्होंने स्वीकार किया होगा और उनकी अपेक्षा के अनुसार 
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दसरश्रसल केवल एक साल फी अ्रवृधि में उन्होंने पश्चिम पाकितान की 
बागडोर अपने हाथ में समाली । इतना ही नहीं, पंतप्रधान बोग्रा के नेदरव 
को भी खोखला बना दिया। उनकी इस सफलता के पीछे सिंए, गबनर जनरल 
( इस श्रोहदे को “श्रध्यक्ष! की उपाधि ६६५६ की नयी घटना ने दी थी ) 
मिर्जा का हाथ था यह कुल अंगज लेखकों का म्याल टोक नहीं लूमता है । 
मिर्जा या श्रयूत खान उनके बाद के समय में सफल दुए हों तो दे कनू रव से 
बढ़े थे, ऐसा नहीं | उनकी ताकत अलग थी | वह केबल उन्हों की हो नहीं 
थी, उनके विपरीत डॉ० खान साहचर लोकनेता थे | श्राजादी के लिये उन्होंने 
भी काफी त्याग क्षिया था। लोगों के दिल में उनके प्रति प्रम भावना झौर 
श्रद्धा रहना स्वाभाविक ही है और पाकिस्तान की रेयत को शस्नाधिएित्रों 
से व्कर लेने वाले नये नेता की जरूरत भी थी। इचीलिये डॉ० खानसाहद 
के आने के शद उनकी प्रतिनिधिक ताकत इकट्ठी हो रही थी। उस कारण 
जनरल मिर्जा को गुल्लाम मोहंमद और मुहंमदश्ली ब्रोग्ा जैसे सत्ता से 
चिपके हुए लोगों को दूर करना श्रासान हुआ ( सितंत्रर १६५४५ )। 

प्रेंसिडट मिर्जा को डॉ० खान साहब की बढ़ती हुई ताकत कमजोर नहीं 
करनी थी, यह भी सत्य हो सकता है । क्योंकि डॉ० साहब बादशाह खान की 
ताकत के लिये काट थे | डॉ० खान के समर्थन के कारण ही बोआ फी जगह 
चौधरी और उनके बाद सुरहावर्दों को पंतप्रघान बनाना संभव हुआ | खुद 
डॉ० खान साहब को पश्चिम पाकिस्तान में यद्पि विभक्त मतदाता संप्र 
स्वीकृत करना पड़ रहा था फिर भी पूर्व पाकिस्तान के लिये वहाँ फे जनमत 
के श्रनुसार संयुक्त मतदाता संघ देने का कड़ वा घूट प्रेसिडेंट मिर्जा और 
पाती लीगवालों को निगलना पढ़ता था । डॉ० खान साहब का राजकरण 
कई दृष्टि से सफल हुआ श्रौर केंद्रीय सत्ता मुस्लिम लीग के नामघारी नेताओं 
के हाथ से सुहरावदी के पंतप्रघान होते ही छूट गई ( सितंत्रर १६५६ )। 
कतंतब्रगार और प्रामाणिक नेता मिलने पर घटना के अनुसार बहुतायत से 
सफलता प्राप्त हो सकती है यह जनता का मरोसा बढ़ा । लेकिन उसी तरह 
डॉ ० खान साहब के कारण एक विभाग टिका सकेंगे ऐसा विश्वास प्रेसिडेंट 
मिर्जा और उनके समर्थक नेताश्रों को होने लगा। इस कारण पश्चिम 
पाछिस्तान के सिंघ, सीमाप्रांत और बलूचिस्तान में होने वाले विरोधी 
श्रांदोलन कुचल डालने के लिये मिर्जा प्रशनत्त भी हुए। इस तगए एक बाद 
में डॉ० खान साहत्र खुद की ताकत बढ़ा सफे लेकिन वसा करते हुए एक 
विभाग योजना के विरोधियों को, बादशाह खान की नीति की झारो चाक्षत 
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को कमजोर करने का मौका गवनंर मिर्जा को मिला। इस लड़ाई में ही 
बादशाह खान के खिलाफ कदम उठाने का काम डॉ० खान साहब को करना 
पढ़ा | इस तत्वश्रेष्ठता के रास्ते से जाकर ही अंत में देश और बादशाह 
खान को बंघनमुक्त करने का काम सफल कर सकूँगा ऐसा डॉ० खान 
साहब को लगा होगा। लेकिन उस कारण सिंघ श्रवामी लीग के सब्यद, 
बलूचिस्तान के अब्दुस्समद, बेसे ही मुस्लिम लीग के नेता हाशिम गबद्र 
आर पीरजादा, पंजाब के आजाद पाकिस्तान दल शअादि लोकशाही- 
निप्ठ और एक विभाग के विरोधी दलों को दमन और गिरफ्तारी 
का मुकाइला करना पड़ा। पश्चिम पाकिस्तान में अपने आप्तेश और 
सहकारियों को फाँसी पर चढ़ाने का यह काम (८ मई १६५६ ) डॉ० खान 
साहब को ही करना ही पढ़ा। १६४२ के कांग्रेस के आंदोलन के समय 
' कामरेंड एम्‌० एन्‌० राय और अन्य कुछ रायवादी और कम्युनिस्ट नेता 
सरकारी मदद लेकर आजादी के शआ्आांदोलन का विरोध करते ही ये | कुछ 
चमत्कार भरे तात्विक मतभेद के प्रसंग जीवन में पैदा हो सकते हैं| 
पं० जवाहरलाल जी ने राय के इतने मतमेदों के बावजूद भी उनके प्रति 
उनका जो स्नेहमाव था वह नहीं छोड़ा । अधिकार पद्‌ पाने के संबंघ में 
स्वराज्य पक्ष में मतमेद हुए तब्र स्व० तावेजी ने ( मध्यप्रदेश कायदेमंडल 
१६२५-२६ ) अ्रधिकार अहण किया | उस समय पँ० मोतीलाल जी ने सटे 
हुए अवयव अपने ही होते हैं फिर भी काट डालने चाहिये! ऐसा कड़ा 
इशारा किया था। 


बाद में स्व॒राज्य पक्ष के सब्र लोग धीरे घीरे सत्ता स्थानों का पुरस्कार 
करने लगे थे | संकुचित दृष्टि के कौन से दाँवपेंच और किस स्वार्थ से. 
प्रेरित कौन से निंशंय लेंगे यह ठहराना कई मतंबा कठिन होता है । उसी 
तरह बादशाह खान पर राजद्रोह के कई दफों के अंतर्गत मुकदमे दायर करने 
के पीछे डॉ० खान साहब की नीति और उद्देश्य क्या रहा होगा, यह स्थिर 
करना आसान नहीं है | यह अन्याय वें टाल नहीं सके, यह मयानक राजकीय 
दोष दे | लेकिन उनके उद्देश्य के बारे में निर्णय देना कठिन है। अपने 
भाई की ही गिरफ्तारी वारंट के लिये स्वयं हुक्म देना एक तरह से बादशाह 
खान को वज्जाघात ही लगा होगा जो स्वामाविक ही था। 


उनके डॉ० खान साहब से राजकारण के संबंध में काफी मतभेद ये | 
उनके जीवन से संबंधित इष्टिकोण छुदा थे। बादशाह खान और सरदार 
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पटेल में बहुत कम साधर्म्य था लेकिन श्रध्यक्ष विदलमाई पढेल शरीर डॉ० 
खान साहब में ब्रहुत कुछ समानता दिखाई देगी । बादशाह खान रही माने 
में श्रध्यात्मवादी हई और श्रध्याव्मवादी इंसान जन्म और मझृत्यु इन दोनों 
घटनाश्रों की ओर सप्ानता से देखने का प्रयत्न करता ई ) जन्मसृत्यु के 
अनुसार कारावास और रिहाई दोनों उनके लिये रुमान सुखदायक हैं। और 
हो सकता है कि नाममात्र या कुछ भी स्वतंत्रता न रभेवाले जेल के बाहर 
के जीवन के बजाय उन्हें कारायह अ्रधिक श्रच्छा लगता द्वो। लेकिन 
श्ए३-श्र १२४-श्र, १४४-श्र श्रादि दफों फे नीचे यह मुकदमा साहा 
महीने तक चलाया गया | और गवाह सबूत जुटाने ने कुछ दिफतें था जाने 
के कारण यह मुकदमा लंबे अरसे तक चला होगा इसपर कोई भरोसा नहीं 
करेगा | शासकों के सामने इस तरह की छुछ दिक्‍कते पैदा ही नहीं 
हो सकतीं । जहाँ तक संभव हो वहाँ तक कोई सजा न सुनाते हुये उन्हें रोक 
रखने का इस मुकदमे का उद्देश्य रहा हो | 

झौर सात महीने के बाद ऐसा ही हुआ । चौंदह हजार रुपये जुर्माना 
और श्रदालत का समय पूरा होने तक की सजा दी गयी। श्रदालत फो 
कुर्सी पर से उठने न देने की तॉकत बादशाह खान में नहीं थी लेकिन छुमनि 
की रकम न भरना उनके हाथ में था। लेकिन वह भी तुरंत बसूल हो गया । 
बादशाह खान ने जुर्माना भरने से इंकार किया। लेकिन किठी श्रष्ठात 
व्यक्ति ने या ताकत ने वह भर दिया होगा | इमलिये वे तुरंत ( १० जुलाई, 
१६५७ ) को रिहा किये गये | अंगार से निकल कर आअंगार की गरम राग्व 
में श्रौर श्रंगार की गरम राख से निकल कर शअ्रंगार में यह क्रम उनके जीवन 
का एक श्रंग बन गया था। पुनरपि मुक्ति, पुनरपि सख्ती” यही उनका 
कार्यक्रम था | 


१६३७ में डा० खान साहब का मंत्रिमंडल शासनारूढ़ होने छे बाद 
बादशाह खान को पाँच साल के वनवास के बाद सीमाप्रांत में प्रवेश मिला । 
उस समय उनका इस उत्साह और ठाटबाट से छुलूस निकाला गया था, उसी 
ठाठ से डा० छान मंत्रिमंडल द्वारा दी हुईं सजा पूरी होने पर जुलूस निकाला 
गया। उत्साह से उनके जुलूस निकालने में पठान कार्यकर्ताश्ों की चराइरी 
कर सकने वाले कार्यकर्ता भारत में कहीं ह दे भी मिलेंगे ऐसा नहीं लगता 
है। बंधनमुक्त नेताश्नों के ऐसे जुलूस निकालने में दे घंदई निवासियों मे 
मी बहुत श्रागे ये । विशेषतः अपने नेता के रिहा होने पर श्रस्नी जान 
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उनपर न्योछावर करने के उत्साह से नाचने वाली यह जनता. और ये कार्य- 
कर्ता श्रपने नेता को जेलों के अंदर ढकेले जाने पर पाँच पाँच साल कया करते 
हैं, यह समझ में नहीं आता । विदेशी शासकों से टकर लेते समय जनता 
जो निश्रय और एकता टिका सकी वह निश्रय शोर एकता थआआजादी मिलने 
के बाद टूट गयी थी। मजहब के पागल, सत्तालोमी और भीतरी स्पर्घा 
इन दुगुंणों से शुद्ध समाज की अकल भी ग्रम्का जाती है । लेकिन बादशाह 
खान का स्फूर्तिअद दर्शन होते ही जनता की श्रद्धा भावना और आनंद को 
उत्साह का ज्वार श्राता है यह भी साफ है | जनता के इस असीम प्रम का 
स्वाभाविक आविष्कार होता है यह मानना पड़ेगा। 'इस्लाम खतरे में? 
इस गर्जना का प्रभाव जनता पर कुछ मात्रा में हुआ था। नेताओं में फूट 
पैदा हुई थी। इस कारण जनता असमंजस में थी। लेकिन उसका बादशाह 
खान के प्रति विश्वास और प्रेम रत्ती मर मी कम नहीं हुआ था; यह 
स्पष्ट है | 

१९५४ की रिहाई के बाद एक डेढ़ साल जेल के बाहर लेकिन 
स्थानवद्धता में ही उन्हें निकालना पढड़ा। उनकी इस स्थानबद्धता 
की आशा के खिलाफ खुदाई कार्यकर्ता काफी उत्तजित हुए ये और 
उसके खिलाफ सत्याग्रह करने की, उनकी इच्छा थी, लेकिन बादशाह खान 
के आदेशानुसार उन्हें चुप रहना पढ़ा । जनता में फेली हुई इस अस्वस्थता को 
दृष्टिगत रखते हुए ही डा० खान साह4 के मंत्रिमंडल ने उन्हें निबंधमुक्त करके 
( जुलाई १६५५ ) सीमाप्रदेश में जाने दिया | उस वक्त के उनके स्वागत का. 
वन पढ़कर किसी भी देशभक्त को घन्यता महसूस हुए; वगेर नहीं रहेगी । 

विशेषता यह कि १६४७ में बादशाह खान को कब्र में गाड़ने के लिए 
कयूम खान के मददगार मंकी शरीफ के पीर साहब ही इस स्वागत समारोह 
के प्रमुख नेता ये | बादशाह खान की सफलता का यह नमूना है। १७ जुलाई 
के जुलूस का बुखारी ने मधुरता से वर्णन किया है | “इस जुलूस में अनगिनत 
मोटर गाड़ियाँ, जीप गाड़ियाँ, बस गाड़ियाँ, स्टेशन वैगन्स शरीक हुई थीं । 
श्रट्क नदी पर ठीक आठ बजे वे सत्र इकट्ठा हुए थे। उसमें हजारों लाखों: 
लोग थे। वादशाह खान की गाड़ी सबसे पहलें थी। उस गाड़ी की: 
पिछली वैठक पर दाहिनी बाजू बादशाह खान और बाई” तरफ पीर साहब 
बैंठे थे । सीमाप्रांत में प्रवेश होते ही श्रफगान स्वागत समिति के सदध्ष्यों ने 
और मर्दान और स्वाती इंलाके से आये हुये हजारों लोगों ने “खान जिदा- 
बाद, पीर साहेव जिदावाद” इस तरह के फतह के नारों से उनका स्वागत 
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किया | उनको हकीस बंदूकों की सलामी दी गयी । “ऐसे ठाठ में जुलूस 
खैराब्राद, जहाँगीरा, श्रकोडा, खथक, नौंशहरा, पत्यी आ्रादि गाँवों 
<& बजे पेशावर पहुँचा |” अटक से पशावर तक ( करीर ५० मील ) लोगो ने 
जगह जगह सेकड़ों सुंदर कमाने और द्वार खड़े किये थे । इन कमानों पर हूं 
चीजें, कपढ़ और फूलों का साज चढ़ाया गया था। चेंड बाजों के ठेके पर 
लोग नाचते कूदते राप्ते और दुतर्खा फेल हुए थे। गाँव-गाँव उन्हें मान- 
पत्र दिये गये | दरिया की लहरों की तरह जनता के फल हुए ज्यों क 
लहर श्रागे-पीछे हो रही थीं ग्रोर इस कारण जुलूस चींटी की चाल से श्रामे 
जा रहा था | इंद के त्योहार की तरह लोग खुशी में मस्त थे | 


पेशावर में प्रवेश करते समय खु दाई खिदमतगारों से भरी दुए चारन्पोंच 
लारियों किस्साखानी से गयीं | उनके नारों के कारण सारा वातावरण दूत 
उठा था | उनऊ पीछे दोल, शहनाई श्रांदि साज बन्चानवालों का जत्वा, 
उसके पीछे पीछे झंडा पर उन्नीस सवारों का काफिला श्रोर उसके पीछे 
मोदरों की लंच्री कतार, इस तरद लंब्रे चोड़े कतारों में घूमनेवाल नागरिक की 
बह नुमाइश थी | इन सत्र के वीचोब्रीच बादशाह खान की रंग बिरंगी फूलों 
से सजी हुई सफेद रंग की गाढ़ी थी | जनता के प्रम भरे नारों को बादशाह 
खान प्रश्नन्नता से स्त्रीकार करते थे | “पॉच साल झे कारावास श्लौर उसके घाद 
स्थानवद्धता की मार के बाद यह फूलों क्षी मार और प्रम की घृष्टि हो रही 
थी |” कई जगह बादशाह खान ने समयोचित शोर स्वष्ठाक्ति भरे छोटे सापण 
भी दिये । जहाँगीरा के एक भापण मे उन्होंने कहा “मभेठम लोगों स बदत 
दिन दूर रहा था या हम एय दूसरे से तन से काफी दूर रहे यह रहो हो फि 
भी में मन से कमी भी दृर नहीं था। जनता पर इस तरह को आपत्ति श्राती 
है तो उसमें उनकी परीक्षा होती है । श्रल्लाह की मेद-बानी, एम इस परीद्धा 
में सफल हये ई 


“इस शआंदोलन फे कारण जनता में राजकीय जाएति झ्लौर समभदारी 
पैदा हुई, इससे हम श्राजाद भी हुए, लेकिन श्पनी स्वार्थी दृष्टि के कारण 
ही श्राजादी मजबूत करने में हम श्रसफल हुए दै। देश वेकारी, भूर ध्ादि 
विपदाश्रों में पढ़ा है” मैंने जब श्रपने प्रांत में यह श्रांदोलन (खुदाई खिदमत- 
गार ) शुरू किया तब स्वा्थत्याग और प्राशिमात्र को सेवा फरने की इच्छा 
रखने के लिये उपदेश दिया था | लेकिन लोग वह भूल गये। मेरे द्वारा शो 
बाते झाचरण में लाये तो, अपना देश, श्रपनी भावी पीटियों समृद्ध होगी . 7! 
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पेशावर में भी उन्होंने ऐसी ही. भावना व्यक्त की | वे कहते हैं, “गत आठ 
साल में ऐसा एक भी दिन नहीं गुजारा होगा, जनत्र मुझे आपकी याद न : 
आई हो | आ्राप लोगों पर जो विपदायें आईं, उनका क्या कारण था ? हमें जो 
सफलता मिली, उस सफलता का हिस्सा अर्थात्‌ फायदा उठाने की इच्छा हरेक 
को हुईं | जब अ्रधिकार मिले तब हम श्रपनी प्रतिज्ञा भूल गये और इस कमी 
के कारण ही हम पर आफत शुजरी “मैं जब जेल में था, तत्र ठ॒म्हें हर कोशिश 
की गई, डराया, धमकाया लेकिन इस तरह हमारा आंदोलन कोई कुचल 
डालेगा ऐसा कभी भी नहीं लगा, क्योंकि यह देश हमारा है, ओर उसपर 
हम शासन चलाये, ऐसा हमें विश्वास है“ 


“(लियाकत श्रली खान शासन में थे, तर मेने हाल के गवर्नर जनरल से 
कहा था कि सरकार भत्ते हम पर कोई अन्याय करे लेकिन हमें अपना गुनाह: 
क्या है, यह कम से कम बता दे, हिंसा का परिणाम अच्छा नहीं होगा | उसमें 
से कलह फलता जायगा | मेरा कहना किसी ने नहीं माना | उन्हें जो अच्छा 
लगा वह उन्होंने किया | लेकिन श्रमी आपने देखा । पठानों की श्रद्धां कोई 
नष्ट नहीं कर सका | आज भी में वही कहता हूँ कि पाकिस्तान ताकतवर हो 
आर उसका विकास हो ऐसी सरकार की इच्छा यदि है तो उन्हें जनता को _ 
यकीन दिलाना चाहिये | हर काम जनता की राय से होना चाहिये । यदि 
सरकार इस तरह बर्ताव नहों करेगी तो हम एक दूसरे से जुदा ही रहेंगे | 


'यह देश हमारा है ऑर आज भी मैं उसकी सेवा करने के लिए तेयार 
हूँ। लेकिन जनतंत्र मार्ग से शासन चलना चाहिये, यह मी शर्त है । समी 
दलों को में यही कहना चाहता हूँ कि इस देश का भला होगा तो ही हमारा _ 
भी कल्याण होगा । शासन तो श्राज भी हमारे हाथ में श्रा सकता है लेकिन 
डसके पीछे हम नहीं जाते हैं, क्‍योंकि उसे संभालने की योग्यता हममें नहीं 
आयी है। शासन चलाने की योग्यता हमें आने तक शासन हाथ में लेने के 
लिये मैं तेयार नहीं |? 

सभा के उत्साह का वर्णुन शब्दांकित करना कठिन था | शुरू में स्थानिक 
जनप्रिय कवि अजमल खटक का स्वागतगीत अ्रच्छी तरह से गाया गया। 
इस गीत ने सारे श्रोताश्नों को गदगद बनाया। खटक के इस “गीत का 
भावार्थ निम्नानुसार था-- 

नह अफगान जाति के गौरव नरश्रेष्ठ, तुम्हारे आने से हमें जीवन मिला 
है | हम आपका स्वागत करते हूँ |? 
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पश्तों कवि फना ने भी श्रपनी एक कविता वद्ारदार पद्धति से सुनाई | 
उसकी पंक्ति : 'पठानों के पिता, आप रुकुशल ह ?? ऐसी थी । समा पूरी होते 
समय किये गये जयजयकार से गत सात साल में बादशाह खान पर हुए 
श्त्याचारों की स्मृति कुछ छुण के लिये पूरी तरद् पोंड डाली गई ऐसा किसी 
को भी वह दृश्य देखकर लगता । बादशाह खान की लोकप्रियता के जय जयकार 
से सारा वातावरण निनादित हुआ, वही उनडहे: लिये खतरनाक होनेवाला 
था। नामि में हं'नेवाली सुगंध ही हिरन के शिकारी को राह बताती है । 
उसी तरह बादशाह खान की लोकप्रियता की यह सुरंध उनके दुश्मनों को 
इशारा देनेवाली सिद्ध हुई होगी । 


जुलाई १६५५, की रिहाई मे. बाद ५० मील लंब जुलूतल में हुआ जयजय- 

कार पाठकों के ख्याल में श्रव्रतक होगा । उस रिहाई के बाद बादशाह खान ने 
सीमा प्रदेश में एक विभाग योजना के खिलाफ जोरों से प्रचार शुरू किया । 
पहले की स्थानबद्धता के दौरान डॉ० खानसाहब केंद्रीय मंत्रिमंडल में ( पुनग- 
ठित बोगआ-मत्रिमंडल ) सदस्य थे, तो श्रत्र पश्चिम पाकिस्तान के एक विभाग 
राज्य के वे मुख्यमंत्री हुए थे और उनके एक विभाग राज्य के खिलाफ 
वादशाह खान ने सत्र विरोधी दलें का एक जोरदार मोर्चा खढ़ा किया था । 
पूब पाकिस्तान के नेता मौ० भाशनी, बेसे ही सिंघ श्रवामी दल, पंज्ञाब की 
आजाद पाकिस्तान पार्टी इन सभी ने पूर्व श्रौर पश्चिम पाकिस्तान में ढाका 
आर लाहं।र में बढ़ी-बढ़ी मजलित बुलायीं | पूर्व बंगाल की श्रक्ाल की परि- 
स्थिति ( माच-श्रग्नंल १६४६ ) के कारण लोग विशेष रूप से परेशान हुए 

ध। चावल सस्ता बेचा जा सक्रे इसके लये भाशनी ने सरकार से पचास 
करोड़ उपये की मांग की । उसके लिये प्राणंंतक उपोपण किया ) इस कारण 
सारा बंगाल जारुत हुआ था | कहद्रीय शासन की श्रप्रियता सीमा तक पहुँच 
छुका थी । ऐसे समय ही पश्चिम पाकिस्तान में बादशाह खान का प्रचार भी 
शुरू हुगआ । लाहौर में सबंदलीय नेताओं की समा उन्होंने मई महीने में 
बुलायी ( मई १६५६ )। उस सभा के दो दिन पहले बादशाह खान श्रीर 
अन्य अन्य दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया | वह मुकदमा सात 
महीने तक खदाई में रखा गया श्रोर पहले उल्लेख किये अनुसार श्द्यलत 
उठने तक की सजा दी गयी । चढ़े भाई के शासन काल में सात महीने क्री 
कझी कद का यह प्रका< था | फिर भी वह सजा थी ही श्रौर वह पूरा हनेपर 

रिहा इं ते हो कार्यकर्ताशों द्वारा जलूध्ष और जयजयकार होना ही चाहिये था । 


अरग्निशयन २४७ 


सालों तक दमन चलता रहे तो सामान्य ताकत के कार्यकर्ता और नेता 
भी थक-मरमा जाते हैं। डॉ० खानसाहब उसी कारण सत्ता स्थान की ओर 
मुड़े होगे तो उनके अनुयायी जुलूस निकालने में ही संतोष मानते रहें होंगे । 
लेकिन बादशाह खान जैसे तत्वनिष्ठ कोई भी बहाना नहीं निकालते हैं । उन्हें 
ऐसे दिखावटी कार्यक्रमों का श्राकर्पण ही नहीं रद्दा, इतना ही नहीं, उससे तो 
नफरत भी हो जाती है | इसलिये लाहौंर टच अदालत से जस्टिस शबरीर 
मुहम्मद द्वारा सजा बहाल करते ही (ता० २४ जनवरी १६५७ ) 
बादशाह खान ने अस्वास्थ्य के कारण सभी को मिलने के लिये इंकार 
किया | लेकिन अखबार वालों ने उन्हें चैन नही लेने दिया | उन्होंने उनसे - 
कहा, 'मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है | मैं चुपचाप अपने गांव जा सकूंगा तो 
श्रच्छा रहेगा | जुलूस-मजलिसों में हिस्सा लेने की मु ताकत नहीं । ऐसे 
शोर मचाने या ऐसे प्रदर्शनों पर मेरा विश्वास नहीं । मैं ऐसे ही जा सका तो 
किसी को तकलीफ नहीं होगा और में भी आराम से घर जा सकूँगा ।! अपने 
लड़के वली खान से उन्होंने कहा, 'वली, इन लोगों को वापस जाने के लिये 
कह दे । मेरा स्वास्थ्य ठीक होनेपर मैं खुद-ब-खुद उनके पास चला जाऊँगा | 
उनके साथ बातचीत करूँगा !! तो भी दि० २३ की दोपहर पाकिस्तान नेश- 
नल पार्शी की ओर से लाहौर में उनका सत्कार हुआ | उसको उन्हें स्वीकार 
करना पड़ा | 


बादशाह खान ने लोगों को वापस मेजा फिर भी उन्हें जो करना था 
वह उन्दोंने दूसरे दिन किया ही । अटक नदी के पुल पर वे पहुँचे तत्र लोगों 
के जत्ये इकट्ट हुए और हमेशा के रिवाज की तरह अटक से पेशावर तक 
रास्ते के गांव-गांव के लोगों के लिये रुकते हुए उन्हें जाना पढ़ा। उन्होंने 
जुलूस नहीं निकालने दिया लेकिन नेताश्रों की मोटरों, £छ्ुकों ओर अनुयायियों 
की भीड़ के कारण वह जुलूस ही त्रन गया था। खुद बादशाह खान के लिये ' 
सर अंजाम खान की कैडिलक मोटर का इंतजाम किया गया था। उनकों 
मोटर के पीछे-पीछे अन्य नेताओ्रों के मोट्रों की कतार लगी थी। पेशावर में 
उत्साही प्रक्षकों ने आखिर जुलूस त्रिकाला ही, शहीद चौक में उन्होंने छोटी- 
सी तकरीर की | 

हमारी सरकार जनता की भलाई देखनेवाली नहीं झोर इस्लामी भी 
नहीं । उन्होंने कहा, 'पुश्त्‌ लोग जबतक आपसी भंगड़े और फूट से बाज 
नहीं आते तवतक उनके सुख के दिन नहीं आनेवाले हैं। अत्र पहले जैसे 


श्दष्ट बादशाह खान 


“विदेशी शासन के दिन नहीं हैं। श्रव्य यह अपना ही र। ) बह एक 
डस्लामी लोकशाही शासन दे । हमारे शासक ही ऐसा कहते दें कि पध्रतिम 
झासन जनता के हाथ में रहता है । जनता को जो परंद हो उ 

हाथ में शासन की बागडोर देती है था शाहन से निकाल सकती है! सह 
सिद्धांत ध्यान में लिया गया तो ऐसा कहा जा सकता ह£ कि हमारी यह 
सरकार लाकशाही को नहीं या इस्लामी भी नहीं | रनकार तुरंत सतंकर 
'बातावरण मभ॑ चुनाव कराये इसके लिये जनता श्रांदोलन करे |? 


हूस वक्‍त का बादशाह खान का सात महीने का काराबास ऋाहीर 
'जैल में इच्चा | उनका मुकदमा लाइौर की श्रदालत में चीच बीच में चलसा 
था | पक्क कैदी न होकर कब्च स्वरूप की उनकी यह केद थी ( अंडर ट्रायल ) 
लेकिन उनकी सेहत त्रिल्‍्कुल गिर गयी थी | जो कोठरी उनके इस्तेमाल के 
लिये उपलब्ध की गयी थी वह सन्‌ १६३० से इस्तेमाल मे नहीं श्रायी थी | 
कब्रिस्तान के एक हिस्से में बह मकान होने के कारण बहों भूत-शंतान का 
मुक्त संचार रहता था, ऐसा भी कहा जाता ६ै। वहाँ बादशाह खान को 
श्रफेले रखा गया था। भूत-शतानों का साथ रहता *, इस स्याद से अधि 
कारियों ने श्रन्य किसी को उनके साथ नहीं रखा होगा। जैसे साथी नहीं 
दिया, उसी तरह खाना भी खराब दिया जाता था इसलिए उनका स्वास्थ्य 
'ब्रिगढ़ा। वे रिद्वा हुए उस वक्त बीमार ही थे | उन्हें सुखद की बीमारी 
ँमेशा के लिये हुईं, हृजम करने की ताऋृत क्रम डुई थी। प्रोर नींद की 
शिकायत से पूरा स्वास्थ्य ही बरिगढ़ गया था । उनकी बीमारी छे बारे 
अखबारों मे होहल्ला होनेपर उन्हें लाहौर के अस्पताल में स्खा गया । 
होने प* भी उनकी तबीयत वैसी ही खरात्र रही । 
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शोर यह सारा अंघेर वहाँ हुआ जहाँ घदक राज्य के मुख्यमंत्री उनहें; 
चड्े भाई घे। इसका ठीक तरह से समर्थन डॉ खान साहब के पिटठ्ठ लोग 
नहीं कर पाये। २४ जनवरी १६५७ की बादशाह खान रिह हुए घोर उसी 
दिन पाकिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी की सदस्यता और देदल उन्होंने स्वीकार 
'किया। देश में सबंध क्षीम श्लोर चिता का बातावर्श था। शासनापिप्रित 
'नंता मुस्लिम लीग के होनेयर भी जनता उनके पीछे नहीं थी | इसलिये झनत 
मृश्लिम लंग्ग के उन खयंगू नेताश्ो को पराग्त करने के लिये प्रस्तय' 
थी । फ्लतः विरोधी दलों वो छ.चल डालने का माम्पृणा फायमम शासक: 
सामने था। इस आंदोलन ने श्६५७ में जोर पकढ़ा । 


अग्निशयन 


लत 
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बादशाह खान की स्वागत सभा में पंजाब मुस्लिम लीग के पुराने नेताः 
राजा गजनफ़र अली का भाषण हुआ | राजकीय दलों में बढ़ रहे निराशाः 
ऊे वातावरण का उन्होंने उल्लेख किया | सरकार इसी तरह चुनाव करने में 
टालमटोल करती रही तो उसके खिलाफ श्रांदोलन करना चाहिये ऐसा भी 
उन्होंने सुकाया | हस सूचना का बादशाह खान ने अपने जवाबी भाषण में 
समर्थन करते हुए. कहा, “जनतंत्र का नाम लेकर शासक खुद की मर्जी के. 
अनुसार वर्ताव कर रहे हैं। उनको जनमत के अनुसार चलना चाहिये। 
उसके लिये चुनाव ठीक समय पर ही होने चाहिये वैसा न किया गया तो: 
राज्यकर्ताओं की इस उद्दए्ड नीति के खिलाफ हमें जनमत का दबाव डालना. 
पड़ेगा । इस काम में हम राजा गजनफर श्रली के साथ काम करने के लिये 
तैयार हैं। स्वास्थ्य कुछ ठीक होते ही मैं पंजाब आकर प्रचार कार्य में हाथ- 
वरटाऊँगा। गाँव गाँव घूमकर प्रचार करेंगे |? इस तरह का श्राश्वासन और. 
नीति उन्होंने रिहाई के दिन ही जाहिर की । उनका स्वास्थ्य इस वक्त पूरी, 
तरह बिगड़ चुका था। इसलिये वे कुछ दिन आराम करने के लिये उतगाई 
सहे | लेकिन वें जिस नेशनल अवामी दल के नेता बने थे उस दल का पूर्व- 


पश्चिम पाकिस्तान में राज्यकर्ताशं को होश में लाने का झगड़ा जारी था 
आर उस ओर उन्हें ध्यान देना लाजमी था | 


पंत्प्रधान लियाकत अली खान के खून ( श्रक्ट्रवर १६४१ ) से लेकर 
डॉ० खान साहब के खून तक ( मई श्श्प८) का सात साल का समय 
पाकिस्तान के शासन में मुस्लिम लीग की बढ़ती हुई अग्रियता का सुमय हैं | 
या थों कहा जाय कि लियाकत अली के खून क साथ ही- मुह्लिम लीगः 
भी हमेशा के लिये घायल हो गयी तो ऐसी मान्यता गलत नहीं होगी । 
जिना साहत्र के बाद के गवरनंर जनरल गुलाम मोहम्मद या मिर्जा इस्कंदर 
ये दोनों पुराने निष्णात ऊँचे सरकारी अधिकारी, हनका लीग से 
रिश्ता या लीग के संबंध में नीति जैसी सरकारी नौकरों की रहती है, वेसी ही 
थी। सिर्फ लीग के नाम पर ही शासन चलाने की व्यवस्था थीः 
और वह सहूलियत का था, इसीलिये वें लीग को निंदा रखते थे।. 
लेकिन उसमें दिक्क्ते आते ही खुद मिर्जा ने चौधरी मुहम्मद अली को' 
पंत्प्रघान के ओहदे से हशकर उस जगह शअ्रवामी लीग क जन्मदाता और 
संयुक्त मोर्चे क नेता सुहरावर्दी को पंतप्रधान बनाया और डॉ० खान साहब 
के जिस रिपब्लिकं दल की सहायता से सुरहवर्दीं पंतप्रधान हुए! वही रिपब्लिक 
दल एक विभाग योजना के खिलाफ जोर मारने लगा तव गुलाम मोहंमद की 


र३० बादशाह खान्त 


अप्रियता भी बढ़ी | १६५६-५७ के दरमियान पृत्र॒ बंगाल में नेशनल श्रदामी 
टल ने जोर किया | वहाँ की शअ्रबुदु्सनन सरकार का शासन (मंत्रिम्दल ) 
श्रकाल और गुट्बंदी के प्रज्ञोम के कारण ताश के पत्त ऊठा उड़ गया | डॉ० 
खान मंत्रिमंडल मी १६६ में कमजोर हो रहा था। मुस्यतः २१६५४६-५४७ में 
पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान राज्य या वेंद्रीय शासन इनमें कहीं भी मुस्लिम 
लीग दल की सत्ता बची नहीं और यह सारा जनमत का चढ़ाव उतार 

में वादशाह खान जैसे लोगों की तपस्या के कारण विरोधी दलों के श्रांदालन 
से होता था। लोकजाण्ति लोकनेताश्रों की तपस्या के कारण अर छुआानो 
के जरिये ही होती है, यह सिद्धांत यहाँ भी सच निकला | 


बादशाह खान की मांग थी कि 'एक विभाग योजना अ्रन॒पयुक्त और 
अन्यायपूर्ण है। इस कारण पटानों जैस पिछड़े प्रांत पर विकसित पंजाब के 
जीपतियों का शासन हमेशा रहेगा। इस वजह से पठान हमेशा नागाज 
शोर दुखी रहेंगे । उसके बजाय उन्हें अंदर्गत आ्राहादी दी जाय तो पठान खुद 
ताकतवर होगा श्रौर उसके साथ साथ पॉकिस्तान भी ताकतवर बनेगा 
लेकिन बादशाह खान की किसी ने नहीं झुना | इतना ही नहीं, 
डॉ० खान साहत भी रुत्ता पर जमे रहने के लिये धार धोरे सत्र सिद्धांतों को 
ताक पर रखने लगे | शुरू में वे कितने सफल हुए थे यह भी देखा गया था । 
१६५६-५७ साल में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता ही नहीं, मंत्री भी धड़ाघढ़ 
लीग द्ोड़ कर डॉ० खान टाहब दे रिपण्जिकन दल में शामिल हुए; 
लीग दल के गवनर जनरल मिर्जा भी डॉ० खान साहब #7 ताकत बढ़ाने 
में रुद्यातता करते थे । कद्गीय मंत्रिमंडल के राशिदी था कयानी 
| मुरि मे लग द ये पड्यत्र श्रार शुडागर्दां के गंद पाना +े उंचम 
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जैसी बन गयी ६? ) जेसी गालियां देकर रिपच्लक दल में दा पहेंच । सेकिन 

रिपव्लिक दल के भी दिन पूरे हो रहे थ। निधर्मी तव॒निष्ठा ओर र ट्रवाद 

की भावना के लिए पश्चिम पाक की जनदा डॉ« खान खाइब के पीछे जाने 

के लिये तैयार थी। सीमा प्रांत, तिव इलूचिस्तान श्र पंजाब का मध्यमंत्र्स 

सच प्‌ लीवादी नेतृत्व के विरोव में डॉ० खान साहब के पीले चलने मः ग् 

तेवयार घे | डॉ० खान साहब को भी प्पना दल बिंदा * पने के लिये 
पं 


पूजीपतियों फे लिये द्वार खुला रखना जरूरी था। दलगत साहनी 
होते ही पृ जीशाही खत्म करने पर उतार हुए दलों को मी धपना * 
सफल करने के लिये पृ जीपतियों की मदद से रोका जा सकता £ै, इस विखंगत 


अग्नि शयन रप! 


सिद्धांत पर भरोसा रखा जाय॑ ऐसा यकीन होने लगंतां है। पू जीशाही संस्कृति 
का यह जादू है। डॉ० खान साहब का दल पूजीपतियों या जर्मीदारों के 
कारण ताकतबर नहीं हुआ था । वह ताकत 'डॉ० खान साहब के पूवपुरय 
और राष्ट्रवाद की थी, यह उन्होंने नहीं पहचाना था | खुद की ताकत न 
होनेवाले लीग के जर्मीदार डॉ० खान साहब का लाम॑-उठाने का प्रयत्न कर 
' रहे थे ओर डॉ० खान ठाहब उनका उपयोग करके श्रपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे 
' थे | ' ऐसा खेल अधिक समय तक नहीं चलता और पूर्व बंगाल की नेशनल 
अवामी लीग का जोरदार तूफान बादशाह खान की रिहाई के पश्चात्‌ पश्चिम 
पाकिस्तान में आया। बढ़ी बड़ी सभाएँ, मजलिसे हुई | सिर्फ सीमा प्रदेश में 
- इस दल के दो लाख सदस्य एक साल में बने। पश्चिम पाकिस्तान के 
कायदेमंडल के तीस सदस्यों ने व्यागपत्र दिये। शासन पर टिके रहने के 
लिये डॉ० खान साहब भी अंत मे एक विभाग योजना को छोड़ने के लिये 
तैयार हुए | लेकिन श्रवामी दल के लोग डॉ० खान साहब से समझौता करने 
के लिये तेयार नहीं थे | 


१६४८ के मार्च महीने में डॉ० खान मंत्रिमंडल पर आया हुआ संकट 
प्रेसिडंट मिर्जा ने अथंबली वरखास्त करके टाला | लेकिन एक विभोग योजना 
खत्म होने की नौत्रत आने पर विशेषतः राज्यकर्ताश्रों के खिलाफ बढ़ने वाले 
असंतोष को रोक रखने के लिए! डॉ० खान साहब के दल का कमजोर हुआ 
उपबस्त्र काम नहीं आता है, ऐसा देखकर प्रे० मिर्जा ने जुलाई महीने में डा० 
खान मंत्रिमंडल को बरखास्त कर डाला | पाकिस्तान में जनतंत्र है ऐसा कहा 
जाता था लेकिन मंत्रिमंडल बनाने या विगाढ़ने के श्रधिकार इस जनतंत्र में 
अकेले गवर्नर जनरल के हाथ में थे, यह स्पष्ट है । जेसे सर कुचले हुए. साँप को 
पूल कुछ समय तक छुटपटाती रहती द्वै उसी तरह रिपग्लिकन दल डॉ० खान 
मंत्रिमंडल वरखास्त होने के बाद भी कुछ समय तक छुंटपटाता रहा | लेकिन 
मुस्लिम लीग का नामोनिशान हाल के शासकों द्वाथ मिटाने के निश्चय से 
नेशनल अ्रबामी दल काम कर रहा था| उधर मुस्लिम -लीग नामशेष हो 
रही हे यह देख कर इस खतरनाक जनतंत्र को रोक लगे इसलिये उलेमा 
मौलवी सिर उठाने लगे | उनका इस्लामी पक्ष जोरों. से हलचल करने 
लगा था | उस कारण खुद प्रसिडंट मिर्जा कुछ डर गये थे। उन्होंने मी 
अपने इृदंगिद शिया दल के सहकारियों को संगठित करना शुरू 
किया। वे खुद शिया पंथ के थे। सारी दौड़ध्रूप के वातावरण में अपने 
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दल को खून देने में व्यस्त डॉ० खान साहत्र का खूम हुआ (६ मई १६१८) 
यह खून नौकरी से हटाये गए एक शख्श ने किया, ऐसा कहां गया। 
लेकिन लियाकतली के खून की तरह डा० खान साहब के खून के बारे में 
टीक तरह से स्पष्टीकरण नहों किया गया | लियाकत अत्री की हत्या के पीछे 
घर्मांघ श्र सत्तांच लोग ये | उनके पीछे ब्रिटन अमेरिका के गुसचर विभाग 
का हाथ था| इस आरोप में रुछ पच्चाई हो तो वी यथा बेसे ही परडमंत्र 
डा० खान सादत्र की हत्या के सिलसिले में नहीं हुए होगे, ऐसा विश्वास होना 
कठिन है | उसके वाद हुई उथल पुथल में खुद मुझ्नम लीग के प्रचार पर, 
स्वयंसेवक संगठन पर बंधन नियंत्रण डाले गये ( ढितंबर १६४८ )। उस 
वक्त फिरोज खान मनन पंतप्रधान थे और वे भी रिपब्छिक दल के 
हीय। 

डा० खान साहब की हत्या बादशाह खान को पारिवारिक्त प्रम की दृष्टि 
से श्राधात करने वाला था | उन्हें डा० खान साहब ने ही जेल भेजा । उस 
समय उन्हें इतना दुख नहीं हुआ होगा। अपने बढ़े भाई के नाते बादशाह 
खान उन्हें मानते थे | उनका उन पर काफ़ी प्रम था। बड़े भाई की राजकोम 
हत्या का दुख भी सहने का समय डन पर झआराया | डा० खान सादव की हत्या 
मई श्श्प८ में हुई लेकिन उस संबंध में कोई जानकारी बाहर नहीं आई । 
इससे देश में श्रराजकता और श्रत्याचारों का वातावरण किस तरह पनर 
रहा था, स्पष्ट हुआ | पाकिस्तान का वातावरण, बढ़ते हुये श्रक्ाल और 
दमन के कारण तप गया था। जून जुलाई से पू्र बंगाल मंत्रिमंडज को 
बरलास्त किया गया | दा महान श्रष्यक्त या शासन थापा गया | उसी समय 
इराक, लेबेनान, जाडन, देशों म॑ हुये उत्पात आर प्रमेरिका की प्रतिगामी 
नीति के कारण पाकिस्तानी फोज में अ्रस्वस्थता फेल रह थी, ऐसी खत्ररें थीं | 
विशेषतः पाकिस्तान के बारे में श्रमेरिका की नीति के संबंध में सिर्फ सरकार 
विरोधी गुट याने नेशनल अबामी लीग के नेताग्रों में ही श्रस्ताप था, ऐसा 
नहीं. निम्नत्त पंतप्रधान इस्माइल चुद्रीगर ने भी पाकिस्तान को छात्नी 
परराष्ट्र नीति तुरंत बदलने का सुभाव नेशनल श्रश्ब्जी के भापण में (४ 
सितंबर १६५८ दिया था। सरकार का पतक्त लेने वाला पश्चिम पाहिस्तान 
का जमोंदार वर्ग मी सरकार का श्रालोचक घबनने लगा था क्योंकि सरकार 
आर विरोधी दल के प्रचार का प्रभाव जनमत पर होकर साथ दातारस्णय 
स्फोरक चनता चला गया था। इसीलिये कराची के प्रमरेरिकन बर्ील को 
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सितंत्रर में जल्दी से वाशिंगटन बुला लिया गया ) बलूचिस्तान में अमेरिका ' 
को दिये गये हवाई अड्डे और तेल संग्रह के करार के खिलाफ जनता 
ने जोरदार खिलाफत की थी और कलात के खान ने उस करार के 

खिलाफ सशत्र प्रतिकार शुरू किया था। करीब्र एक साल पहले ही 
गिलग्रिट स्थित अमे:रका के हवाई अड्डे के खिलाफ पश्चिम पाकिस्तान में: 
श्रौर श्राजाद काश्मीर के कई इलाकों में जनता ने प्रदशंन किये ये । 

जनता का आंदोलन जिस तरह अन्न वस्त्र श्रौर जनतंत्र के लिये था वैसे ही 

चह अपने देश का राजकारण स्वतंत्र से चलनेवाला हो, उस पर विदेशों 

का नियंत्रण न चले, इस मूलभूत तत्व के लिये भी था। लेकिन ये खबरें 

विशेष रूप से आहर नहीं मिलती थीं | नेशनल श्रवामी लीग के नेता बादशाह 

खान, भाशानी, सस्यद, मियाँ इफतिखारउद्दीन ने पूर्व पश्चिम दोनों हिंस्सों में 

शांति से आंदोलन चलाया था | मुख्यतः लोगों की गरीत्री ही लोगों को 

शासकों के खिलाफ खढ़ा करती थी, फौज में भी पड़यंत्र और श्रतंतोष बढ़ा 

था । नेशनल श्रवामी लीग के नेताश्रों ने सरकार की राष्ट्रीय और विदेशी 

नीति में पूर्णतया परिवर्तन हो ऐसी माँग की थी | उनके दल के कार्यक्रम में 

खेती में आमृलाग्र सुधार, एक विभाग योजना रद्द करना, किसी भी विदेशी 

शासन या साम्राज्यवादी मतलब से अपने राज्य शासन पर दतब्राव न आने 

देना और तुरंत चुनाव कराना इन विषयों का समावेश था। ऐसे प्रचार से 

डाँवाडोल प्रेसिडेंट इस्कंद्र मिर्जा और पंतप्रधान नून का शासन गिरना 

अटल हो गया था | 


एसे बढ़ते हुये श्रसंतोष के लिए गेर जिम्मेदार शासकों के पास एक 
ही इलान रहता दे और वह है दमन की नीति। मिर्जा गुट ने अपने दाँत 
आर हाथ बढ़ाएं थे | सकड़ों कार्यकर्ताओं पर मुकदमे न बनते हुए उन्हें 
जेल मेजा गया और उस कारण राज्यकर्ताश्रों के अंतर्गत फूट बढ़ने लगी | 
पश्चिम पाकिस्तान के जमींदार वर्ग इस तरह के जनतंत्र का खेल पसंद नहीं 
करता था | वें खल्लमखुल्ला एकतंत्र राज्यशासन का पुरस्कार करने लगे ये | 
नेशनल असेंवली या पारलमेंट के सदस्यों में पश्चिम पाकिस्तान के बहुसंख्यक 
सदस्य जमींदार ही थे | उन्हें इन शआआतंककारी, श्रांदोलनकारी नेताश्रों का 
उयद्रव असक्य था | कोई मी खेती नियंत्रण का कानून वे पास नहीं होने देते 
थे | उनके दवाब का सुकावला करने की ताकत प्रसिडेंट मिर्जा में नहीं 
रह गयी थी | नूंन तो पंजाब के एक पूरे जिले के ( शाहपुर ) के जमींदार 
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यें इन सबकी ओर से पार्लमेंटरी पद्धति की लोकशाह्वी रद्द करने के 
चारे में खुले तौर से माँग होने लगी थी | खुद मिर्जा ने भी झुल दिन 
'पहले श्रमेरिकत पद्धति की और अ्रध्यक्ष को पूरी सत्ता देनेवाही 
'शासन पद्धति श्रच्छी है, एवा प्रचार शुरू किया था| अमेरिकन पद्धति 
झसल में सावत्रिक घुनावों पर श्राघारभूत है श्रीर यहों तो चुनाव 


कराने की हिम्मत सरकार में नहीं थ॑, इतना ही उसमें फक था। लेकिन 
जलते हुए मकान में से जान को खतरा पहुँचे बगेर कैसे बाहर मिलें, 
:इस जिता में चोरों की जो श्रवस्था होती है यैसी अबस्था मिर्जा 
गुट की हुई थी | इसके विपरीत कुछ बड़े अधिकारी और राजकीय क्षेत्र फे 
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सहकारियों का भी इस नंगे स्वर की तानाशाही से विरोध था। लेकिन 
कमर अकड़े हुए. चूढ़े घुढ़सवार की तरह मिर्जा की अवस्था थी। पोढ़ 
पर अधिक समय तक वठे रहने की तैयारी नहीं थी। नीचे उतरने के सं्ेंथ 
में चर्चा करने के लिये तों वे राजी थे नहीं। पश्चिम पाकिस्तान थे. मंत्रि- 
-मंडल में रोजाना उयल पुथल चल रही थी। जानेवात्ते मंत्रों की जल्दी हो 
रही थी तो कोई नया श्राने के लिये उत्सुक नहीं था इस तरह यह घड़ी 
विपरीत चल रही थी। घड़ी के कॉठे तेजी से घृम *दे दे ऐसा आभास 
पाकिस्तान के पहले राष्ट्राध्यक्ष ।प्रेसिडंट मिर्जा) को होने लगा था । 
ऐसी मन:स्थिति में दि० ७ अ्रक्वूअर, १६४८ की रात मिर्जा ने प्रयूत 
शासन की घोपणा नहीं की लेकिन कानाफूसी कुछ परराष्ट्रीय वकीलों से की । 
ससेठों की या श्रन्य श्रंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियाँ पाक की नई सरकार निभायेगी 
'ऐसा श्राश्वासन उन्हंने अमेरिका श्रादि के परराष्टर, वकीलों को निमंत्रित 
करके दिया | उसी के श्रनुसार सेनाप्रमुख श्रयूच खान को बुलाकर उन्हें शास्त 
के सर्वाधिकार सौंप दिये। श्रयूच खान के स्वागत के लिये पारिस्तान की 
जलोकशाही कपड़े की विद्वावन फ्री इस तरह बिद्लाई गयी। पाकिस्तान 
की जनता की आशा ध्ाकांज्षाश्ों श्रोर श्रभिमान का स्थान बने हुए. इस 
-महावत्र का उपयोग तानाशाहों के पाँव पोंडने के लिये किपा गया और 
इतिहास श्न सारी वारदातों को ज़िम्मेदारी नहीं गुनह नहंगारी, चरम का नाम 
'लेकर सत्ता का राजकारण खेलनेवाले मुद्दी भर नेताश्नों के माये पर घोषन से 
कमी चूकेगा नहीं | १६५६ की घटना तोड़ने का दोष पेवल प्रष्यक्ष '्रयूब 
“खान या जनरल मिर्ना को नहीं दिया जा रुकता। प्रातिनिधिक सच्ता, 
“और जनता की ताकत को चसबाद करनेवाले रुत्ताशन नेताओं ने दी यह 
जनद्रोह किया था | उनके द्वाय में शासन था, उन्होंने ही छनता को धोखा 
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दिया और वेशज्जत किया था | घम के नाम से स्वाथंसाघन करनेत्राल ऐसे 
नेताश्रों से सावधान रहने के बारे में बादशाह खान रात दिन चिल्ला चिल्ला 
कर कहते रहे | इसी की वदोलन उन्हें श्रपपी सारी जिंदगी जेल में बितानी 
पड़ी | 

जनवरी १६५७ से ८ अक्वूबर १६५८ के इस राज्यक्रांति कहलाने ट्लामे 
वाल समय में उन्होंने अपना कर्मंयोंग जारी रखा था। 'राज्यशासंन 
जनता की रोजी का सवाल है| वहाँ घर्म का संकट न रखो, 
अनपढ़ जनता को घोखा मत दो? यह् सलाह वे बार बार देते स्हदे | उनके 
सहोदर डॉ० खान साहब ने ही इसे नहीं माना। अपनी बुद्धिमानी के बल 
पर अपने स्वार्थी सत्तावादियों को परास्त करने का विश्वास डॉ० खान 
साहव को रहा होगा । उन्होंने काफी सफलता भी पाई थी 
शायद इसीलिये उनकी हत्या हुई होगी । राष्ट्रवाद और लोकशाही के तत्वों 
की कुछ कदर करने वाले सुहरावर्दा जैसे पतप्रधान को देखते देखते कत्ल कर 
डाला गया क्योंकि प्रंसिडंट प्रिर्जा को वह भारी लग रहे हैं ऐसा डर लगने 
लगा था | हृत्माइल चुद्रीगर दो माह पंतप्रधान रहे तो फीरोन खान नून 
जैसे जिना को साफ साफ सुनाने वाले कुछ निःस्पृइ पंतप्रधान ग्यारह महीने 
ही अपने राजभवन में ध्यानवद्ध हुए । सारे संसार में पाकिस्तान का मजाक 
उड़ानेवाला खेल इस्लाम के संरक्षण के लिये, प्रतिष्ठा के लिये या जनता के 
कल्याण के लिये हुआ १ पाकिस्तान की नयी घटना द्वारा १६५६ में रखा 
हुआ “इस्लामिक रिपव्लिक ऑफ पाकिस्तान? नाम अयूच खान के पहले ही 
हुक्म से रद्द किया गया। केंबल “पाकिस्तान! ऐसा राज्य का नया नामः 
मकर्रर किया गया। प्रसिडंट मिर्जा ने घटना रह की और सेना प्रमुख: 
अबूत् ने फौजी शासन घोषित किया। उसी रात वादशाह खान, अत्रढु- 
स्संमद खाँ, माशानी, जी० एम० सय्यद, मिजां इब्राहिम, फेज अहंमद फेज, 
मंसर आदि नेताओं को जेल में रखा गया। कई मंत्रियों को स्थानब्रद्ध 
किया गया। जनतंत्र शासन गिर जाने के संबंध में कहीं भी दुःख की आह: 
या निषेध की आवाज नहीं निकली ऐसा निष्कर्ष कीय, क्लाड और अन्य. 
बहुतेरे परकीय घटना शाख््रज्ञों ने निकाला है | 


हर मकान में खड़े किये गये फौजी सिपाही की बंदूक को नजर 
चुका कर आवाज बुलंद करने की ताकत खुद इंग्लेंड अमेरिका के 
नेताओं में भी होगी, ऐसा मानने के लिये कोई जगह नहीं है | पाकिस्तानः 
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का शासन जनता नहीं चाहती थी, जनता परेशान हुई थी यह पूरी तरह 
सच्र था। लेकिन जनतंत्र से जनता को नफरत नहीं थी। अपने सत्तांघ 
नेताश्रों को टीक करने की श्रौर ठिकाने लाने की प्रक्रिया पूर्व पाकिस्तान में 
चालू मी हुई थी । मी० माशानी उसमें रुफल्न भी हो रहे थे आर पश्चिमी 
देशों की मदद पर मस्ती में चढ़े हुए पश्चिम पाकिस्तान के जर्मीदारों को 
डहॉ० खान साहब ने नचाया था लेकिन मिजां श्रयूत्र खान या गुलाम बोग्रा 
जैसों को कौन सत्तादीश बनाता या निभाता. था?! इंग्लैंड अमेरिका 
की सलाह, घन श्रीर सत्र्थन पाक लोकशाही की इस हत्या में परदेशी 
नेतृत्व का कितना हिस्सा है, यह प्रामाणिकता से जाँचने का काम पश्चिमी 
घटनाशाम्री करते हैं, ऐसा नहीं दीखता है। स्वतंत्र वृत्ति के श्रम्यासको 
को इसका विचार करना चाहिये । 


ब्रादशाह खान ८ अ्रक्वूतवर की रात को हैदरात्राद जेल रवाना हुए। 
ब्र'द में जो शासन चला वह लोहे के परदे के पीछे चला। वहाँ की घट्नाश्रों 
की जानकारी कभी भी बाहर नहीं मिली । जो कुछ मालूम हुआ वह बादशाह 
खान की मुलाकात के बाद । उसके पहले वे कहीं जेल में बिंदा 
हैं, इतना ही मालूम होता या। वे दरशअ्रसल निंदा हैं या नहीं यह भी जानने 
के लिये कोई जरिया नहीं था। श्रयूव खान के शासन ने पाकिस्तान की 
कितनी शरीर कौन सी मलाई की है, यह पूहने का अधिकार वहाँ क्री जनता 
को था, लेकिन बादशाह खान जैसे संत देशभक्त को इतने लंबे समय फे लिये 
जेल में क्‍यों रखना पढ़ा इस घटना का श्र दुनियाँ को स्वतः लगाना पढ़ेगा । 
उनके जेसों के स्वास्थ्य के बारे में सालों तक चिता फरने के श्र॒लावा सारा 
संसार कुछ भी न कर सके यह उस शासन पद्धति श्रीर दुनिया के तत्वनिष्ठों 
की पश्रसहायता के संबंध में दर्दनाक श्रालोचना है | 


७ गवतूवर की शाम सारा पाकिस्तान कुहरे में या, वह मध्याह्ट का श्रंघ- 
कार था | वह अ्रंघेश कहाँ श्लौर कितना कम ज्यादा हुआ्ा यह स्वतंत्र अम्यास 
का विपय है। पाकिस्तान की राज्य घटना को पाकिस्तान के नेताश्रों ने दी 
बरवाद किया था | गरीब जनता का जीवन दयनीय हुश्ा था, यह सत्य है, 
लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा करनेवाले मेता, विदेशों की सहायता से खुद हे 
देश पर शासन चलाते ये और जनता के भरोसे के नेताश्रों को जेल की राद 
बताई जाती यी | इस घटना का श्राकलन न करते हुए मद्नाविद पाकिस्तान 
की उनता की अ्रयोग्यवा और नेताशों के गुणावगुणों शी चिंकिस्ता करते 
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श्राये हैं | स्वार्थी चालबान लोगों के जरिये और उन्हें सब तरह की सहायता 
पहुँचा कर सच्चे देशभक्तों को कमजोर करना, अपने पिट्ठुश्नों को सत्ताधीश 
बनाकर देश को वरवाद करने पर भी जनता की अयोग्यता पर मुहर लगाने 
का काम साम्राज्यपुष्द न्निटिशों ने सो साल तक किया। न्यायमूर्ति तव्यबजी, 
हकीम अजमल खान, डॉ० अनसारी, मौलाना महंमदअली, मौलाना आजाद 
या बादशाह खान को ब्रिटिश राज्यकर्ताश्रों ने कभी नहीं माना, खुद कायदे- 
आराजम जिना भी जब सत्ताधीशों को परेशान करते थे, तब वे भी मुसलमानों . 
के नेता नहीं हो सके थे। उस जमाने में सरकारमान्य नेता कौन थे उसका 
जिक्र यहाँ करने की जरूरत नहीं | लेकिन उस ब्रिटिश नीति से ही पाकिस्तान 
पैदा हुआ दे | पाकिस्तान की निर्मिति के बाद भी वहाँ के स्वार्थी नेताओं को 
कठपुतली बनाकर पुराना ही रवेया साम्राज्यवादियों ने जारी रखा इसलिये 
वहाँ भी सच्चे देशसेवर्को पर जेलों में अ्रत्याचार किये गये और मौकापरस्त 
नेताओं की चालबाजी की वदौलत अयूव खान पैदा हुए। जनतंत्र की इस 
हत्या में पश्चिमी राष्ट्रों का हिस्सा मुकरर किए बगैर पाकिस्तानी नेताओं को 
बदनाम करना प्रामाणिक संशोधकों को और लेखकों को शोभा नहीं देता । 

गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा द्वारा हत्या के संबंध में निकाले हुए 
आशापन्न में राज्यक्रांति और फौजी शासन की स्थापना करने के कारणों का 
जिक्र किया है | पाकिस्तान पर इस कारण आनेवाली आपत्ति के बारे में 
मिर्जा भी हुली हुए थे, ऐसा दीझता है। लेकिन ये जहरीले पौधे कैसे और 
किसने बढ़ाये ! वे कहते हैं-- 


आई हैव वीन वाचिंग दी डिपेस्ट एंक्जाइटी दि रथलेस स्ट्रगल फार 
पावर, करप्शन, दि शेमफुल एक्सप्लायटेशन आफ अ्रवर सिंपुल आनेस्ट 
पैट्रियाटिक मासेज “ “दि प्रासिट्स्यूशान आफ इसलाम फ़ार पोलिटिकल 
एग्डस'*“* 'दीज डिसपीकेवुल एविटविटीज हेड लेड हू डिक्ट्रेरशिप श्राफ दि 
लोवेस्ट आडंर, एडवेन्चरस एण्ड एक्सप्लायटर्स फ्लरिश द्वू दि डिट्रिमेंट आफ 
द्‌ मासेज । 

इनमें से कौन सी उपाधियाँ मिर्जा श्रयूब को नहीं लगती हैं ? जनरल 
अयूवखान ने हुकूमतशाही के कारण नीचे दिये श्रनुसार बताए हैं-- 


दी केश्राटिक कन्डिशंस हैव बीन ब्राट एवाउट बाह सेल्फ-सीकसे, हू 
इन दि गाव आफ पोलिटिकल लीडस हैव रेवेज्ड दि कंट्री आर ट्राइड ढ़ 
बारटर इट अवे फार परसनल गेन्स | सम हेव डन इट ऐज़ ए मैटर आफ राहटट 
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विकराब दे प्रोफेस्ड ड़ देव क्रियेटेड पाकिस्तान ऐण्ड अ्रदर्स हू वेयर अगेन्स्ट 
दी वेरी श्राइडिया आफ पाकिस्तान श्रोपेनली वक्‍्ड फार इट्स डिलोह्यूशन | 


धर्म भावना का दुरूउयोग स्वार्थी नेताओं ने श्रण्नी, जे मरने के 
लिए किया और हस कारण फौजी शासन आया; यह मिर्जा श्रयूष खान का 
कहना सही है श्रौर दोनों उस समय दुखी श्रवस्था में हंगे ऐसा कुछ लेखकों 
का कहना दे | वह भी सही हो सकता हे लेकिन जब्र दंभी नेताश्रों ने इस 
तरह लूटपाट चलायी तब ये दोनों नेता भिन्न भिन्न अधिकार पदों पर 
रहकर इस लुट्पाद में हिस्सेदार थे ही। राष्ट्र की भलाई बेचने के लिए 
निकालने का मिर्जा का इल्जाम संमवतः कम्युनिस्टों के खिलाफ होगा 
या बादशाह खान का विभाजन के प्रति विरोध उन्हें ठीक न लगा होगा, 
लेकिन मौ० भाशानी ने पूर्व पाकिस्तान के श्रकाल के समय जान की बाजों 
लगायी थी, सस्ता चावल लोगों को मुहय्या हो, इसके लिए उन्होंने 
प्रायोपवेशन किया था। ठिंघ फे सय्यद एक पुराने समाजनिष्ठ नेता है | 
अपने प्रति उल्दा काम करने के कारण खुद जिना ने जिन्हें लीग के बाहर 
निकाल दिया था उन खुर्रों को बार बार अधिकार पद पर कौन लाता था ? 
ओर बादशाह खान के खिलाफ गुस्सा किसलिये ! उनका एक विभाग के 
लिये विरोध जमींदार पंजाबी नेताश्रों की शुलामी सीघे-सापे पठानों के 
करने की नौबत न श्रावे, इसीलिये न था १ उसके लिये उन्हें लिंदुगी भर जेल ? 
जिंदगी भर श्रपमान और श्रत्याचार १ उनसे गेर इन्सानियत के चर्ताव ? 

अ्रयूध खान के शब्दों पर विश्वास होना मुश्किल हो ज्ञाता है। 
अयूच खान ने श्रपने हाथ में सत्ता श्राते ही दो हफ्ते में प्रसिडेंट मिर्जा को 
आसमान के तारे दिखाये श्रीर हवाई जहाज में वैठाकर हमेशा फे लिये इंगलड 
रवाना किया, ऐसा कहते हैं । श्रयूच खान श्रौर मिर्जा को, उनके पहले के 
सारे शासक, गुलाम महंमद्‌, मोह मद श्रली बोग्रा, नाजीमुद्दीन, चौंघरी गुद मद 
अली या पंजाब के दौलताना और नून, धिघ फे खुरों या पूव पाकिस्तान के 
फजलुल हफ और अवृहसन सरकार ये सारे के सारे ही पेव्पूजा करनेवाले 
थे, ऐसा क्‍यों लगा १ श्रौर वैसा होता तो उनका साथ छोड़कर इन दोनों ने 
विरोधी दलों से हाथ क्यों नहीं मिलाया ? बसा फरने के बदले विदेशी लोगों 
से वाममार्ग से घन श्र हथियारों की सहायता प्राप्त करके अपने देश को 
स्वयं तहस नहस फरने में कौन सा पुरुषार्थ है? और फिस्कायरस्त, 
पुराने सहकारियों को स्वार्थों, चोर ह8 तरह की गालियां देकर फैसे लाया 
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जा सकता है.? इस कारण जैसे तुम्हारा पावित्य प्रस्थापित नहीं होगा उसी 
तरह कम-अ्रधिक सामाजिक स्वास्थ्य या आर्थिक स्थैय निर्माण करने से ही 
तुम्हारा फौजी इंकलात् न्याय सिद्ध नहीं होगा ? वह अपरिहाय श्रौर जनहित 
का था या नहीं हसका जवाब वहाँ की जनता ही दे सकेगी | 2 

बादशाह खान, अब्दुस्समद खाँ, मौ० भाशानी, गुलाम मुहंमद सस्यद. 
आदि सभी सच्चे देशसेवकों को हस राज्यक्रांति ने जेल की राह बताई 
इस कारण इस राज्यक्रांति के बारे में स्वातंत्र्यनिष्ठ लोग शंकित ही रहेंगे। 


बादशाह. खान की पैदाइश ही जेलों को साफ करने के लिये है। उनको 
आजादी से घूमने फिरने के लिये' कितने दिन मिले, उसकी गिनती करना 
अधिक शआसान है | पूरी उमर जेल में ही बीती । 

अयूब खान क्रांति के बाद १६४८ के अक्यूतर में वे जो जेल में लुप्त हुए 
तो १६६४ के अंत में लंदन में प्रकाश में आये, सही श्रथथ में प्रकाश. में, जन- 
तंत्र के जन्मस्थान में आ पहुँचे | वें वहाँ केसे फके गये इसका इतिहास थोड़ाः 
ध्यान देने लायक है । इस वजह से प्र ० अयूच खान के मकसद और कार्ये-. 
पद्धति पर रोशनी: पढ़ती है। १६४८ से लेकर १६६४ तक का समय 
बादशाह खान ने लगातार जेल में ही ब्रिताया, ऐसा नहीं | १६६१ में वे कुछ. 
समय के लिये आजाद थे। छु; साल के कारावास में उनका फोलादी बदन 
कमजोर और रोगजजर वना। पहले'वे हैदराबाद में एक दो साल रहे होंगे। 
वहाँ पूरा संमभय अकेले रहकर बिताना पड़ा | वहाँ की हवा बेहद गरम थी, 
सेहत बिगढ़ गई। तो भी वहाँ के पंजाबी जेलर ने उनकी बीमारी में दखल 
लेने से इंकार किया | मरीज के बारे में वह वेफिक्र रह सकता था लेकिन 
नियमानुसार बीमारी का ख्याल करना लाजमी होता हे | श्रस्पताल भेजने से 
भी जेलर ने इंकार किया । 

इछ्लाम घर्मं के माई चारे का ढोल पाकिस्तान में पीटा जाता है। लेकिन 
उस भाई चारे का अनुभव बादशाह खान को करवाने के लिये कोई अधिकारी 
मिला नहीं, ऐसा दीखता है। देदराबाद से लाहौर और लाहौर से रावलपिंडी' 
या मुलतान- इस-तरह उस मियाद में उन्हें घुमाया गया। लेकिन इस 
१६५८ की क्रांति के जेल का अनुभव ब्रिटिशों के जमाने के जेल जैसा ही 
या, उससे भी अधिक घुरा रहा। जहाँ प्रतिकूल आबोहवा हो, वहाँ 
आबोहवा बदलने के लिये मेजने की त्रिटिश परंपरा पाकिस्तानी अ्रधिकारी- 
नेकी से चलाते थे । उन्हें उपचार के लिये लाहौर जेल लें गये, लेकिन वहाँ 


६० बादशाह खान 


कोई डॉक्टरी जाँच नहीं की गई। शअ्रत्त मे बादशाह खान की तकलीफ 
असहनीय हो जाने के कारण उन्होंने मुख्य श्रधिकारी को संदेश भेजा कि 
उसके निपेव में वे भोजन रंद करेंगे। यह मालूम होने पर शलौर चार 
दिन उपवास करने पर उन्हें मुलतान के श्रस्पताल में इलाज के लिये भेजा 
गया। मुलतान में उस वक्त तापमान छाया में ११७? रहता था। वहाँ छे 
उपचार से कुछ आराम हो रहा था लेकिन वहाँ की गरमी उन्हें श्रसह्ा थी 
इसलिये दूसरी जगह भेजने की उन्होंने प्रार्थना की | तत्र उन्हें फिर लाहोर 


मेजा गया । तत्रादला होने के दौरान उनकी सेहत और बिगढ़ी थी। 
इस दोरान जेल के संबंध में जो जानकारी मिली वह खुद बादशाह खान 
के मुँह से मिलने के कारण उसकी सचाई के बारे में जरा भी शंका नहीं ६ । 
श्री प्यारेलाल जी ने भी सारी जानकारी अपने लेख म॑ दी है । भी कमलन वन 
चजाज शरीर प्रस्तुत लेखक से हुई मुलाकातों में भी करीत्र करीब धन सारा 
प्रदनाश्रों का जिक्र श्राया था । लाहोर में गरमी बहुत थी ही, लेकिन 
उससे भी श्रघिक दी हुई दवा के कारण वे झुलस गये। उन्हें ट्ट्दी का 
शिकायत शुरू हुई (डिसंट्री) और उसपर श्रनजान में दवा गलत 
" गयी एंसा दीखता है| लेकिन वह गलती नहीं थी, वह नीचता था, 
एसा कहना पढ़ता है। होनेवाली यातनाश्रों के बारे में उन्होंने 
अधिकारियों को खबर दी फिर भी डॉक्टर ने कोई भी इलाज नहीं किया । 
उल्टे जिस वाड में उन्हें श्रकेला छोड़ा गया था उस सारे हिस्से को शरीर 
उनके कमरे पर ताले लगाये गये। इतना ही नहीं, उस हिस्से की सारी 
बत्तियां रात में बंद की गयीं | ऐसी श्रवस्था में उन्हें कुछ पृषताह किये धर्गर 
१६ घंटे रखा गया। उस श्रवधि में उन्हें प्राणांवक वेदनाएं हुई। उस 
दरमेयान उनका श्रंत हो गया होगा ऐसा जेल अ्रधिकारियों को लगा, ऐसा 
दीखता | वेंसा नीच उदृश्य न होगा ऐसा मानने के लिये कोई लदृत नहीं 
मिलता ६ ! बादशाह खान जेखा संतपुरुष ऐसा साफ कहता नहीं है। अ्रधि- 
कारिया का वसा नी व उद्ृश्य होने का कारण क्या था ? उन्हें जेल में क्यों 
मेजा गया। जेल में भेजने पर मी उनपर झुल्म क्‍यों दाये गये ? वया उन्हें न 
पहचाननेत्राले अधिकारी द्वारा वसा हुआ होगा ? डाबटर ने देखभाल क्यो नहीं 
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की ! ये सारी श्राशंकारयें वेदुनियाद नहीं हैं | इस तरह की ऋष्यंत नीखद 
महान पुरुषों के बारे में करने की दानवता नौकरशाही में कई मत्यत 
हो सकती है इसका श्रुभव १६४२ फे श्रांदोलन में हुई जगह हुछ्या ई । 
लेकिन बह सिफ्न नीचता नहीं थी, शदला लेने की भावना थी। यह बरिपट 
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नेताओं की थी या स्वाथलोलुप नौकरशाही की थी ? इन सब सवालों का 
जवाब मिलना कठिन है। लेकिन लाहौर जेल में टट्टी की शिकायत पर किये 
गये उपचारों से उनका अंत होने के बदले, वें रिहा हुए। इसलिये यह 
प्रयत्न उन्हें मारने के लिये ही हुआ हो तो भी सही माने में उन्हें तारने में 
याने बाहर निकालने में मददगार हुआ । इसलिये इस षडयंत्र के लिये 
या जहरीली दवा देने की घटना के लिये जो कोई जिम्मेदार हो उसको 
शुक्रिया ही श्रदा करनी होगी । 


उन्हें असल में शिकायत ठट्टी की ही थी, उसकी जगह अब कई बीमा- 
रियां पैदा हुईं | यह उस दवा देनेवाले का उपकार ही नहीं तो श्रौर क्या है १ 
क्योंकि इतनी रोगग्रस्त अ्रवस्था में उन्हें जेल में रखना शासकों को खतरनाक 
मालूम हुआ । वादशाह खान को पहले लो व्लडप्रशर था उसकी जगह अब. 
हाई व्लडप्रशर हुआ्ना, उन्हें कलेजे की भी कुछ शिकायत पैदा हुईं । किडनी, 
लिव र सभी मंद या बंद होने की राह पर लगे | फिर दवा का उपयोग नहीं 
हुआ, ऐसे कैसे कहा जा सकेगा ! पांव और सारे बदन पर सूजन आने 
लगी। ऐसी श्रवस्था में उनपर अब शधिक इलाज करने की जरूरत नहीं 
रहेगी ऐसा जेल अ्रधिकारियों को लगा होगा । इसलिये उन्होंने उन्हें जेल से 
ही नहीं, लाहौर से दूर भगाया । लाहौर से हरिपुरा में उनके लिये स्वतंत्र 
मकान लेकर दिया और वहां स्थानबद्धता में रखा गया। हरिपुरा क्‍या 
या लाहौर कया कहीं भी उस प्रभावी उपचार का उपयोग या हो-हल्ला होने 
का खतरा था ही । अब तो छ साल के तानाशाही अनुशासन में तेयार हुआ 


, अधिकारी वर्ग तैयार हो गया था | प्रेसिडंट अयूच खान अपने नौकरशाही 


को रोजाना लोकसेवा के सत्रक देते थे आर कराची में स्थायी पश्चिमी 
पत्रकारों द्वारा पाकिस्तान के इस सुधरे हुए शासन की रोजाना सूचना भी 
होती थी | फिर जेल के अधिकारियों का यह वर्ग श्रनुशासन और तत्परता से 
वर्ताव किये बगेर कैसे रह सकता । उन्होंने बादशाह खान को फौरन हरिपुरा 
भेजा, फौरन मकान दिलाया ओर वहाँ उन्हें मुक्त संचार करने के लिये छोड़ 
दिया। हरिपुरा की कुछ ठंदी हवा उन्हें ठंढा करने के लिए . पर्याप्त नहीं 
है ऐसा मालूम होने पर ही मानों उन्हें हमे रा वर्फीलि वातावरण में रहना संभव 
हो सके इसलिये १६६४ के ठंढ के मौसम में लंदन रवाना किया | प्रं० अयूब 
खान की सख्त अनुशासन की सुधरी राज्य व्यवस्था में ४-५ साल के जेल 
लीवन का यह अस्पष्ट चिंत्रपठ है। बादशाह खान की यह सारी जीवनयात्रा, 
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अंगार से गर्म खाक और गर्म खाक से कोहरे और कोहरे से वर्फ की ओर 
चलती रही दे | वहाँ से वे अपने मूल स्थान की ओर पहुँचनेवाले दें । 


१६६४ के ठंढ के मौसम में बादशाह खान लंदन पहुँचे | उनकी सेहत 
अब दुरुस्त होना संभव नहीं श्रीर उनकी मझूत्यु अगर पाकिस्तान की जेल में 
हुईं तो वह सब्र तरह से शासकों के लिये बाधक सिद्ध होगी इस डर से 
उन्हें विदेश भेजा गया, ऐसा शक्र बादशाह ्वान समेत बहुतेरे लोगों को 
होता है। उनसे पाकिस्तान में हुआ श्रमानुपी छुल उस शक के लिये 
आधार है । लेकिन यह दांवर्पेंच खेलनेवालों का कुछ भी उद्देश्न हो अपने 
भक्तों की रक्षा करनेवाले ईश्वर ने ही उन्हें सुचारु रखा है, यह सत्य है। 
इसलिये इस सुपरिणाम का कुछ भ्रेय पाकिस्तान के नेताओं को मिलता 
हो तो मिलने दें, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के दांवर्पेंच वही 
खत्म नहीं हुए। लंदन में हुए उपचारों के कारण चार-पांच महीने 
में ही श्रच्छा 'परिणाम निकला | वहाँ भी उन्हें इंग्लैंड में उत्तर की ओर 
कहीं दूर रखा गया था। कुछ दिन के बाद वे लंदन आये । वहाँ की टंद 
उन्हें नहीं भायी तब अमेरिका जैसे कुछ मध्यम श्रात्रोहवा के मुल्क में 
रहने की सलाह डाक्टरों ने ही दी। उस पर बादशाह खान ने श्रमेरिका 
जाने के लिये प्रयरन किया लेकिन अमेरिका को भी उन्‍हें देश में 
उपचार के लिये श्राने देने की इजाजत देना ठोक नहीं लगा। जन- 
तंत्र श्रोर मानवी स्वातंत्य का डद्योप करमे वाले इस महान और 
श्रीमान देश ने यह अ्नुदार निर्णय क्‍यों लिया यह समझना कठिन नहीं । 
सिर्फ पाकिस्तान के राज्य कर्ताश्रों की मोहब्बत के लिये श्रमेरिका जैसे 
महान देश ने यह नीचता की। इंग्लैंड के खिलाफ सदियों से सशस्त्र 
युद्ध करने वाले श्रायरिश नेता शअ्रमेरिका की स्वातंत्यनिष्ठा की गोद में 
निर्मय रहते थे। इतना ही नहीं, वहाँ रह कर मातृभूमि को आजाद करने 
के श्रांदोलन चलाते थे, हिंदुस्तान के क्रांति कारकों को भी श्रमेरिका ने 
अपनी गोद में आश्रय दिया था। लेकिन बादशाह खान के बारे में इतना 
परायापन क्यों बताया गया १ क्या प्रेसिडेंट श्यूत्र खान के शासन से 
अमेरिका इतना एक रूप हुआ था, इसका यह सबूत नहीं मानाजा 
सकता | उछके लिये दूसरे रुवूतों की जरूरत नहीं ६। दो विश्वय॒द्धों के 
बाद पूजीवाद का जो प्रचंड विस्तार श्रमेरिका ने किया उससे उसकी 


€ 


स्वातन्यनिष्ठा का स्तर गिरता गया, यही उस्का श्रर्थ है। 
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के खुद के राजकीय जीवन का, उसमें बदली हुई परिस्थितियों का और डथलः 
पुथल का चित्रपट उनकी आँखों के सामने से गुजरा होगा। इसी कारण 
उनके लिए खोले गये लोद्दे के दरवाजे पर की हुई प्रश्नचिह्वांकित कलाकारी 
की और उनका ध्यान भले न गया हो, लेकिन उसमें प्रवेश करते हुएए उनके 
मन में कई सवालों का तृफान उमड़ा ही होगा | 


१६२० सें हिजरात के आंदोलन में वे मोहाजरीन बन कर काबुल श्राए 
थे। उसके पहले के पाँच साल वे पहले विश्वयुद्ध के जमाने में सशस्त्र 
प्रतिकार के कार्यक्रम में थे | उस वक्त वे.काबुल न पहुँचे हों, लेकिन वे जिनः , 
क्रांतिकारी नेताश्रों के लिए शुद्ध संगठन खड़ा कर रहे थे, उन नेताओं कीः 
अस्थाई भारत सरकार काथुल-ए-बावर के अ्रतिथिणह में थी। महेंद्र प्रवाप, 
बकतउल्ला, ओ्ोवेदुल्ला इनकी संस्था से उस समय ( १६१४-१६ ) बादशाह. 
खान का कुछ थोड़ा संचंध हुआ था | शेख उलहिंद महंमद्‌ हसन की सूचना 
के अनुसार ही वे सशस्त्र प्रतिकार श्रांदोलनः में शरीक हुए थे। बाद में 
हिजरात के वक्त खुद श्रमानुल्ला खान से उनकी बातचीत हुईं थी, उनकीः 
सलाह के बाद ही वादशाह खान कावूल से अपने घर लौटे थे। इतना ही 
नहीं, अपने हाथ की बंदूक फंक कर लोकशिक्षुण के अपनी चाह के काम मई 
फिर से लगे | 


4किसी भी कारण से अपने स्वजनों से दूर जाने पर अपने सवाल कैसे हल 
होंगे | अपने श्रश् समाज बांधवों की आजादी करीब कैसे आवेगी १ उनमें हीः 
रहकर और उनको होशियार वनाकर सभी को आजाद कराना वह वीर 
पुरुष का कर्तव्य है ।? राजा अ्रमानज्ला खान की मुलाकात के बाद आादशादह्न 
खान ने नीति से चलने का निश्चय किया था । अपने अनाढ़ी और पिछेढ़ें 
हुएए पठानों को होशियार और श्राजाद करने के दृढ़ संकल्प में उन्होंने व्राद के- 
चालीस साल विताये | १६३० के बाद वे गांधों जी के संपर्क में आए 
तथा अ्रढिसा की निष्ठा में पले और लड़े थे | देश के आजाद होने पर पंद्रह 
साल की जेल के वाद श्रमानुल्ला की यादगार से प्रतीत हुए परिसर की छाया. 
में फिर पहुँचे थे। ओवेदुल्ला अमानुल्ला गांधी का हाथ पकड़ कर और वाद में 
जिना श्रयूत्र खान के जेलखाने से अमान॒ल्ला के अतिथिण्द् में ऐसा उनका: 
.पेंतालीस साल का प्रवास रद्द | श्रतिथिण्द के प्रवेश द्वार पर जो प्रश्नचिह. 
की निशानी थी, उससे वे अधिक अस्वस्थ हुए होंगे | 


आसपास के नीले घुंघले यंग की टेकड़ियों पर आनेत्राली ठंडी हंवा;- 
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राजप्रासाद की श्रोर जानेवाले सीमेंट के साफ़ रास्ते के दोनों घ्लोर छाड़े रण 
शस्प्रचारी सैनिक की तरह लगनेवाले पोपलर पेढ को ढतारें, अनिकों की 
लाटी पर लद्दरानेवाले निशान की तरह पोपलर पेड़ों की हालों पर हहराने 
वाले पीपल के छोटे छोटे पत्ते इस तरह के इस स्वतंत्र और रम्गौय बाताइरण 
म॑ बादशाह खान श्रा पहुँचे ये | रास्ते से गुबरनेवाली मोटर्गे फे उक्ते का 
उड़नेवाले बारीक कंकरों की ध्वनि श्रीर पेढ़ों के समृद में होनेवाली पक्षियों 
किलकिलाहद इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई भी श्रावान या शोर छान पर नहा 
आरा सकती या हिमाच्छझादित टेकडियों पर से बहनताली हवा खिसी भी तरए 
का शरीरदाह नहीं होने देती । ऐसा होते हुवे मी लाहार फी जेल की दया 
के कारण हुए दाह की अपेक्षा अधिक ज्ञाभ उनके अंतसूरण में वहाँ २५नने 
पर जादत हुआ होगा | 

शथ्ागे क्या ? इस एक सवाल से उनके दिल में क्रितना प्रचंद बूझान 
उमदढ़ पड़ा होगा १ श्रतिथि होने के लिए या वहाँ मिलनेवाली स्वस्पता को 
लाभ लेने के लिये वे वहाँ नहीं गये थ। इसलिये राजमदल से शानेयाले 
मिप्ठान्न की थालियाँ, नाकरों की चहलपहल या बड़ी बढ़ी शादी मोय्रों का 
वहाँ पर आना उन्होंने तुरंत बंद्‌ करवाया । पठानों की समस्या कैसे इल फ्ा 


जा सकेगी इस चिंता में वे तुरंत व्यस्त हुये । काबुल पहुँ चने पर हुछ दिन | 
लिये उन्हें »पनी पेहत की शोर ध्यान देना पढ़ा | खुद राजा सादग, सुपराद 
शरीर राजवराने के श्रन्य बड़े बड़े लोग, पंतप्रधान और प्न्‍्प मंभी, चसे हो 


नागरिक आर छोटे बड़े सामाडिक कायकर्ता इन सबसे खुलकर मिलना 
जुलना होन लगा | मुख्यतः कायकताओं से मुलाकात पश्रार दोन दु 


शच्छा हुआ | 

प्रसिडंट अयूत खान की जेल से 'अच यह ऋझषिक दिन दिकनेदाद 
ई इस दृष्टि से बाहर फेंका हचआ शरीर फिर ताड़ा होने छलगा। सादे हम 
योगी जीवन का उन्हेंने फिर से श्रोगणेश किया । साझा 
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उनका सरकार न उन्हें मात के मुह से वाउस छुछा लिया ऐल् काया जाय ता 
अतिशयोक्ति नहा होगा | उनका यह प्ाण सुख छः छार श्टा शदाप्रप 


बज जे ७३ ३ 
लोग केसे भूलेंगे ? 
शदशाह खान लंदन पहुँचे उसी सम्रय कई मारी: 


॒ 


मु 
उठ दी ४ अक 'लज । उम्में किक 5 इतना क्र उरन हपर भ्ना पु 
उठी प्र उनसे मिलना और उन्हें देखना श्त् संमव पिया इस सह्यना मे 
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उन्हें श्रानंद हुआ श्रौर उनके काबुल पहुँचने पर वह कई गुना बढ़ा । उनसे 
संबंधित खबरें कभी कभी श्रखत्रार में आने लगीं, ऊुछ लोगों ने उनसे पन्नव्यव- 
हार भी शुरू किया | १६६६ में डा० लोहिया, प्यारेलाल, कमलनवन वजाज 
आदि लोग उनसे जाकर मिले | उनन्‍नीस साल॑ के बाद श्रव उन्हें उनके पुराने 
भारतीय दोस्त कार्यकर्ता मिलते थे | उन मुलाकातों से उन्हें हुये आनंद दुख 
का वणन करना आसान नहीं है | खुदाई खिदमतगारों ने पूरा जीवन भारत 
की श्राजादी के लिये व्यतीत किया और श्राजादी मिलते ही उनके पाँवों में 
नई वेड़ियाँ लगाई गई इस देवदुर्विपाक की विस्मृति उन्हें या उनसे मिलने- 
वाले दोस्तों को केंसे हो सकती है ? 


विभाजन के पश्चात्‌ उनसे पहले पहल मिलनेवाले संभवतः मोरारजी 
देसाई ही थे । १६६१ में श्री मोरारज्जी भाई भारत पाकिस्तान के अ्रर्थमंत्रियों 
की संयुक्त वैठक के लिये रावलपिंडी गये थे, तब ब्रादशाह खान से मिलने 
की अपनी इच्छा उन्होंने पाक सरकार के सामने प्रदर्शित की उस 
समय बादशाह खान उत्मंजई में स्थानबद्ध रद्दे होगे। श्री मोरारजी भाई ने 
खान साहत्र जहाँ हों वहीं मिलने के लिये व्यवस्था करने के लिये सुझाया था 
फिर भी बादशाह खान को श्री मोरारजी भाई का संदेश पहुँचा कर उन्हें 
पिंडी बुलाया गया। उसके लिये श्री मोयारजी भाई ने खेद भी प्रदर्शित 
किया लेकिन उन्हें वापस पहुँचाते समय मोरारजी भाई उनके साथ उत्मंजई 
तक गये ये | यह असल में लंत्री चौड़ी मुलाकात हुई थी, लेकिन वह पूर्णतया 
अंधेरे में रही। उस मुलाकात में वादशाह खान ने गांधी जी के आश्वासनों 
का स्वरूप और उस संबंध में भारत सरकार के बारे में उनकी शअपेक्षा्रं 
के संबंध में उनसे श्रपनी मावना व्यक्त की थी। पठानों के आपत्काल 
में भारत उनके पीछे रहेगा यह अपेक्षा कृूठ साबित होने के बारे में उन्होंने 
खेद व्यक्त किया था | महात्मा जी के उन आश्वासनों को नयी परिस्थिति में 
भारत सरकार कैसे निभा सकती है इस संबंध में श्री मोरारजी भाई को भी 
कुछ रास्ता नहीं दीखता था और श्राज भी उन्हें वह न दीखता होगा | 
आदशाह खान का और मारत की आजादी के लिये लड़नेवाले पठानों का 
भारत पर कुछ ऋण है यह मोरारजी भाई और बादशाह खान से मिले हुये 
अन्य नेताओं को मान्य है ही, कुछ रास्ता निकाला जाय ऐसी भी उनकी इच्छा 
है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय भारतीय जिम्मेंदारियाँ निभाते हुए मार्ग केसे निकाला 
जा सकेगा इसकी खोज कोई नहीं कर सका यह खेदजनक दे | कराची 


श्ध्द बादशाह खान 


प्रहँचने पर श्री जयप्रकाश जी ने भी उनसे मिलने की कोशिश को थी, लेकिन 
उसमें वे सफल नहीं हा सके थे | उठ समय के सुरढ्ा मंत्री की यशबंतराद 
चब्हाण, समय की माहिती महकमे की मंत्री इंदिरा गांधी श्र सदायक कमिस्सर 


डा० जीवराव मेंहता श्रादि उनसे लंदुल में मिले थे। उन सबको दादशाए खान 
ने गांधी जी के श्राश्वासन की याद दिलाई थी श्र उस संबंध में उन नेताप्ों 
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से कुछ जवाब की श्रपेज्ञा मी रखी थी । पंडित नेहरू के कार्नो तक मे सब बातें 
गई ही होंगी । लेकिन उठ विपय की ओर कोई ध्यान नर्टीं दे सका | हम दाह 


कर सवबेगे ऐसा किसी को भी नहीं लगा, यद्द इस समस्या की, हमारी परराष्ट्रीय 
नीति की या राजकीय विचारों की दुर्भाग्यपूर्ण उलनन ९। यह उलमन 
ताशकंद करार के बाद मी वंसी ही रही या बढ़ी ६ ऐसा बहुत से नेवाग्रों वो 
लगता दे | 

ऐसी मनोदशा में भारताय नेताश्रों कार्यकर्ताओं की मुलाकार्ते ६६६५ में 
शुरू हुई | इस मिलने जुलने से बादशाह खान को कुछ ब्रानंद धार कुछ च्ञोम 
ही हुआ होगा । 


“हमें भारत भूल गया दे । श्राजादी के लिये पठानों ने उनके पास जो 
कुछ भी था वह सभी दिया श्रोर वे श्रव दिक्कत में एँ। पठानों को स्थाय 
नहीं मिला | उनपर गश्राफत श्राई तो भारत उसको रक्षा के लिये दौड़ श्ावेगा, 
भारत का यह कर्तव्य है, ऐसा भरोसा गांवी जी ने दिया था। हम मुश्किल 
में हैं, भारत कम से कम गांधी जी के कहने का ख्याल रखे? कहीं दूर 
श्रासमान से ग्रावाज निनादित हो या कहां नीचे से दर में से किसा की पुकार 
सुनाई दे इस तरह उनके शब्द भारत के कानों पर टकराने लगे। दिल तोड़ 
देनेवाले वाले उनके शब्द प्यारलाल ने श्रपने लेखों के जरिये भारत फ्े कोने कोने में 
पहुँचाये | लेकिन पठानों को बचाने के लिये ब्रादशाह ग्वान के दृदभर हंठ मे 
छाई हुई यह पुवार नहीं थी। रत्रम में उलम्े हुए पुराने दोस्तो सहकारि 
से कर्तव्य बुद्धि से किया हुआ वह श्रावाहन था। बादशाह खान को शण 
एक्ार से लाखों स्वातंह्र भक्ता में चेतना ब्राई । करों लोगों ने इसे प्राइर- 
भाषना व्यक्त करते हुए खत लिखे। उन्हें भारत ब्वाने के लिये मारत सरकार 
वबिनती कर, इस तरह की हलचल शुरू हुई। भारत पाकिस्तान की लड़ाई 
क॑ वातावरण में श्र बाद में पंडित जी के शवसान मे। फारगा वा महला 
मे ही लब्कता रहा | लालचहादुर शास्त्री ने फादुल दाझर बादशाद खाद 
मिलने का श्र सनसे बातचीत करने का निश्चय किया या ले।डने मे 
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विचार भी वैसा ही ताशकंद के शोकसागर में वह गया | लेकिन काबुल की 
ओर से भारत की ओर श्रानेवाली हवा को कोई रोक नहीं सकता था । 
इसीलिये हजारों नौजवानों की कर्तव्य भावना जाय्त हुई, “हम खुदाई 
खिंदमतगारों का ऋण कमी भी नहीं भूल सकते हैं, आपके काम में हम 
अपनी जान कुर्बान कर सके तो वह हमारा महत्‌ भाग्य होगा |? इस आशय 
की मावनाय सेकड़ों लोगों ने उन्हें लिख भेजी | ।$ 


कालका के एक नौजवान संपादक ने “आप इधर आयेंगे तमी मैं 
शादी करूँगा | आप मेरी शादी में उपस्थित रहें? ऐसा उन्हें लिखा।. 
अपने जवाब में बादशाह खान ने उसे लिखा, “आपकी शादी के लिए 
जरूर आऊँगा। मैंने मी भंगी का काम किया है. |”? उपयुक्त संपादक भंगी 
जमात के हैं । 

अन्‍य किनके खत गये यह मालूम नहीं। वेसे खत जाना स्वाभाविक 

है। भारतीय सुसंस्कृति का वह एक हिस्सा है लेकिन पू० विनोवा जी की 
एक लकीर में भारत की कृतज्ञता की सारी रामायण भरी हुई है, और 
उस खत के कारण बादशाह खान को थोड़ा संदोष मी हुआ है। विनोवा 
जी ने बादशाह खान की शिकायत की भावना का साथ दिया है। उनके 
पत्र का मतलब “हमारे आजादी के संग्राम के आप एक महान नेता हैं और 
आपके बारे में बढ़ा अन्याय हुआ है। हमारे दोस्तों ने आपको करीत्र करीत्र 
घोखा दिया है यह व्यक्त करते हुए मुझे होनेवाला खेद शब्दों में व्यक्त 
करना संभव नहीं “*““पदयात्रा में मुझे आपका स्मरण हमेशा रहता है | 
आप ईश्वरभक्त हैं। अआत्मक्लेश ओर श्रहिंसा पर आपकी अटल श्रद्धा है 
आपकी इस तरह परीक्षा लेकर बाद में आपके द्वारा ही संसार की समस्या हल 
करवा लेने की परमात्मा की इच्छा होगी। “घाशिरिस साबिरीन” जो गम 
खा कर राह देखते हैं वे धन्य हैं? | बिनोवा जी की इस श्रादरपूण' श्र 
स्नेह भरी शब्दांजली के कारण उनके हूटे हुए दिल को कुछ यकीन मिला 
होगा । कमलनयन बजाज, उनकी वहन मदालसा बहन और बहनोई तथा 
हाल के नेपाल के राजदूत भरी श्रीमन्‍्नारायण का मिलना पारिवारिक मिलना 
ही था | भारत सरकार के परराष्ट्र महकमे की ओर से भी उन्हें भारत आने 
के लिए निमंत्रित किया गया | इस कारण भारत उन्हें भूला है, यह उनकी 
गलतफहमी कुछ दूर हुई होगी | 

भारत सरकार की नीति के वारे में बादशाह खान को कुछ दुख होता 
हो लेकिन भारतीय जनता के वारे में और यहाँ के कार्यकर्ताश्रों के बारे में 
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उन्हें पहले जैसी ही श्राव्मीयता है। उनका प्रेम पहले जैसा ही तादा है । 
उनके पास भारत में श्राये हुये निवांसितों के मी अतंख्य खत जाते ये । 
उन्होंने एक पराने पेशावरी कार्यकर्ता की कड़े शब्दों में श्रालोचना की है | 

“मुझे उघर आने के लिये कई लोगों के प्राथना पत्न झाते हैं लेकिन 
किस काम के लिए उघर श्रार्ले ! इस प्राचीन भूमि को ( एनशद लंड ) 
पठान मुल्क को मुझे पाकिस्तानियों के चंगुल से मुक्त कराना ७] इस पफ्ाम 
के लिये लोग तैयार हों तो में उनके लिये श्राऊंगा, लेकिन आप मा देश 
की भूल गये हैं श्रीर पैसे कमाने के काम में फंस गये ह। जो लोग घन फे 

लगते हैं वे लोग श्रौर उनका देश दोनों ही बरबाद एूं।हे हैं। 
( ता० ३-१ १-६५ ) 

दिल्ली के उनके विश्वासभाजन कार्यकर्ता, पेशावर के ख्यातनामा 
साहित्यिक श्री रामशरण नगीना को लिखे एक खत में वे लिखने हैँ ( ता० 
श्८ श्रॉगस्ट १६६५, ) : 

वपने यहाँ खुदाई खिदमतगार श्रांदोलन शुरू किया ऐ ( मूवमेंट ) बेस 
ही नारंग को हिंदुस्तान में शुरू करना चाहिये ऐसा उन्हें लिखा ऐ | 
आपको श्राशीप देता हूँ, श्राप मुके दे । खुदा हमें हिमत अर दाकत दे । 
खुदा को संतोप देने के लिये सारे विश्व की सेवा करने का फाय एमार 
हाथों हो |” 

उनके दूसरे विश्वासपात्र कार्यकर्ता सीमाप्रदेश के विधिमंडल के पुराने 
सदस्य और खुदाई खिदमतगारों के जिला प्रमुख ध्षी फमरमान नारंग फो 
लिखे हुए ता० २४ दिसंबर १६६५ के पत्र में वे कहते है, 'हमारा मुल्य 
प्रश्न है वह है श्राजादी का। खुदाई लिदमतगारों के जरिये होनेवाली सेदा 
में हमें श्रपनी ताकत केंद्रित करनी चाहिये। उनके लिये रुच्चे फामदूतां 
चाहिये | श्रमी करीत्र करीब सारे काम पुलाब झीर पैसों के लिये 
होते हैं । पूँजीपतियों और हुक्मशाहों की पकढ़ से (पठानों फी मुक्त फरने फे 
लिये निरंतर चिता फरता रहता हूँ। झ्रापको भी यही विचार करना 
चाहिये |”? 

दारूल श्रमन के ठंडे प्रदेश में श्राने के बाद और संहत कुछ टीक गोते 
ही किस गति से श्रीर किस दिशा में उनका चिंतन चल रषा था मद रद ६५ 
ओे उनके द्वारा लिखे गये न्यक्तिगत पत्चों फे उपुक्त हिस्से से दिखाई 
द्वेता हे । 
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अभिशुयन-उनके सहवास में आठ दिन 


वे काबुल शआ्राये इसकी मालूमात होते दी हजारों: कार्यकर्ताश्रों ने उन्हें 
खत लिखे ही होंगे। हजारों निर्वासितों के खत भारत से शअाते हैं ऐसा 
उल्लेख उनके एक खत में भी है ही | प्रस्तुत लेखक भी इस तरह से पत्र संपर्क- 
जोड़नेवालों में से ही एक था । 

भारत आपको और पठानों को नहीं भूला हे और भूल नहीं सकेगा 
ऐसा नम्न निवेदन उनकी ७५वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष में श्रमिवादन औरः 
अभीएचितन हस पत्र के जरिये इस लेखक ने किया था | 


( २ जुलाई १६६५ )' 
भारत से मिलने आए दोस्तों से वें एक ही सवाल करते थे, “गांधी जीः 
द्वारा दिया हुआ आ्राश्वाउन आपको पवित्र लगता हो तो उसे पूरा करें श्रौर 
सिफ पठानों की भज्ञाई के लिए ही नहों भारत की मलाई के लिये आपः 
पठानों को बचायें ) श्राप भगवान कृष्ण को भी भूल गये हैं। हिंदुस्तान 
आर अ्रफगान इन दोनों राष्ट्रों ने सहारा दिया तो पठान सफल होंगे। यह: 
करना हो तो ही मुझे बुलाश्रो, में खुशी से आऊँगा ।! उनके इन उदगारों 
के पीछे क्‍या भावना है, यह जानने की इच्छा थी | 
उनके चरित्र का कुछ शंकास्पद स्थान भी समझ लेना जरूरी था। यहः 
सारा विचार करते हुए लेखक १६६६ के श्रगस्त में दारल श्रमन पहुँचा |. 
बादशाह खान के साहचर्य में उनके ही अतिथिए्ह में रहने का मौका लेखक: 
को मिला । उस वक्त उनके घर अ्रन्य कोई भी मेहमान न होने के कारण 
आठ दिन बेखटके चर्चा करने ओर खुले दिल से जिज्ञासा शांत करने के लियेः 
मिले । उनके सहवास का वह समय संस्मरणीय और सरुकूतिप्रद रहा। 
बादशाह खान का दुखी और कर्मयोगी जीवन मन को आकर्षित करनेवाली 
मोहिनी है। इतने क्लेशमय जीवन के बावजूद भी लोकसेवा के लिये' 
- निरंतर दौड़धूप करते रहने की उनकी उत्कट निष्ठा देखकर मन विस्मित होताः 
है। उनकी निष्ठा के सामने सिर कुक जाता है । 
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२९४. अगस्त १६६६ की दोपहर दो बजे काबुल हवाई अटरडे पर पटुंचा । 
मारतीय राजदूत के पास संदेश पहुँचते ही उनके प्रमम कार्बयाहक थे 
ज।हरी हवाई श्रडडे पर श्राये और उन्होंने मेरी सब्र व्यवस्था णो | मबोहाम 
पर पहुँचने पर भारतीय राजदूत जनरल यापर से कुछ समय बातचीत ऋरते 
के बाद बादशाह खान से पूछताछ हुई | मेरे सफर का दिन पदले तय महीने के 
कारण किसी को भी पहले इत्तला नहीं दी जा सकी थी। कहीं भी होटल में 
उतरने का मेरा इरादा था| लेकिन बादशाह खान का संदेश उनदे घर ही 
ठदरने के बारे में श्राया | इससे मेरों खुशी की सीमा न गहीं। बादशाट 
खान से मिलने जाने पर उनके यहाँ रहने का जिन्हें संमान था मीका मिल्य हो 
ऐसे लोगों से में दुसरे या तीसरे क्रमक का मेहमान था यह सुक्े शाद में 
पता चला | उसका सारा श्रेय श्री० कपलनयन बजाज को था। उद्होमे ही 
बादशाह खान से मेरा परिचय करा दिया था। मेरी मुलाकात का उ्श्य 
भी बताया था। भारतीय दूतावास से दोपहर में उनके निवास पर गया। 
समय चार बजने का था फिर भी सूर्यास्त का समय लग्ता था। शतिशिएः 
के सामने के गोलाकार बगीचे में ब्रादशाह खान एक छोटी सी फोह्डिंग कु्सों 
पर बठे थे। उनके श्रासपास वैसी ही (फोल्डिंग बेंम चेश्र्स )पोंच दस 
कुर्तियाँ फेंलाकर रखी गयी थीं। चार छः लोग उनसे मिलने के लिये धागे 
धे। उनसे बातचीत करने में बादशाह ख्वन व्यस्त ये। इतने में हमारी 
गाढ़ी डस व ल के पास पहुँची। बादशाह खान ने हमारा आार्मीयता से 
घ्वागत किया हाथ से पकड़कर श्रपने पास की कुर्सी पर थंठाया खझन्प 
मेहमानों से परिचय करा दिया। बादशाह खान से किस भाषा में बातचीत 
की जाय, उनकी बात या उच्चारण टीक से ध्यान में न श्राने पर क्‍या किया 
जाय, श्रपनी हिंदी या प्रंग्रंजी भाषा ठीक व्यक्त न हुई तो बया होगा, 
इस तरह के कई विचारों में म॑ परेशान था। लेकिन ये सब मानसिक छांदी- 
लन मोटर से नीचे उतरने पर उनके साथ चठते ही खत्म हुये, नहों दूल 
गए। शुरू में में कया बोला या उन्होंने पया पूछताह की एसका भी झमेभे: 
बाद में स्मरण नहीं रहा। वे इतनी घरेलू श्रोर श्रनौपचारिक पद्षतिसे 
बर्ताव करते हैं कि उनके चारे में परायेपन का अंश भी दिल हें शर 
नहीं रहता € | 

फकतने दिन आ्रपफी गह देसी ऊाती ! दंत में मेने जह्पलागद छाने 


बे 


5 
का तय किया था। आप ब्राये प्रच्छा हुआ । उनझे इस कहने झा मतद5 
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समभने में मुके देरी लगी। मिलने के लिये तुरंत श्राने के बारे में 
श्री कमलनयन के पास उनका मेजा हुआ संदेश हमें नहीं मिला था। 
थे कोई जोशी श्राने वाले हैं उनकी राह मैं देख रहा हूँ। और 
एक दो रोज में जलालाबाद जाने का कार्यक्रम भी तय हुआ है।! 
ऐसा उनका आखरी संदेश श्रीमती मदालसा वहन से हमें मिला और में 
तुरंत दिल्ली से रवाना हुआ। उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात होने पर सारी 
चिंता दर हुईं। वहाँ उनसे मिलने के लिये आए हुएए लोगों में से एक दो 
बढ़े लोग होंगे । वे मेहमान उनसे विशेष मर्यादा रखकर बोलते थे ऐसा 
लगता था | उनसे हुई वातचीत का एक लफ्ज भी में नहीं समझ पाता था | 
इसलिये आसपास फेली हुई घनी भाड़ी, बगीचे के छोटे छोटे पौधों पर- 
डोलने वाले रंगबिरंगे फूल, दूर फासले पर फाटक पर खड़े शस्नरधारी नाटे 
पहरेदार ऐसे चित्र मेरी आँखों के सामने से गुजरते रहे। पठान याने भव्य यह 
कल्पना बदलना जरूरी था। वहाँ के पाँच छुः सेवकों में से करीत्र करीत्र 
सभी नाटे कद्‌ के थे | सशर्त्र पहरेदार तो अपनी बंदूक से ही थोड़ी अधिक 
उँचाई के थे। बादशाह खान से मिलने के लिये आने वाले लोगों में भी 
भली लंबी चौड़ी आर विपुल कल्लेदार दाढ़ी वाले थोड़े ही रहते ये | वे 
संभवत: यागिस्तान के टोली वाले प्रदेश के होंगे | 

हम उस हरियाली पर दो तीन घंटे बैंठे होंगे | दोपहर में कुछ गरमी बढ़ी 
थी इसलिए ठंढ के डर से बदन पर लादे हुए! गरम कपड़े श्री जोहरी जी के 
घर पहुँचते ही उतारने पड़े थे । काबुल ७ हजार फुट ऊँचाई पर है | शाम के 
पाँच बजने के वाद धीरे घीरे ठंड महसूस होने लगी और करीब छ बजने के 
अंदाज शरीर ठंड से कांपने लगा | उनकी बातचीत चल रही थी। बादशाह 
खान का स्वभावविशेष उनकी समझ में न आनेवाली बातचीत में से समझ 
लेने का में प्रयास कर रहा था | 

पुश्तू प्रस्न और समृद्ध भाषा है ऐसा मैंने पढ़ा और सुना था। 
बंबई के एक पठान संसेलन में जान बूककर उपस्थित रह कर उनके 
भाषण संमाषण सुने ये। लेकिन बहुत थोड़ा जान पाता था| पहाढ़ पर से 
ऊंचे निचले प्रदेश से गुजरने वाली रेलगाड़ी की आ्रावाज्र की तरह बीच में 
भद्दी आवाज तो वीच बीच में बिल्कुल हल्की कर्णमघुर श्रावाज इस तरह का 
नादसाम्य उनकी बातचीत में महसूस होता था | वादशाह खान की बातचीत 
में विनोद, बोध वाक्य, अधिक प्रमाण में श्राते होंगे। सुनने वाले बारवार 
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हँसते या जोर जोर से उसका अत्युत्तर देने फा प्रयनन करते ये | छयाद देने 
बाद बादशाह खान काफ़ी समय तक स्तब्ध और व्ययित मनोदशा में दृघर 
उधर देखते रहते । श्रपने कहने का श्रोताश्नों पर क्या खसर हुश्या, पह देगा 
का यह उनका तरीका होगा, ऐसा लगा। बीच बीच में थे मेरी शोर देख 
ये। क्यों जोशी जी, टंड तो नहीं लगती ! रात फो ज्यादा टं5 होगी!, ऐसा 
कुछ कहा | दीरने भें और बोलने में वे श्रघिक सौम्य नहीं ऐ। मुझे उसी 
पुरानी याद विशेष नहीं थी। फेजपुर कांग्रेस के बाद वे मदागद्र में रद्द 
घमे थे । कुछ करीब से देखा भी था। बहाँ जाने के पहले कमलनयन, प्पादे- 
लाल श्रादि मित्रों से छुछ जानकारी हुई थी | माँ के साथ अच्चे जिस दर 
बर्ताव करते हैँ वसा बर्ताव उनके साथ करो? ऐसा छमलनथन डी ने छह 
था। शेरनी के बच्चे ही उसके बदन पर खेल सकते ई, इतना ममरद कर 
निरहंकारिता हो तभी कोई बंसा समरस हो सकता ६ । लेकिन एउने रुले 
दिल के हम शायद ही हा | 

बादशाह खान बात करते करते छुछ सकुचाये नस प्रतीत दुए । 
वैसा प्रसंगानुह्प होता होगा। लंबे चौंढ़े, दमद्धाक फरने वाले वाक्य 
बोलकर बाद में कभी कभी वे 'वेशक! कह कर गुररते हुए इधर उधर देखा 
करते थे। उनकी श्रावाज॒ कठोर है, स्वर तानने का श्रादत, उसमें सियाव 
भी काफी है | एकदम ऊँचे श्रौर एकदम निचले सर में बात करने की श्रादत 
सारे ही पुश्तूमापियों में दिखाई दी । लेकिन कवियों का बोलना घौमा आर 
सुरीले शब्दोधार फा रहता दे तो बादशाह खान झे आावान में चद्ाव 
उतार बहुत लंबे रहते हैं। यह सब्र मुनने में और श्रपनी हृटो फटा दिदी की 
मदद से श्रगला सफर केसे करना दे, इस चिंता में मेरा समय प्यतीत 
होता रहा | 

तो कहो जोशी जी, श्रमी क्‍या खाश्रोगे ! श्राप को कया परुंद ै, 
चता दो” उनकी बातचीत में ऊपरी श्रॉपचारिकता नहीं थी या बढप्पन का 
दंभ नहीं था। उल्टे बिल्कुल परेलूपन का एकदम अनुमत डुच्चा । छः के 
वे कुछ शअस्वस्थ से दीखे। इतने में नौकर ने उनके सामने के स्ट्रल पर 
आंजिस्टर ला रखा | बीच बीच में वे कुछ बात मुक्त करते पे लेकिन रेडियो 
की खबरें सुनने में इतने डूबे हुये पे कि मेरा जवाब उनके कानों तक परुँना 
हो तो भी मन पर उसका कुछ शण्र न होता होगा | मेरे लिये बह हदूलिपत 
का रहा। चर्चा बातचीत के लिये में तेयार नहीं या । 
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“ठंड और बढ़ेगी.?? उन्हें कुछ देखते ही: मैंने पूछा | 
क्यों ! डरंते हो | जरूर बढ़ेगी | चलो अंदर वैठेंगे, पहले ही क्‍यों नहीं 
कहा ? थोड़े से रुके शरीर से वे कुर्सी से उठे | . 


“यह आपका कमरा | जो जरूरत लगे मुझसे कहो । संकोच मत करो। 
हम थोड़ी ही देर भें भोजन करेंगे। आपको हाथ पाँव धोने हों तो धो 
लीलिए, |? मेरे कमरे में उन्होंने मुझे छोड़ा। पास का स्नानशह वताया | यह 
सत्र खुद उन्होंने किया और वे अपने कमरे में गये । जो कुछ वातचीत हुई 

वह उदू हिंदी में, लेकिन समझना आसान रहा | - 

और अंदाजन € वजे हम भोजन के लिये उनकी बैठक के कमरे में 
ही आये; अतिथिण्ह के भोजन का अलग और थोड़ा सजा हुश्रा 
बड़ा कमरा है लेकिन वें मोजन के लिये उघर नहीं जाते होंगे | एएक कोने में 
. बढ़ा रेडियो, सामने दीवालपर टँगा हुआ शिकारी का चित्र दिल को थाह 
लेनेवाला था | मुलाकाती बैठक का यह कमरा मध्यम आकार का है। उसमें 
एक सोफा-सेट और बीच में छोटीसा लंबाकृति चाय की टेबुल और आसपास 
चार छः कुसियाँ थीं। दाहिनी ओर एक कुर्सीपर वें बैठे थे और बीच की 
कुर्सीपर मुझे वैठाया। टेबल पर चीनी मिट्टी की दो चार वड़ी खाली 
तश्तरियाँ, चम्मच, नमकीन आदि बिल्कुल गिनती का और सादा सामान था। 
गनी (नौकर) ने गर्म पानी की एक भारी श्लौर तश्तरी ला रखी। उन्होंने 
उस तशत में (वेसिन बतंन) पाँच सात मर्तंवा स्वस्थता से हाथ मुँह घोया। 
पीछे की खिड़की में रखी हुई डब्बी में से दाँत निकाल करके साफ घोकर 
ठीक जेठाये | वे हर बात आस्ते आस्ते कर रहे थे | उनकी इस धीमी गति में 
उनकी स्वाभाविक कमजोरी नहीं थी | यह उनकी आदत ही होगी या, व्यग्रता 
का परिणाम होगा | वें काफी दुबवले हो गए थे | पहले के जमाने में मैंने उन्हें 
दस पाँच मतंबा करीब से देखा था | अब उसके आधे भी वें नहीं थे । शरीर 
सूख गया था ।.वारीकनुमा सुखा था। वैसे ही चेहर पर और हांथ पांव पर 
झुर्रियाँ थीं। आंखें छोटी लेकिन लगातार कुछ द्वँदनेवाली पानीदार | आंतरिक, 
आनंद से और शांति के कारण फूले हुए ईसामसीह के चेहरे से उनकी तुलना 
की गई है | वानंस और महादेव भाई ने उनकी वैसी तुलना की है। चेहरा 
मोहरा (प्रोफाइल) ऐसा दीखता मी है.। एसा स्मित हास्य शांति उनके चेहरे 
पर कभी कमी दीखती भी है | उस वक्त वे त्रिल्कुल - छोटे बच्चे जैसे हँसते 

और दीखते भी हैँ | लेकिन वह उनका -स्थिरमाव नहीं । उनके अंतर में 


र 
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निरंतर ज्ञोम रुता है। वह घ्रमी अ्रमी के ज्माने छा भी होगा। उययरः 
नजर की हर हलचल में व्यथा चिंता प्रतीत होती है। सामाहिक दर्पाय के 
खिलाफ चल रदे आंतरिक विचार युद्ध का बह प्रति्दिंद हो सफठा ९ । 


मुँह पर से पानी का हाथ फेस्ते समय, दांव लाफ़ करते समय या दस 
हाथ साफ कर पंछिते समय, अपनी हर क्रिया की श्लोर देखते समय उनके 
नजर तीम्र श्रौर भेदक मालूम पढ़ी | उनकी हर हलचत् में लगातार ब्यग्मता, 
व्याकदता ओर क्ञीम प्रतीत होता था। कर्म संयोगी की स्टोर ऋमनिष्दा 
उसमें व्यक्त होता थी | वे ईसा के बजाय मईमद के ही प्रतीय हैं. मुदझ 


;. हु हक एस ढ, 
घिरे एस भी 


डे 


की श्रपेज्षा कृष्ण या गांधी जी की शपद्ता तिलक के प्रतिनि 

एक विचार मेरे मन में हुत्ला। समय और परिस्यिति थे खनुखर या 
परिवर्तन उनके दर्शन में भी होना रभव है । कर्म उनके जीवन का हचप 7 
उस कर्मलेप के परिहाराथ ईश्वर चितन, पथ जीवन ईश्वर भक्ति ले भरा 
हुशथा, समर्पित, सप्यि की सेवा करने के लिये ग्रीर थ्न्‍्दाय का प्रतिक।र सरने 
के लिये निरंतर जायत रहना यही उनका स्वभावविशेप है, समनिष्ठा उड़ 


हर लफ्ज झ्रोर नजर में भी प्रकट होती थी | 
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कांच के उस छोटे से टेबल पर हमारा “शाही डिनर! शझ्रागा ! चना 
४० 


मिद्दी की दो तीन तश्तरियाँ श्रौर तीन चार कटोरिया यद सामान उसे हें 
डस टेबल पर समाया हुआ था | 


ब 


बादशाह खान दोमटों आर ककदढ़ी के छिलते बिल्कुल होाहिस्स मे 
निकालने में व्यस्त थे। बातचीत के दिये कुछ विपय मिकते था रगएद 


निकालूँ इस प्रयास में में था लेकिन गेरा सारा समव फ्लोर विचार शी 


देर से रहा था। दवाई जहाज से उतरने ही मेरा स्वाध्य हाल डिगग गया 
भा, यह भी उसका कारण हो सकता 7 । मैने ससे लिखे एक प्र में उनके 
कुछ विचारों ये विरुद्ध प्रतिपादन किया था। हू नेतायों को झपने सिचारों 
पर किये गये शात्तेप अच्छे नहीं लगते है । लेश्ििन बह सना मेरे मन रा ही 
विचार था। वे कयड़ी फे छिलके निकालने में इनने दाने हये मे मानो हो 
जित्रकार चित्र भे रंग भरने में मस्त हो। गोभी ही भी प्रयने हाथ 7 सारी 
बातें करते समय पूर्ण व्यस्त राते ये लेकन खधिक मंनदनरी बहा : । 


# ल, *, रु कर नग्न हि व है हट डप 02७ + कक 
खाने पीने की सारा चीजे तेयार करके: उनके सामने इज, जगा; के, जन का 


जीया श्रन्य कुछ झाम्ममी नेताओं हे ब्यवहार में को मय स्यप्रक्ा था 
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समय की पाबंदी नहीं दिखाई देती। श्रधिक शरीरअश्रम करने वाले 
बुद्धिमान लोग खुद के दिल बहलाव के लिये वें काम करते होंगे । ककड़ी 
और टोमयो छीलने में वादशाह खान के ५-१० मिनट गये होंगे और उस 
समय शायद ही कुछ सवाल जबाब हुये होंगे । उल्टे ककढ़ी के और टोमदो 
के छिलके देखने ओर ढूंढने में वे व्यग्न दीखे | में कुछ वात निकालू गा ऐसी 
उनकी अ्रपेज्ञा होगी | ह 

बड़े आम जितना करीब २०० ग्राम .वजन का टोमटों होगा, ककड़ी: 
उतनी ही याने दो तीम सो आम, दो टोस्ट और करीब श्राघा सेर दही 
उतना रात 'का भोजन था । ककड़ी श्रौर टोमठो बारीक चीर कर दही में 
डाला | उसमें फिर ५-१० मिनट गये होंगे | में उनके सामने था, इसकी याद 
उन्हें है या नहीं यह भी आशंका मुझे हुईं | वें छोटे मोटे काम में एसे ही 
लीन होते हैं| अपने दुखी मन को बहलाने का वह शौक भी हो सकता है | 
मेरी शंका भूठ भी हो सकती है। मेरे लिये भी उन्होंने ककड़ी दोमटो छीले 
थे और उन्होंने वे मेरे सामने रखे तब में कुछ गढ़बड़ा गया । 

“कच्ची चीज मैं हजम नहीं कर पाता हूँ !! अपनी कमजोरी की बात से ही 
चर्चा छेड़ने का अप्रस्तुत काम मुझे करना पढ़ा था। लेकिन आखिर कमी 
भी मेरे श्रस्वास्थ्य का भंडा फूयनेवाला ही था | 

पतो तुम क्या खाश्नोगे ?--एसा कुछ श्रचरज से उन्होंने पूछा | 

ोस्ट और दूध |? 

वूध नहीं तो ?? 

शाही मेहमानदारी भें इतनी मितव्ययता होगी इसकी ममके कल्पना भी 
नहीं थी | 'कल से सब कुछ में खुद कर लूँगा |! एसा कुछ मैं जल्दी-नल्दी 
में कह गया | लेकिन उतने में उन्होंने खुद की कदोरी में से कुछ दही 
निकाल कर मेरी कटोरी में डाल दिया | 

धवह भी मुझसे नहीं चलेगा !?--णसा कुछ मैं बुदबुदाया | 

अच्छा तो फल लो |? 

'एसा कहते कहते हमारा शाही डिनर शुरू हुआ | और पावरोटी के 
दो हकढ़े, दही में तेयार की हुईं वह खीर मिश्रण खतम करने के लिये उन्होंने 
आधा घंटा लिया | मेरे लिये गनी डब्बे का दूध तेयार कर लाया और 
मैं भी उनका साथ देते हुए पावरोटी के दो इकड़े आधे घंटे तक खाता 
रहा। अंगूर की दो दोकरियों पास में पड़ी थीं। किसी ने श्राम भी भेजे थे । 
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खरबूजा श्राया । उनके लिये इंबुल पर रखा हश्ना ट्रफड़ा 
अधिक होगा | 

थे तो थोड़ा लोगे न !? 

मुझे लगा कि मेरे खानपान के बारे में वे ऋुछ परेशान हए हों | 

हाँ जरूर, यह तो यहाँ की मशहूर चीज ई खरबूजा ।? 

उनके स्पष्ट पुश्तू उचारों का थोड़ा नमूना सुनने फो मिला। 

गनी भी कद में दोहर-त्रदून का नहीं लेकिन गठीले कद फा पठान (, 
बह मेरे लिये श्रीर कुछ फल लाया लेकिन वह उन्हें वापत ले जाय ऐसा मने 
घीरे से इशारा किया । उसपर बह भी काफी श्रस्वस्थ हुआ होगा। मेइमान 
कुछ खाते हीं नहीं इसदे; लिये वह दह्वाथ हिलाकर झफसोस जाहिर «रु सता 
था, यह म॑ जान गया | हाथ में फन्नों की तश्तरों लेकर बह शादशाह खान से 
जेर जोर से बात कर रहा था। उसके ध्रत्येक शब्द छे शुसज्श्रात भें 'सू' दार 
जोड़ा जाता था ऐसा श्रामास होता था। उसके शब्गोधारदा की गांत बेल- 
गाड़ीनुभा थी । बादशाह खान पुश्तू बीलते है तो उनके जवाब में नदूृद 
तेजी श्राती है| पुश्वू की यह विशेषता दीखी | रूखबूजे की छुछ् फॉके दिदका 
निकाल कर उन्होंने मेरे सामने रखीं। फाॉंक को लंबाई एफ छूट से धापिफ 
थी | उसकी मिठास शहद में रखी गयी चीज जैसी थी। उसके स्टाद शा 
वर्णन करना मुश्किल था। दद्वी-ककृद्ीटोंगटो पाव के दो टोस्द हो 
आखिर में वह श्रमृतफल खरबूजा इतने से मेरा काम निभ गया। मेरे लिये 
वह चहत था | 

इस दौरान बीच में एक दो मर्तत्रा श्रपना विपय शुरू करने छा मेने 
प्रवस्त क्रिया । रुहत कैसी है, अआगो-हुवा शआआादि को बात करते करने पाप 
हिंदुस्तान श्रानेवाले हैं न?! ऐसा पृष्ठा। 'सें आर क्या करूँगा ! भरे झाम में 
आप कोर मदद + सनेवाले £ क्या पु 

आपके काम गें-यखबून लोगों छे श्रांदालन में अब परदेसी 7ए एसग 
कया सहायता कर सकगे 2 सरकार भी क्या कार सकेगी ? 

जिन्हे शासन चलाना हद उन्हें श्रय्ने तरीझे से सोचना खाद्य । गधा 
ग्राप सहायता कर रुकते सरी थी ने खरा दिचार दिया था 


ः 


लगता ई लेकिन दुर्मान्य से वे चल पल, सिफ्र पठानो री मदद ऋरने के 7 
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ही नहीं तो अपनी खुद की मलाई के लिये आपको इसका विचार करना 
चाहिये | वेशक तुम जरूर मदद कर सकते हो |? यह आखरी वाक्य उन्होंने 
बिल्कुल श्रास्ते लेकिन बल देकर कहा |: 

पिंजड़े में बंद किया हुआ शेर प्रक्षकों के शोर गुल से ऊब जाने पंर 
घूमकर गुर्राता हुआ पाँव खींचकर बैठता है और परेशान नजर से इधर उधर 
देखता रहता द | वेसा ही कुछ वे मेरी ओर देख रहे थे ऐसा लगा | पठानों 
के काम में ध्यान देने की स्वाभाविक अ्रसमर्थता के बारे में मेरे कहने से 
उन्हें दुख हुआ होगा | गांधी जी के आश्वासन की याद उन्होंने दिलाई ही [ 
लेकिन भारत को खुद को भलाई के लिये भी इस मसले पर ठीक से विचार 
करने की बुद्धि नहीं होती है इसका उन्हें ग्राश्चर्य होता था। कुछ समय 
पश्चात्‌ उन्होंने घीमे स्वर में कुछ नरम-गरम आलोचना की | 

मेरे दुर्भाग्य ने मेरा पीछा किया था। काबूल्न में पांव रखते ही मेरी 
पेट के दर्द की बीमारी फिर से उभढ आयी। बेसी अवस्था में वादशाह खान 
से बातचीत करना मुश्किल था। दूवरे दिन उन्होंने इसे जान लिया । गनी से 
चुपचाप कुछ कहना असंभव था | मेरा मतलब है शर््दों में उसे कहने के 
बजाय अंगविक्ञेपादि यूंगों के सब माध्यमों का इस्तेमाल करने का प्रयत्न 

में कर रहा था। लेकिन डसकी सममभ में कुछ भी न थाने के कारण वह 
परेशान होता था | 

अबतक मुझे सोया देखकर मेरी नींद न दृटे इस खूंबाल से हल्के कदम 
से वे मेरे कमरे के दरवाजे के पास आये थे | दरवाजे की दरार में से वे देख 

रहे हैं ऐसा मालूम होते ही में उठने लगा, तुम वीमार हो, उठो मत, सोते 
रहो? आदि बोलते हुए वे पलंग के नजदीक की कुर्सी पर बैठ गये | 'तआआज 
डाक्यर के पास चलोगे, या डाक्टर को यहाँ दुलाए ।? 

“नहीं, मेरे पास मेरी दवा है। मेरी बीमारी पुरानी है, उसमें फिक्र की 
कोई बात नहीं है । आप फिक्र न करें |? 

'दो दिन से आपकी हालत देख रहा हूँ, श्रापको तकलीफ में देखकर मैं 
केसे शांति से वैठ सकता हूँ ?? उनकी मेहमानदारी की नहीं तो सेवाच्चत्ति की 
वढ़पन उनके शब्दों से प्रतीत हो रही थी | वे खुद के लिये भी डाक्टरों को 
नहीं घुलाते थे | ग्राम लोगों की तरह खुद ही श्रस्पताल जाते थे। भेरे करीत्र 
चैठकर उन्होंने बहुत आव्मीयता से मेरी बीमारी के बारे में, खान-पान के बारे 
में पूछताछ की | बोलचाल में कहीं मी औपचारिकता नहीं थी | उस्टे मेरी 
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व्यवस्था के बारे में उनके चेहरे पर चिता स्पष्ट दिखाई देती थी। खुद की 
तकलीफ खुशी से रहनेवाले या श्रन्वों को उचकछी खबर भी न ही ऐसा प्रयान 
करनेवाले कई लोग दूसरों की तकलीफ के कारण दुखी होते है । वे दूदर! का 
दुख नहीं सह सकते हैं। गांधी जी के लिए भी ऐसा ही था, एटा लोग 
-कहते हैं | 

दि० २० को पख्तून स्वातंत्य दिन शहर में मनाया जानेदाला था । 
'इसलिए उसमे संबंधित नेताश्रों एवं कार्यकर्ताओं का श्रतिथ्ियद में क्ाना- 
जाना बढ़ा था | बादशाह खान मेरे कमरे में श्राकर ते थे | 

श्राप तकलीफ उठा नहीं पायेंगे, श्राप घर ही रई । 

मेरा स्वास्थ्य श्रत्र ठीक है, मुकके अपने साथ रहने दीडिये। मे ऋर 
ठीक हूँ !? 

श्राप आये, लेकिन बहुत समय लग्ेगा। मीढ़ काफी ऐहोगी। रईझे 
जनता ने श्रयनी थआ्राजादी त्रोपित की उस समय से यह स्वातंत्य दिन सना 
जाता दै। सभा में तकरीर करना, न करना, मेने बुह्ू भी तय नही 
किया है |? 

(तकरीर न करने से लोग निराश नहीं होंगे ?! मेने पूछा । 

पयहों की सरकार की नीति स्पष्ट नहीं ह। वे पाकिस्तान सरकार की 
दुखाना नहीं चाहते हूँ। में यहाँ बरठकर हुःछु काम कर सकता तो छुत्त 5 
योग होता | केवल तकरीरे' करके क्या होनेवाला है ! में तछरीर नहीं करूंगा 
ऐसा मेने पंद््रघान को कह दिया 7 । वे कल रात यहां घाये गे | उस समय 
मे श्रापके कमरे के पास आया था। शआाउको नौंद से हगाया नहीं ।! 


'समारोह में नहीं शेलूंगा ऐसा आउने क्यों कहा ?? 
दिखिये, भे यहाँ उनका मेहमान ४ | मरे मूँह से कोई छालोचना गई हो 
बह टीक नहीं होगा । अच्छा, बेबल फघूरी बात करने से कम मंतर ? 


प्राइम मनिस्टर ने बहुत आग्रह किया 
तेबयारी कीजिये ।---ऐसा कहकर थे 


यहाँ की राजकीय परिस्थिति का या राहकऋहणा से मेरा ऋषतका परिचद 


“नहीं हख्ा था। रात मे पंतथ्रवान प्रा गये, उनसे मिलने कार ऐरेशने 
आया हुआ माक्रा फूल गया, यह बात खटको : समारोह में बयों नही मा 
चाहते है, पंतत्रवान तकरीर करने के छिये स्यों शाग्रा फरते पे हादि विसार 


“मन में चल रहे ये | 


-झगर्मिशयन-उनके में ग्राठ दिन म्दा्‌ 


“चलो जोशी जी? उन्होंने म॒ुके पुकारा | में अपने | कमरे से बाहर आया । 
तो.वें मेरे सामने खड़े ये । हम एक फौजी जीप में बेंठे | अपनी आ्रावभगत के: 
लिये रखी हुई सारी बड़ी-बढ़ी मोटर गाड़ियाँ उन्होंने वापस लौठायी थीं | 


.... में तकरीर नहीं करूंगा ऐसा संदेश मेजा था, लेकिन मुख्य प्रधान ने' 
मुमभसे बोलने के लिये श्राग्रह् किया है| में बात नहीं करूंगा तो सरकारी 
दवाव के कारण में नहीं बोलता, एंसी जनता की गलतफहमी होगी, यही 
उनकी असली दिक्कत है। यह सरकार पठानों को नाराज करने के लिये 
तेयार नहीं | अफगान की श्रात्रादी में आधा पखतून है। उन्हें नाराज करने 
की सरकार की इच्छा नहीं है |? आदि बातें वे घीरे-घीरे करते रदे। 


यह है आपका काबुल दरिया [? रास्ते की बाई ओर से बब्नेवाली 
सूखी कावूल नदी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, दरिया यानेः 
नदी-जलप्रवाह । पूने की मुठा नदी की तरह यह नदी शहर से शुबरती है । 
लगह जगह गड़ढों में पानी भरा था, घोवियों आदि के काम के लिए. पर्याप्त 
पानी था| रास्ते बड़े और सुंदर, दोनों ओर खढ़ी इमारतों को देखकर 
काइुल में हो रददे परिवर्तन का थोड़ा ख्याल हो जाता दे । काबूल-दरिया में,. 
पानी भरे हुए गड्ढों पर काम करनेबाली गरीब जनता और उनके कपड़े उनकी 
गरीबी का दर्शन कराती थी तो नयी तीन मंजिल ऊँचाई की इमारतें और 
ठाठ के शो-हूम वहाँ पर पढ़े पश्चिम के प्रभाव को जाहिर करते थे । 
रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे जत्वे में जानेवालें लोग पखतून चौंक की ओर: 
जा रहे थे यह उनके द्वारा 'बाछाखान जिंदाबाद' घोषणार्य सुनने से मालूम 
होता था| तीन दिन के बाद में पहले पहल लोगों को और शहर देखः 
रहा था। 

पख्तून बोद ( वाद ? ) एक भारी आवादी का जहाँ चार-पाँच रास्ते: 
एक जगह आ मिले थे, एक सुंदर चौक है। बीच में स्थित गोलाकार बगीचे 
के चारों श्रोर लगाये गये लोद्दे के कठड़ों पर विभिन्न राष्ट्रों के मंडे लगे हुये 
थे । उनमें अ्रफगान राष्ट्रध्ज था और उसके दोनों ओर पखतून मभडा ठाठ 
से लहरा रहा था। उनमें भारत का मंडा भी लहरा रहा था। हमारी जीप 
दिखते ही 'स्व॒तंत्र पखतून व वाह्माखान? के नारों से सारा वातावरण गूंज 
डठा | साढ़े आठ का समय होगा, करीब्र पाँच हजार से ऊपर लोग हक 
थे। राष्ट्र्व्ज के गोलाकार छोटे बगीचे के इदग्रिद मिन्न भिन्न रंगविरंगी. 
पोशाकों में मर्द नतंकों के दत्य बाजे के साथ चालू थे | इन वबाजों की घुनः 


श्द्र बादशाह खानः 


के कारण सारा वातावरण मस्ती मरा था। महाराष्ट्र के लिजिम-दोल जैसे वे 
वाद्य थे | मुख्यतः: नतकी का उत्ताइ अपूच था। दोन्तीन सौं से श्र 
नतकों के जत्थे श्रयने गाने श्रोर मोपणाश्रों के ठेके पर ना तते हुए वतुलाक 
घूम रदे थे। श्रासपास में हजारों प्र क्षुक श्रनुशासन से वतुल कतार मं 
खड़े थे | सामने की एरीयाना शेटल की भव्य सुंदर इमारत पर चमकनेवाली 
किरण अ्रमी तक सौम्य लगती थीं। जीप रुकते ही उसको प्रक्षकों ने घेर 
लिया | में कहीं गुम हो जाऊँ तो क्या होगा इसकी चिंता मुझे अत्रतक नहीं 
थी, लेकिन वह फिक्र बादशाह खान को थी। में उनसे कुछ थोड़े से फासले 
पर पीछे था | मिलनेवालों को वे गले लगाते थे श्रौर हृस्तरपरश करते थे । 
जोशी जी श्राप मेरे साथ ही रहिये, यहाँ श्राओे! ऐसा कहते हुये उन्होंने 
मुझे अपने पास घुला लिया । उनके पास के बनुल में आने पर मेरा ढदादस 
बंघा | भीड़ काफी थी फिर भी लोग श्रतुशासन से श्रौर अदत्र से हस्तस्पर्श 
करते थे । होटल के सामने बीचवाली जगह पर जाकर वे खड़े हुये। में 
उनके पीछे खड़ा था | उनके पास आनेवाले बड़े बढ़े नेताशों का श्रभिवादन, 
अभिनंदन स्वीकार करने में श्रौर शुक्रिया अ्रदा करने में वे व्यरत थे | शहर 
के बढ़े बढ़ नेता, व्यापारी, राजकीय कार्यकर्ता, कवि लेखक ऐसे चुनिन्दे 
समाजश्रेष्ठ श्रौर सामान्य जनता का वह जमघद था। नतंकों के नाच- 
गाने पूरे जीश में चल रहे थे । 


'देखो, तुम थक जावोगे | तुम बैठे रहो । ऊपर कुसों पर बेठो? उन्होंने 
कहा। 


इस पूरी भीढ़ में कुछ फासले पर पीछे खड़े हुए मुफफो उनकी नजर ने 
द्वंद निकाला। उनके पीछे के होटल के प्रश॒त्त प्रांगण में रंगबिरंगी 
छोटी छतरियों के नीचे गोलाकार कुर्सियाँ रखी हुई थां। एक खुदाई 
खिदमतगार ने मुझे ले जाकर वहाँ बेठाया ! उसका पहरावा खादी का था । 
कुछ सफेद सी गुलाबी खादी फे उन कपड़ों ने मेरे सामने कई सवाल सं 
किये | लेकिन वोर्मावना जाइत करनेवाले उन हूत्वों ने मुक्त उत समय 
त्रापपित किया था | एक सुंदर छाते फे नीचे ने त्रेठा था। मेरे नजदोक़ 
की छुतरी के नीचे बढे हुये लोग शायद विदेशी मुवादक्षिर घे। वे लोग 
बादशाह खान से उनके रिवाज के शअ्रदुरस्‍्य निलकर उ4 गोलाकार कतार मे 
जाकर खड़े हो जाते थे | उनमें पाश्चिमात्य पद्धति को वेशदया ( दांत ) 


हा 


श्र पहरावे की एक-दो महिलाय भी थीं। नतकों के नाच जाये मे | 


शअग्निशयन-उन के सहवास में त्लाठ दिन ब्प३ 


बादशाह खान के सामने की ओर एक तरफ और राष्ट्र के बतुलें से 
करीब स॑ फीट फासले पर दुरध्वनिक्तेपक खंड़ा था। उस पर एक वक्ता वीच 
श्रीच में कुछ वक्तव्य देता था। कुछ नेता बादशाह खान से आ मिले तत् 
तालियाँ गूंज उठीं । ऐसे महान नेताओं में खुद युवराज ओर पंतप्रधान 
मेमंदवाल भी थे। दोनों ने वादशाह खान को अत्यंत आदर से प्रणाम 
किया और वे मी उस वरतुलाकार कतार में खढ़ हुये | इस तरह यह का 
वहां करीब एक-डेढ़ घंटे चला ।. प्रतिष्ठितों का आगमन और बादशाह खांन 
को प्रणाम, नतकों का घेर में नाच, विशेपतः वें जब अपने तिर जोर से हचका 
कर छुमाते वे तत्र उनके लंबे वाल: सिर पर सीवे खढ़े होकेर फिर गर्दन तक 
गिर कर घूमने लगते थे । वह नज्ञारा मजेदार श्रॉर आकर्षक था । उनका 
ढे ल.वाद्य वीर घोष करनेवाला लगा | मंहाराष्ट्र में मी कई जगह इत' तंरेंह 
के टोलवाद्यों का ठाज सुनने को मिलता है। करीत्र दस के अंदाज में 
काबुल के मेयर ने छोटी सी तकरीर की | उसमें वादशाह की उपस्थिति 
का जिक्र था | समारोह पूरा हुआ तब मैंने वापस मुकाम जाने का तथ किया 
था | जो श्रम हुआ वह मुझे थकान लाने के लिखे पर्याप्त था, लेकिन जीप 
टू ढ़ने की फिक्र में था। लोग वापस जाने लगे तत्र प्रे्षकों की तादाद और 
स्वरूप की श्रधिक ठीक से कल्वना हुईं। करीब सात आठ हजार से अधिक 
लोग होंगे | होव्ल के दाहिनी ओर की गली के पास सवार घोड़े पर बैठे हुए 
ये। वे सग्कारी सवार न होते हुए देहातों से आये हुए प्रक्ञकगण थे | उनमें 
महिलीये भी काफी थीं। जिप्धी ओंग्ठों जैसी अनेक चीटियाँ और काँच के 
मणि की मालाये डनका पहरावा था। उनके घोड़े भी बिल्कुल नाठे ही और 
छोटी कद के थे | फौज और पुलिस के कुछु सवार मी व्यवस्था के लिये इधर 
डघर खड़े थे, उनके घोड़े भी छोटे कद के और स्वार भी नाटे ही थे ! 

मैं चारों ओर देख रहा था इतने में ग़द्शाह खान मेरा नाम लेकर पुकार 
रहे हैं इसका ख्याल हुआआ। उन्हेंने एक शख्स से मुझे जीप तक पहुँचाने के 
लिये कहा | वे नागरिकों से मिलने जुलने में व्यस्त होंगे, ऐसा लगता था | 
समारोह खत्म हुआ है ऐसा समझ कर में वापस जाने के लिये निकला । इतने 
में भारतीय दूदावास के एक दो लोगों ने यह देखकर रोका कि में वापस 
लॉट यहा हूँ [8 

ऐसा उनमें से एक ने पूछा ओर अपना परिचय दिया | 

“हो फिर जे! देख्य वह क्‍या था १” मैंने पूछा । “यह ट्रेलर हुआ | मुख्य 


स्प४ड त्रादशाह खान 


॥. 


कायक्रम श्रत्र गाजी स्टेडियम पर हे । वहाँ ब्राद्याखान भाषण करेंगे इसलिये 
हज़ारों लोग वहाँ इकद्ठ हुये होंगे |?! 

ध्ग्रापको मालूम होगा ही, क्या ग्राज वाद्याखान तकरीर करेंगे 2१! 
एक ने श्रत्यंत उत्मुकता से पूछा । 

“ हम चले तो सही | वहीं मुख्य कार्यक्रम है ।” हम दा चार वाक्प छोलछ 
भी न पाये ये कि मेरे लिय बाछ्ाखान द्वारा प्रपित राह चतानेताला श्रादमी 
मुक्के जीप तक पहुँचाने के लिये उतावला हुश्ना । उघर बराल्टालान की पद- 
यात्रा का छुलूस शुरू हुआ था | नर्तकों के कई जत्ये चढ़े थे। साजों की 
आवाज और जयबोप गूज रहा था। उस जुलूस में शरीक होने के लिये मुन्क 
राह बतानेवाला उतावला था | उन लोगों के लिये वह एक महायव रहता है ! 


2 


एक क्षण के लिये श्रपती कमजोरी भूल कर में दूतावास के उन मित्रों 
के साथ उनकी मोटर में त्रठा 

“बराह्याखान श्राज तकरीर करेंगे या नहीं क्या इतना कह सर्केंग ?! 
बिल्कुल उत्छुकता से फिर से एक ने पूछा । 

“मुझे कोई कल्पना नहीं। वे तकरीर करें इसके लिये कुछ प्रधिकारी 
उनसे श्राग्रह करने के लिये श्राये थे ऐसा मुना दे ।? 

उनमें से एक ने कहा--देंट इज इट, दी भिगेस्ट न्यूज । 


कीन आये थे, क्‍या च्रातचीत हुई श्रादि इतने सवाल उन मित्रो ने मुझसे 
किये कि मुझे महसूस होने लगा कि कहीं भे शअ्लबारनवीसों फे घरे मे तो 


नहीं हैँ । 

“क्या यहाँ रास्ते में कोई श्रच्छा सा होटल मिल सकेगा !” सारे सवालों 
को बगल देकर मेंने छुटकारा पाने का प्रयास किया | दसब्रसल मुझे दघ की 
सख्त जरूरत भी थी । 

ध्चलो हम कुछ पीय॑ | पास में ही श्रायाना रेस्टासन्ट है ।! एक ने उत्तर 
दिया | गाड़ी रोकने के लिये एक ने कहा | 

पुकके दूध की जरूरत ६ । वह मिल सकेगा क्या ?? 

(मिल्क, हृवाद फार ! वह आश्चय से देखता रहा | 

ध्यहाँ इर्दगिर्द में कहीं मी दूघ नहीं मिलेगा | स्टेडियम था ही गया दे ! 
वहाँ हम देखेगेः--एक ने कहा । 

'लेकिन बादशाह खान क्या खच में तहरीर करेंगे -यूसर एस ने 
मुक्के झछ एक तरफ ले जाकर पूष्ठा ? 


अग्नि शयन-उनके सहवास में श्लराठ दिन श्द४, 


था कहते कहते हम उस शाही स्टेडियम में परराष्ट्र प्रतिनिधियों के कक्ष 
की श्रोर मुद्ढे | बढ़े चौढ़े जीने, उसपर टाठ की जगह सुंदर गलीचे बिछे हुए, 
छोटी बड़ी फूल की कुंडियाँ दोनों ओर थी। 

पहरेदार को प्रतिनिधियों ने अपनी प्रवेशपत्निकार्य दिखाई | भारतीय 
प्रतिनिधि ने मर बार में कुछ जानकारी उसके कान में दी। पहरंदार ने 
सलाम करके मुझे रास्ता त्रतलाया । अन्य मित्र अपनी अपनी जगह पर गये | 
भारतीय संपर्काधिकारी मुझे लेकर अ्रपने स्थान की ओर चले | त्रीच में मिले 
हुए एक प्रतिनिधि को जल्दी जल्दी में परिचय करा दिया | ह 

'हैपी हु मीट यू अगेन | यू बिल बी हियर फार ए फ्यू डेज मोर हु सी द्‌ 
हिस्टारिकल प्लेसेज! ' 

“प्रोवेब्ली नाट |! 

सामनेवाला व्यक्ति कौन है यह समभने के पहले ही मेंने जवाब दे डाला 
था | संबंधित व्यक्ति पाकिस्तान दूतावास में अधिकारी था। मेरे मित्र सिगरेट 
पीने के निमित्त कुछ थोड़ी दूर गये | 

करीब दो सौ प्रतिनिधियों का समावेश हो सके, इस जैसे कक्ष 

३०-४० परराष्ट्र प्रतिनिधि उपस्थित थे | स्टेडियम रंगबिरंगे कागजी और 

कपड़े की पताकाश्नों से सज्जित था । हमारे सामने के अर्धवर्तलाकार हिस्से में 
करीब आधे फर्लांग के फासले पर श्रफगान और पखतून और श्रन्य राष्ट्रध्वज 
लहरा रहे थे | वहाँ सुंदर व्यासपीठ खड़ा किया गया था। कंरीत्र तीस हजार 
से ऊपर लोग चारों ओर से खींचातानी करते हुए दूरबीन से मुझे दीखे | 
परराष्ट्र महकमे के दालान में कुछ पश्चिमी राष्ट्रों के भी प्रतिनिधि सपत्नीक 
थे | हमारे दाहिनी वाजू कुछ ऊंचे मंच पर राजघराने के व्यक्तियों के आसन 
थे | उनके दाहिनी ओर का दालान मंत्रिमंडल का था। हम बायीं तरफ के 
दालान में ये | हम चारों ओर निरीक्षण कर रहे थे । इतने में आजाद 
'पख्तूनिस्तान जिंदाबाद”, 'वादशाह खान निदाबाद' के नार दूर से सुनाई 
पड़ रहे थे । 

बारह का समय रहा होगा | करीब एक घंटे से यह छुलूस धूप में पैदल 
चल रहा था | लोगों का उत्साह अपूर्व था। गाँव गाँव से ऊँटों, घोड़ों पर 
आये स्त्री पुरुषों की कतार आते हम देख रद्दे थे। गाजी मैदान पर जुलूस 
आया तव जयघोष हमें कुछ कुछ सुनाई देने लगे । हमारा छुज्जा करीब बीस 
फीट ऊँचाई पर था। बादशाह खान और उनके साथ के कुछ लोग उस 


र्फद ह ह बादशाह खान - 


अऊदान की परिक्रमा पूरी कर सामने के व्यासपीठ पर जा बैठे। फेबल श्राँसों 
से उनकी श्राकृति ठीक से पहचानना मुश्किल था। लोग उनके हाथ फे 
ज्पर्श का लाम हो इसके लिये कोशिश कर रहे थे | 


यहाँ मी मेयर की छोटी सी तकरीर से कार्यक्रम शुरू हुआ | उसके घाद 
तरह तरह के खेलों का कार्यक्रम शुरू हुआ | श्रपनी कमनोरी की वजह से 
मुझमें श्रधिक्र देर तक ठिके रदने को क्षमता नहीं थी | साथ ही बादशाह खान 
सकरीर करेंगे या नहीं इसकी ठीक से कल्यनना भी नहीं थी। इसलिये वापस 
लीटने के लिये में मौका देख रहा था | एक कोने से श्रोताश्रों ने भी उनके 
भाषण के लिये नारे लगाये, एसा लगा। लोगों का घोश श्रसीम 
था ऐसा दूर से बीच बीच में कान पर पढ़नेवाले नारों से लगता था। 
और श्रंत में तालियाँ श्रीर जयजयकार की गूँज में बादशाह खान तकरीर 
हेने के लिये उठ खढ़े हुए। इस कारण वापस श्राने के लिये उठा हुआ में फिर 
बैठ गया क्षणार्घ में चारों ओर सन्नाटा फेल गया। उनकी वह तकरीर 
करीब पचास मिनट चली। उस दौरान कैमरे लगातार चलते रदे। दूर- 
ध्वनिक्षेषक की वजह से उनका पूरा भाषण सब को मुनाई देता था । तालियो 
और नारों की गूज बीच बीच में सुनाई देती थी। लोगों की खुशी का पार 
नहीं है इससे इतना में समझ सकता था इससे अधिक छुछ भी मे उनके 
उपाख्यान में नहीं समझ पाया । लेकिन भारत का जिक्र होते हो मेरे एक मित्र 
जे जल्दोजल्दी उसका सारांश बताया | लेकिन वह मित्र तकरीर सुनने में लगा 
था यह सारांश खुद बादशाह खान ने रात घर पहुँचने पर मुझसे कहा। सारे 
दिन याने करीब १०-१२ घंटे वे बाहर जुलूस में व्याख्यान देने में या खाना 
लेने के लिये लगातार खड़े ही थे । रात £ बजे वे घर पर भोजन फे समय 
मिले | वे खूब थक गये थे | फिर भी फुरतीले श्रीर उत्साही दिखायी दिये। 
लोकप्रम की श्रम्ृत वर्षा के कारण वे दस साल से नौजवान हुए हो, 
'ऐसा लगा | 

गाजी मैदान पर की हुई उस तकरीर में उन्होने कद्दा, पठान श्रत्र जग 
गये हैं | उनकी जाति जमातों में एकता बढ़ रही हे । इतने दिन श्रापसी 
भगड़ों फे कारण हममें फूट थी | श्रव हमारी जाली डोल पानी से भरी हुई 
'है। वह ऊपर आकर हमारी प्यास जरूर घुझायेगा। 


“धग्राज जिसे मजहब कहा जाता है, वह मजहतर नहीं, बह भगवान फा 
नहीं, प्रोफेट द्वारा कहा हुआ नहीं। वह पूंजीपतियों का ऐ, महंमद खादर 
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शआ्राये, वह नया महजत्र ले आये-। उन्होंने हमें नया. जीवन दिया। जिनकी 
वाजुओं से ओर जवान से दूसरे को कभी तकर्जीफ़ नहीं होती, दुख नहीं: 
पहुँचता वह मुसलमान है, जो दूसरे को स्वाध्य्य और आराम देता है वह 
मुसलमान है सुल्क पर प्रेम करना ही सच्चा मजहब है। 'हुवुल वतन 
मिन्ठुल इमान! भाइयों, में जो हिंदू बनता हूँ ( हिंदुस्तान के प्रति सदभाव- 
रखता हैँ ) वह इसी देशप्रम के कारण | देश और जाति के प्रेम से। इसी 
तरह ईश्वर हारा बनाई हुई सृष्टि की सेवा करने के लिये | पाकिस्तान का 
मजहत्र देखो | वहाँ क्‍या हो रहा है ! इस्लाम के नाम से ठिंढोरा पीठा जाता 
है लेकिन प्रत्यक्ष क्या होता है ? पाकिस्तानी माइयों ने वाजौर के पठानों पर 
कई मर्तत्रा बम वरसाये थे वे किसलिये १ उन्होंने क्‍या पाप किया था १ क्या 
स्त्रियाँ, बच्चे, बूढ़ों पर बम बरसाना, यही इस्लाम की सेवा है! 
बसे ही बलूचिस्तान पर गोले फेंके जाते है वें किसलिये १ उन्होंने क्या: 
पाप किया ! 

भारत पाक युद्ध के समय मुझसे पाकिस्तान एम्बसी के लोग आकर मिलते 
थे | आप मारत जा रहे हैँ, ऐसा सुनते हैं? ऐसा उन्होंने कहा। मैंने उनसे . 
कहा, में यहाँ हूँ। यह आप देख ही रहे हैं न ! आप मेरे भाई हैं। में आप 
के लिये यहाँ हूँ । लेकिन झ्राप मुझे भाई नहीं मानते हैं और पठानों के 
अधिकार उन्हें नहीं देते हैं | तो मैं यहाँ कितने दिन रहूँगा | मैं हिंदुस्तान, 
नहीं जा रहा हूँ पर आप मुझे उघर ढकेल रहे हैं। आज इस्लाम का स्ताम 
सिफं गरीबों को फंसाने के लिए! इस्तेमाल किया जाता है। हम पठान, : बहाव .. 
में तेरते वह रहे हैं । हम डूबते डूवते बहते चले हैं। इस्लामी भाई सहगयता 
नहीं करते हैं, हिंदुओं ने सहायता का हाथ बढ़ाया तो में उनसे. मदद दल्ूँयाः 
न लूँ! श्राप ही कहें | 

आर चारों ओर से तालियों की गढ़गढ़ाहट हुई | 'ले लो-ले ४ ऐसेः 
नारे गूल उठे | कुछ छुण के लिये उनका व्याख्यान रुका। भारत फ़दद 
करे तो वह जरूर ली जाय, यह जनता की इजाजत उन्होंने इतने खुले ऋष्प 
और इतनी खूबी से हासिल की थी | हमारे पीछे दो तीन कतारें छोड़ कर ' 
ब्रैठा हुआ एक पश्चिमी कु व हाथ की सिगरेट फंक जोर जोर से तालियाँ' : 
बजाता था और वें जोर जोर से हँस रहा था | ! 

“मुझे पखतूनों को बचाना है | मैं किसी की मी मदद लेना चाहता हूँ । 
अमेरिका मदद नहीं करता- है, रूख पूछताछ नहीं करता है| अफगान भी . 
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मदद नहीं देता । फिर में यहाँ कितने दिन £ठा २ पेय 
यहाँ मी दो साल दोने की आये । श्रत्र हससे अधिक समय दकना संभव नर्दो 
ह। मेरा रास्ता अहहिया का ही ६ । पाकिस्तानी माट्यों से भें दाना चाहता 
हैं कि यह मसला दोम्ती के जरिये ही मं हल ऋरना चाहता है । दुनिया में 
श्रमन कायम रहे ऐसा लगता हो तो श्रमरिका, रूख को भी इक विचार 
करना चाहिये श्रौर पठान माहयों के लिये भी में यही कट्टेगा कि उन्हें ख्ाउद्ी 
लड़ाई भंगढ़ा बंद करता चाहिये | हम देश प्रम से और एकता से रहेंगे तो 
हमारा यह मसला बगेर लड़े हल है) सकेगा ) 

हम संगठित होंगे लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हमें हमारे इक से 
ख्शे ते। क्या क्रिया जाय ?! इस तरह का सवाल एक धोता ने किया 


फिर श्रापकोी जो मुनासित्र लगे, बसा कर। तश्तक प्रपकोा शांत 
अनुशासन से चलना होगा |? 


व्याख्यान पूरा छुआ तत्र लोगीं का उत्साह श्रमीम था। ताहियों 
की गड़गढ़ाहट श्रौर नारे बहुत समय तक चलते रहे। व्यास्रीठ पर 
होनेवाली हलचल का निरीक्षण करने में एमारे कक्ष के लोग व्यस्त थे | 
करीत्र डेढ़ वजे म॑ बढ़ी झ्निच्छा से वहाँसे लाथ | गाढ़ियों की फतार 
से जीप बाहर निकालने में ही हमारा काफी समय चला गया। दोपहर 


हि 


डेढू का समय होते हुये भी हवा की ठंडक आहाददायक भी। स्टेडियम 


हू 
की श्रोर आ्रनेवालों की भीड़ श्रमी तक दोनों और दीख रदी 
थी। ईद के नये कपड़े हरेक के शरीर पर थे। फल बजार की शोर 
बेचने के लिये जा रही अ्रंगूर को टोकरियाँ दानेवाले गधों की फतार के पीड़े 
कतार, बीच बीच में दिखाई देती थी । श्रंगूर और खसबूजे का मौसम दाल 
ही में शुरू हुआ था । उनके बहुत से देर रास्ते पर चेचने के लिये लगाये 
गये ये | गधे श्रोर उन्हें चलाने वाले उनके मालिक फारतकारों से गंदे पह्रधिफ 
मुद्ढ् दिखाई देते थे । उनकी दीनता की पहचान फरा देने वाले कपड़े उनके: 
(गधों के) शरीर पर नहीं थे यह उनका भारय ही मानना होगा । ठस कारर 
वे सखी होंगे ऐसा मानना पड़ेगा । लेकिन गधों के मालिकों फे तम पर को 
कपड़े ये वे दुनिया भर की दरिद्रता की निशानी ये | महिलाशों का झझे पा 
कपड़ा भी कई जगह फटा हुश्मा होने के फारण इक का रिवाज नष्ट ऋल्‍्ने मे 
मदद हो रही थी। हमारे ड्रायवर ने बेहद तेल रफ़्तार से गाडी निशाल भर 
मुझे अतिथिरह पहुँचाया। गाजी मैदान पहुंचने के लिये बह डताइला 
रहा होगा | 


ः ते ः गा 


हे ४ 25) 2, 
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रात ६ बजे के अंदाज वें वापस आये | में बगीचे में घूम रहा था, उनकी 
ही राह देख रहा था। “तुम अभी तक बाहर हो, यहाँ ठंद है |? 
इंतजार कर रहा था, सुबह से आप घूम फिर ही रहे हैं |? 


“चलो, खाना नहीं लिया ? हमेशा की श्रपेक्षा अधिक तेजी से. कदम 
बढ़ाते हुये सीढ़ियाँ चढ़े | कमरे में पहुँचते ही उन्होंने जल्दी जल्दी में रेंडियो 
शुरू किया | उनका ही दोपहर का माषण सुनाई दे रहा था | ' रोज को तरह 
हाथ पाँव घोया, मुँह पर कई मतंबा पानी फेर कर उसे पोंछुना आदि 
कार्यक्रम आहिस्ते श्राहिस्ते चल रहे थे । भाषण के दौरान हुईं तालियों की - 
गड़गढ़ाहट, जनता के नारे झ्रादि सब ध्यान से वे सुन रहे थे | रेडियो में 
यह सत्र चालू था और साथ साथ हमारा भोजन भी चालू था। टोमैटो, 
ककड़ी, टोस्ट और दही यही पक्रवान था। वही काम, वही घीमापन, वहाँ 
कसदार सब्जियाँ बहुतायत में उपलब्ध थीं फिर भी वे उनका उपयोग न 
करते हों ऐसा दीखा, खुद के भोजन के लिए कुछ कहकर बनवा लेना उन्हें 
पसंद नहीं | गनी से कहकर मैंने फ्लावर, आलू आदि कुछ सब्जी बनवाई 
थी | वह आ्राज नई थी। वह उन्हें विशेष रूप से भायी, ऐसा लगा | उसके 
बाद रोजाना कुछ शाक रुग्जी तैयार करने के लिये उन्होंने गनी से कहा | 
कदाचित्‌ यह सिर्फ मेरे लिये हो । लेकिन शाक सब्जी ज्वादा परिमाण में 
लेनी चाहिये ऐसा उन्होंने ही गनी से कहा था। बोलते समय कई मतंबा वें 
नजर भिड़ाकर और गुस्से से बोल रहे हैं ऐसा लगता था। सुनने वाले को 
अपने कहने का मतलब तुरंत ध्यान में ने आने के बारे में उनकी प्रतिक्रिया 
उनकी नबर में दिखाई देती है | वें बीच॑ बीच में बातें करते रहे लेकिन 
उनका सारा ध्यान रेडियो पर हो रहे शअ्रपने भाषण की झोर था। 'डोल 
माने“ मैंने पूछा । 

“खेती के लिये पानी खींचने का मठका होता है। पवनचक्की पर भी 
डब्बे रहते हैं |! आदि समभाते वक्त वें बहुत खुश दीखते ये |. 

“हमारा डोल अभी भर गया इसका अर्थ !? मैंने फिर से पूछा । 

-जरूर भरा है। हम इतने दिन दबे हुए दुलंक्षित रददे लेकिन अब पठान 
संगठित हो रहे हैं | वें कुचले गये हैं लेकिन उनकी ताकत बहुत बढ़ी है । 
अत्र उनकी कामयाबी का समय पास आया है | जो श्रीमान्‌ (गेत्र) से बर्ताव 
करते है वें ईश्वर की प्रार्थना (निमाज) करते हैं | अपनी कमाई का निश्चित 
हिस्सा सृष्टि की ( खुदा के मखलूख की ) सेवा करने के लिये निकाल रखते 
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हैं ऐसे लोगों को कामयाबी मिलनी ही चाहिये। झुदझद, हईैंसा, कृषा 
भगवान पर भरोसा रखनेवालों की फतह होकर रहनी घादिये | 

उनकी क्रामयात्री होकर ही र्देगी! यह वाक्य थे पूरे विस्यास कौर 
अद्भा से बोल रह्दे थे। गांधी ली की ईश्वर के प्रति धदा फे हई पहल पेस फे 
वैसे उनकी निष्ठा में दिखाई देते ये | 

अलिफलाम मीम, जालिकल किताबों 

लारे वा फी है, हटदछिल मुत्तकीन हजीन, 
4 मन्‌ नापिर गव, वषह्य किमन सरगता, 
वर्मिमा रजक नाहूम, युने फिल्न। 

यह चरण उन्हंनि श्राहिस्ते नुनाये | हाथ घोकर सरवृजा छीलने फा फाम 
शुरू करने के पहले म॑ने सुबह से जेब में रखी हुई सूत की गडियों छोलकर 
'उनके गले में पहनाई | 

शसो बातों की थ्रापको भी जरूरत लगती है ? इन मु'टियों का में क्या 
करूँ ! में श्रव न सूत कातता हूँ न घुनता हैँ ।! 

'मेरे साथ के एक कार्यकर्ता ने श्रपनी ग़ुडी श्रापके लिये मेंजी £ । 
वे उमर में श्रापसे बढ़े हैं। श्रत्र &४ उमर फे हैं। ध्यव तक वे रोजाना सृत 
कातते थे ।! 

(क्या नाम” ९ 

'हरिमाऊ पाठक, उनके सूत की यह गु'डी है। उनफे स्वास्थ्य फे अनुरूप 
यह शुडी श्राड़ी मोटी है। में फमी क्वचित्‌ फातता हूँ |! उन्दंनि 
'े शुंडियाँ गले मे रहने दीं । 

गांधी जी को याद करनेवाले कितने लोग है ? राव झारण फे लिये 
उनके नाम का उपयोग सभी करते हईं। उनका काम श्रर्थात्‌ गरीदों की 
सेवा कौन करता है | विनोबा कर रहे हैं इतना सच है। केबल 
उनका श्रखवार ही में श्रस्सर पढ़ता हूँ । यहाँ श्रखवार ही नहीं है। को है ये 
सिर्फ सरकार फे | में कोई भी श्रखवार नहीं पढता। विनोद एक मदंदा 
कहते थे कि लोकमत के अनुसार पखतून का मसला एल किया जाय। हम 
लोकमत फे श्रनुसार ही करो ऐसा कहते हैं। कया पाकिस्तान की राय माने 
केवल नेताओं फी श्रौर श्रघिकारियों की राय हो सकती है ! छ्लांटियर प्र, 
चलोचिस्तान, सिंघ ये सारे सरकार के खिलाफ हैं, पंज्ाव पी छनता मी 
खिलाफ है। फिर लोकमत कौन सा ! वे सारे 'प्घूना फा समर्थन झरने 


अआग्िशयन-उनके सहवास में झाठ दिन रद? 


वाले हैं। :यह.लोंकमत' ठुकरा कर पाकिस्तान के सत्ताघीशं जबवर्दसती करते 
हैं। फिर हम लोगों को क्या-करनां चाहिये) लोकमत के अनुसार हम चल 
रहे हैं और सरकार भी वेसा करे ऐसी - हमारी माँग है |: मारत को - अपना 
कंर्तव्य समझे कर पठांनों का 'सांथ देना चाहिये थां। आपकी मलाई की 
भी वही राह है यह भी आपको जानना चाहिये था. 

लेकिन विभाजन के पश्चात्‌ 'यह मसला अंतरराष्ट्रीय हो गया है, 
अमेरिका की नीति साफ है। 

“ठीक है, ताकत हो तो अंतरराष्ट्रीय दिक्‍करते ध्यान में नहीं आती है 

ओर भारत भी यर्दि घीरन से इंसाफ के समर्थन में खड़ा रहां तो श्रमेरिका 

भी भारत का कहने ही मान्य करेगा | चीन कमजोर था तो भी . कोरिया के 
हक में धीरज से खड़ा हुआ। आपके निश्चय की आवश्यकता है। 
आपका कोई भी निश्चय न होने से संसार में आपके ताकतवर दोस्त भी 
घीरे घीरे अलग हो जायेंगे [? 

उस दिन वें बहुत थके थे इंसलिये में जल्दी उठा। उल्टे मुझे ही 
जल्द सो जाने की सूचना उन्होंने दी । न जाने वे कहाँ इतंनी देर बैठे थे | 
रेडियो-ही उनका संसार से संबंध रखंनेवाला साधन और उनके एकॉकी 
जीवन में निरंतर साथ देनेवाला उनका मित्र जैसा मालूम हुआ ! 

दो तीन दिन में उनसे काफी बातचीत कर सका, मुख्यतः चरित्र- 
विषयक थोड़ी जानकारी प्राप्त करने में कुछ सफल भी हुआ | छ्लेकिन मेरे 
स्वास्थ्य की चिता उन्हें न हो इंसलिये मैंने जल्द लौवने की सोचा | 
लेकिन यह उनसे कहने के लिये मन तेयार नहीं थो, उनको प्रममंरी 
मेहमानी और निरंतर चर्चा करने-की उनकी तेयारी के कारण उनका 
सहवास छोड़ना कैसे श्रच्छा लग सकता है । लेकिन मैंने ऐसा निश्चय किया. 
आर उनके ऊपरी मंजिलवाले कंमरे में गया | वे सोने के लिये रात को ऊपर 
की मंजिल पर जाते ये और सुत्रह घूमने केःलिये नीचे उतरते थे और सारे 
दिन करीब करीब नीचे ही रहते थे | 
-.. आओ, चाय लिया ९। , 57. घ८ 

वे कॉफी पी रहे थे:। “सुबह के नास्ते के लिये दो कच्चे अंडे, पावरोटी 
का एक-हुकड़ा श्रोर काफ़ी की छोटी किटली; ये चीज टेबल पर थीं, उनकें 
साथ मुझे भी-थोड़ी सी काफी लेनी पड़ी, . वे खुद के आहार का . कुछ कम. 
ख्याल --केरते. हैं ऐसा :>दीखता है |: खानेःन खाने का कोई. आडंबर नहीं 
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था। मेरे लिये ही हो शाक्र रोजाना तेयार होतो था, कम से कम बद पथ 
राजाना लेते श्र | 

क्ष॑ जाने का इरादा कर रहा हूँ ।? 

क्यों ? तुम तो जलालाबाद भी. श्रानेवाले थे ! वहाँ तबीयत ट॑ 
रहेगी, उडघर चलो, कमी भी चले जायगे |? 


जलालाबाद बहुत गरम प्रदेश है। वह उनकी सेहत के लिये मे 
श्रच्छा था। उस हिस्से में कार्यकर्ताश्ों के लिये एक वेंद्र शुरू मरने की 
उनकी इच्छा भी दे | 

हमारे काम में सहायता देने के बारे में श्राप बात करते थे, उघर मी 
होते श्राहये !? 

मं चाहता तो बहुत हूँ, लेकिन संभव हुआ तो पश्रा्ँगा। वर्हाँ फीन 
सा काम शुरू करनेवाले हैं ?? 

प्यह्‌ सरकार पर श्रवलंवित है। उन्होंने सहुलियत की हुगह दी हो 
लोगों- की सेवा का काम शुरू किया जा सफेगा। खुदाई खिदमतगारों 
संगठन का हमारा दाँचा पुराना ही ६। चाहते हों तो कहीं भी क्राम छ्िया 
जा सकता है [? 

लेकिन उससे पखनून का मसला केसे हल होगा !' 

सेवा से श्रपती ताकत बढ़ती £ श्र ताकत बढ़ने पर सारे रायाल 
अासान हो जाते हं |? 

“पाकिस्तान की ताकत से लोहा लेना ६ श्रोर उसके पीढ़ि'*'?? 

#हम मुद्दत से ऋगढ़ रहे हैं। ताकत से सारे मसले हल थोड़े ही 
होते हैं !? 

थोढ़ा डर डर के ये बात कर रहा था | 

प्ण्राप डर से पेश आयेंगे या कुक्के रहेंगे तो भी श्रपकी दिक्कत फम 
नहीं होने वाली ६, उल्टे वह बहती ही रऐहेगों । मकान के पाल गंदगी हों, 
पार बढ़ता ही फिर भी श्रार शांति से परिवार चला सकेंगे यह मान्यता 
अआ्रमक है। श्राप लोग भगवान कृष्ण जी का उपदेश मूल गये पं । 
नाश करना ही चाहिये, यही श्रापक्ा कक्तच्य होता हैं। बह टाला नगरीं झ 
सकता, कत्तंन्य करना ही चाहिये |” 

कुरान का जिक्र जिस सफाई से वे बीच बीच में करते थे उसी धद्या से 
गीता का भी जिक्र फिया करते थे | 


नि] 
788५ 
सात 
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पूरब के सूर्य की किरण उनकी पीठ पर पड़ रही थीं। साफ उजाले के 
कारण उनके चेहरे की सारी क्ुर्सियाँ मिनी जा सके इतनी स्पष्ट दिखाई- 
देवी थीं | घुंघले ( भस्मी ) रंग के कपड़े का पठानी पैजामा और उसी रंग 
का श्रास्तीन में दो गुड़ियों वाला शर्ट, इतना ही उनका पहरावा है। कमी 
कभी बदन पर अंगोछा रहता है और उसे मी बिल्कुल बेदिक की तरह गले 
में लपेट लेते हैं। कभी कभी सफेद छोटी टोपी जैसी पारसी लोग पहनते हैं, 
वह सिर्फ आधा सिर ढांकती है । उनके शर्ट की वार्यी भ्ुजा पर काला सा. 
चियें जितना धब्बा दो दिन पहले देखा था। आज फिर वही शर्ट थी। 
कपड़ को लोहा करते नहीं है, या करवाते नहीं हैं| स्वतंत्र घोची की वहाँ 
व्यवस्था थी, लेकिन अपने घोवी का काम ये खुद ही प्रातः स्नान के समयः 
थोड़ा बहुत कर लेते होंगे, ऐसा मालूम पढ़ता था। 

“सीमाप्रांव के लोग फिर से सचेत होंगे ? यहाँ से वहाँ के काम पर कैसे 
असर पढ़ सकता है १” मैंने पूछा । 


“वहाँ के लोगों पर वहुत श्रत्याचार हुए हैँ । पंद्रह साल उन पर जुल्म ' 
ढाया गया है । लेकिन वें कुचले नहीं जायेंगे। उन्हें कोई भी वरबाद नहीं 
कर सकता है । हाल में उत्तमंजई में कुछ समायें हुई' ऐसी खबरें मिली 
हैं। लोग हजारों की तादात में उपस्थित थे इसका श्रथ्थ है उन्हें कोई डरा. 
घमका नहीं सका | हथियारों की ताकत के सामने वें हमेशा टिके हुए; नहीं 
रह सकते हैं, यह सच है | लेकिन सरकार हथियारों के बल पर कितने दिन 
शासन कर सकेगी १ और पठानों के पीछे नीति और महजब की ताकत 
है। दुनिया को इस पर जरूर गौर करना होगा | यह भारत का काम है 
लेकिन भारत ने वह नहीं किया | भारत ने पठानों के विश्वास की रक्षा 
नहीं की लेकिन पठान आज भी भारत की ओर दोस्ती के नाते ही देखते 
हैं) पठानों पर हर तरह के पाशविक श्रत्याचार होने लगे तो उच समय उनके 
पीछे नैतिक ताकत खड़ी करना भारत के लिये संमव है। भारत सिर्फ 
निश्चय करता तो रूस और अन्य कुछ राष्ट्र जो हम से दूर गये वे न जाते । 
ओर भारत की - नीति पक्की होती तो अमेरिका भी हमारे पक्ष में झुका 
हुआ दिखाई देता। शआ्रापकी खुद की दृढ़ता पर दुनिया की नजर 
रहती है ।” 

बिल्कुल श्रास्ते लेकिंन भाव पूर्ण तरीके से वे बोल रहे थे। उनका 
नाश्ता पूरा होने में इस कारण देरी हुई | 


२६४ है बादशाह खान 


“नुम ग्राज बाहर जाने वाले हो न ? गाड़ी चाहिये तो ले ज्ञाना !? 

थोड़े ही समय में भारतीय दूतावास की ओर से एक श्रधिकारी और 
गाड़ी आई। मुझे पोस्ट आफिस जाना था। आस पास के ऋूद स्पान देस्दे, कम 
से कम थोड़ा बजार देखे, ऐसा इस मित्र ने श्राग्रह किया । भारतीय दूता- 
वास के संबंध में स्न्न सुनाई देने वाली शिकायतों के विपरीत वर्दों का 
अनुमब हुआ | खुद जनरल यथापर आस्था रखने वाले झ्रर का्यदल दौरे । 
में बीमार हूँ इतना मालूम होते ही, क्‍या भास्तीय डाक्टर को मेज इस तरह 
दो मतंत्रा पृष्ठ ताछ्ु की। उनसे मैंने सामार इन्कार किया था। बादशाद खान 
के स्थान का ही यह महत्व हो सकता ६। समय पर मुक्त दृतावात फे 
मित्रों की श्रीर पर्याप्त सहायता मिली थी, इसका . उहलेंस झरना 
जर्री है । 

पोस्ट आफिस पहुँचने पर टिकिट काड नहीं हू ऐसा मालूम हुक्म । 
राम्ते में नंगघड़ेंग लेकिन सुंदर चेहरे के म॒ध्द ब देसे गत । मोदर 
के पास खड़े रहकर गाड़ी संभालने के लिये “ब्रृरशीर” मागन वाल हु 
ग्रीग मिले, लक्किन भिखमंगा कहीं नहीं मिला। बाबर दरगाह के पास 
मिखारी होंगे, ऐसा लगता ई। लेकिन साधास्एतया बंबई या दिल्‍ली मे 
दिखाई देने वालें मिखारी या मरीजों का दयनीय प्रदर्शन यर्दो 
नहीं था | 

जानकारी महकमे के दफ्तर के प्रकाशन देखने देतु में उघर गया। यहाँ 
के एक अ्रधिकारी से परिचय करा कर मरे मिप्र छुछ ख्मय के ल 
दूसरी जगह काम से गये । इस श्रधिकारी के शरीर पर भी खादी फे टीफ 
से कपड़े देख कर मुझे विस्मय हुआ और घन्यता भी। बादशाद्ष खान 
की सेवा की वह धुंधली सी निशानी थी । 


५ मु 


आप आये ऐसा था| कुछ दिन रहेंगे न ? उन्दोंने पृष्ठा । 'ूच्दा तो 
खूब थी लेकिन कोई चारा नहीं | कल वापस छा रहा है ।' नने कहा। 

“आप रहेंगे तो वाद्दा खान भी यहाँ कुछ श्रधिक दिन रहेंगे। नहीं हो 
वे तुरंत जलालाबाद जायेगे । झआझाप मिले, यह इनझो इच्छा लगा 
भारत के लिये कितनी तकलीफ मेली है, लेकिन "४ बह परिणय उहडुल 
भावावेश में ब्रात कर रहा था| उसकी उमर पचास के झाखुयंस दी । 


| 


प्किन कया ? भारत उनकी सेवाओं फो महसूस छूर उसके शेड पट 
है। हम उन्हें गांधी जी की तरह मानते दे ।! 


ध्रमिशयम-उनके सहवास में शऋाठ दिन ६५ 


(हम, पठानों- को अब आपका-कम यकीन आने लगा है:। माफ कीजिये, 
कुछ विशेष परिचय न होते हुए मैं वात कर रहा हूँ। लेकिन हमें खुले दिल 
से बात करती चाहिये। अपना यह मातृदेश छोड़कर स्वतंत्र भारत के 
अभिमान. से, गांधी-नेहरू जी की निष्ठा से पागल होकर में भारत में गुजर- 
बुसर #रने के लिये गया था | वहाँ आठ .साल नौकरी की और अंत में 
निराश होकर वापस शआआया | हम शआ्राज भी भारत की श्रोर आशा से, 
आत्मीयता से देखते हैं | लेकिन भारत हमें भूल गया है |? 

“इस अपरिचित मित्र का हर लफ्ज मेरे अंतःकरण को हिला रहा था । 
उसकी श्रालोचना, आलोचना नहीं थी, वह आतव्मसंशोधन के लिये प्रेस्‍्णा 
थी। वह अपरिचित हो फिर भी उसके पहरावे ने हमारे भाई बंदी की 
निशानी पेश की थी | इसलिये उसकी आलोचना 'घ श्राना संभव 
नहीं था। 

“आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भारत पठानों के लिये क्या कर 
सकता है १ उसे युद्ध ही करना चाहिये !! 

आर आपकी जान पर आने पर आप वह करते भी हैं। मेरे जैसे का भी 
भारत की नीति के बारे में कुछ कम यकीन होने लगा है |? 

उसका इशारा पाकयुद्ध और गोवा-आक्रमण पर था एसा लगा | लेकिन 
उसकी वेदना जितनी तीत्र थी उतनी ही उसमें भारत के प्रति गहरी मुहब्बत 
भी थी । वह मारत प्रम स्वातंत्र्यनिष्ठा और आध्यात्मिक एकता की ही थी | 
नेहरू के नेतृत्व पर उनकी बहुत श्रद्धा थी और अपेक्षा भी | हम चाय लेते थे 
इतने में वहाँ दूसरे एक परराष्ट्र महकमे का श्रधिकारी आया । उससे उसने 
मेरा परिचय करा दिया । 

“कल की तकरीर आपने सुनी ९? नवागत ने पूछा | 

“जरूर? थोड़ा रुककर मेने जवाब दिया | 'न समझते हुए मी बहुत 
जाना जा सकता है।! 

(€म भी पुश्वू थोड़े ही ठीक समभ पाते हैं ? कुछ समझते हैं। खान स्पष्ट 
चोले, लेकिन वे कुछ नाराज दीखते हैं !! उसने फिर सवाल किया | अरंतर- 
राष्ट्रीय वकीलात के छोटे-बड़े लोगों से वात करना मुश्किल होता है | हमेशा 
कृत्रिम वातावरण में रहना पढ़ता है श्रौर बोलना पढ़ता है यह में कुछ कुछ 
सममने लगा था | 


मुझसे उनकी नाराजी का क्‍या सरोकार १ मे उनका मेहमान हूँ ।? 
मैंने जवाब दिया । 


२६६ . बादशाह खान 


आपसे नहीं, यहाँ की परिस्थिति के बारे में वे नाराज है ?! 'ऐसा, परत 
उनकी तकरीर से नहीं लगा !? 

उनका भापण सममभने पर यह दूसरा हिस्सा मुझे समभ्ाद देगा मेरे 
'जवात्र से ये रहस्थ कुछ नाराज जरूर हुए। 

ध्रान लीजिये वें नाराज हुए तो भी कया कर ल्कते है? वे धार दस्त 
हुए श्रंगार की तरह हैँ | उनकी नाराजगी की परवाह किसे और क्‍यों गे १९ 
--मने सवाल किया | 

नो, नो, ही इन नाइदर ए स्पेंट श्रप फोर्स नाट ए सलीरिग बालमनों 
नेशन बंसड नो देट एनीमोमेंट ही केन फक्रियेट प्राब्हम्त फार देम 
डक ही विल्ड |! 

(नहीं, नहीं, न तो वे शक्तिशेप हैं और न सुप्त ज्वालाइसखी | सृग्द 
राष्ट्र यह जानते हैं कि किस भी ज्ञुण यदि वे चाहे तो उनके लिए समरदा 
खड़ी कर सकते हैं | ) 


कुछ जल्दी से उसने हमसे रखसत ली। मेरे मित्र भी झाय्रे छोर मे डग 
'खादीबारी पठान से त्रिल्कुल स्नेहमाव से मैंने शुक्रिया श्रदा की | कई मनायातों 
में जो मुझे नहीं मिल पाता था वह उसने उस दस मिनट की चर्चा में दिखा! 
अन्य परराष्ट्र महकमे के लोग भी बादशाह खान को वगना शितन 


गोर से सुनते हैं, यह भी अनुभव दुश्या । अति उसमें से सच कीम सा 
झीर झूठ कौन सा यह श्राजमाना श्यातान नहों है । बाद एक मागादगरी 
ग्हती हैं । दीन-चार दिन पहले गदशाद् सान से केसे बोले , उनसे जानझारी 
के हासिल करूँ श्राद चिता से में पह़ादा हुश्श सा। लेकिन पॉँच ह. 


न 


दिन के संपक के बाद परायापन ग्ार श्लौप्चानिकता की दीडाले दब 
गयी थीं। बहुत श्रादर होते हुए भी छुछ बदुत हऐ नेतायों से खुहशर दे 
करना, मिलना-जुलना हो सकता है। बादशाद स्थान उन्ही थे ने एड हे ! 
अनज्नात जैसे बाहर से ऊबड़-साथइढ़ शुरू में मालूप पढने हि लेजस गोओं 
सहवास क बाद ऊपर के छिलके गिर एडसे | तो सब्द १६7४ 





खिदमतगार का हृदय प्रतीत होता है। राहझारगा सोलनेवाले छोगोने पि 
इतने जल्द घुलमिल कर बर्ताव नहीं करते होने | मिद्च-मिक्ष प्रसार छे रोगी मे 
संपक रखना पढ़ता है। श्रावश्यक सावधानी इस्तना झारिहाय ऐसा है; 
लेकिन सब सामान्य जनता या कार्यकर्ताओं फे सा थे चलते सु मल मे 
-बात करते ६ई। दुखी कार्यकर्ताश्ों को देख उसका प्रम पद निशलता £ ! 


अमिशयन-उनके सहवास में भाठ दिन र्ः्5 


जिस बाजोर के खान का अवसान पाकिस्तान की गोलावारी से हुआ था, ऐसाः 
सुना है, उनके दो बच्चे अंगूर की टोकरियाँ लेकर उनसे मिलने के लिये श्राये 
ये | उन दोनों को श्रपनी गोद में उठाते समय उनके दिल को जो क्लेशः 

हुये उसके कारण उनके चेहरे पर तूफान दिखाई देता था। उनको उन्होंने माँ 
की ममता से सहलाया, अ्रपने पास वैठाकर डनसे काफी समय तक बातचीत 

करते रहे | पुराने कायकर्ताओं की माँ-बहनें उनके पास आया करती थीं । 

उनके संतोष के लिये काफ़ी समय वे उनके सुखदुख में एकरूप हो जाते थे, 

बोलते रहते थे और केवल मिलने के लिये आये हुए लोगों से भी वे घंटों तक 
बात करते रहते हैं| कई मतंवा निरुपयोगी बातें करनेवाले लोग भी श्ाते हैं 
तब वे कुछ भी बातचीत न करते हुए उनके सामने शांत बैठे रहते हैं। 
लेकिन जल्दी-जल्दी में उनसे विदा नहीं लेते | 


“वैसा किया तो पठान अपना अपमान सममते हैं | उनके संतोष के लिये 
ऐसा समय विताता हूँ | ऐसा स्पष्टीकरण उन्होंने मेरे एक सवाल के उत्तर में 
दिया था | दो दिन के परिचय में ही में उनसे वहुत घुलमिल कर रहने लगा 
था | वे किसी से भी कोई उपहार स्वीकार नहीं करते हैं | में श्राते समय कुछ- 
उपयुक्त चीजे साथ ले आया था | उनमें एक स्वेटर भी तेयार करवाया था । 
उनकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए वैद्यों को सलाह से अच्छा मोरब्बा, 
ब्यवनप्राश आदि कुछ चीजें ले गया था| उनके मोजन के समय उनकी- 
पीठ के पीछे स्वेटर रखा था | “यह लेकर में क्या करूँ? कुछ मजाक में ही 
उन्होंने पूछा । 

क्या ठंद में कुछ गरम पहनने की जरूरत नहीं रहती हे ? श्रव आपकाः 
स्वास्थ्य उतना अश्रच्छा नहीं रहा |? 

भुके जरूरत लगती ही नहीं है और जितनी आवश्यकता है 
उतना मेरे पास है। अ्रधिक रखकर क्‍या करूँ ?? ऐसा वे कहेंगे औरः 
कुछ नहीं लेंगे यह में जानता था | प्यारेलाल जी से हुई बातचीत में खलीफा 
उमर के त्याग का किस्सा उन्होंने कहा था, वह मैंने पढ़ा था । 


आप अतिरिक्त कपड़ा रखेंगे ही नहीं लेकिन प्रम से भेजी हुई वस्तुओं 
से आप इंकार कैसे कर पाण्गे ! भेरी पत्नी ने अपनी कई सददेलियों से 
चार दिन में ही इसे तेयार करवा लिया। भारत की बहनों द्वारा मेजा हुआ 
यह प्र म का तोहफा है, केवल कपड़ा है इस नाते नहीं |? 


“ग्रच्छा, बहनों ने यह चीज मेरे लिये बनायी है ! बड़ी मोहब्बत है,, 


श्ध्ड़ ऐ बादशाह खान. 


मेरा शुक्रिया उन्हें पहुँचाना ।? श्रपने प्रति श्रन्यों को लगनेवाले श्रादर की 
याद से वे तुरंत व्यथित होते हैं। उनकी नजर में ऋतशता का भाव 
दिखायी देता है | 

ओर ये दवाहयों हैं, दवाई श्रौर शक्तिवर्धक दोनों दृष्टि से इसका 
उपयोग होगा । यह कुछ दिन लेकर देखिये, हुआ तो शअ्रच्छा ही उपयोग 
होगा !? 

हाँ, ठीक हे | देखेंगे ।? बहुत अ्निच्छा से उन्होंने वे चीजलीं। 
उनका इस्तेमाल उन्होंने किया या नहीं, श्रल्लाह जाने | 

अ्रव्॒ शांति से बातचीत करने के लिये समय नहीं मिलेगा | यही 
आखिरी मुलाकात है ।? थोड़ी व्यथित भावना से मैने कहा । 

क्यों ! तुमने तो फिर श्राने का वादा भी किया है। भूल गये ९ 


उन्होंने कुछ मजाक में कहा | तीन दिन पहले श्रनायास ही कही बात 
को उन्होंने श्राश्वासन बना लिया था | उसमें उनका प्रेम और कार्यकर्ताश्रों 
के बारे में श्रगत्य था। गांधी जी के श्रलावा बहत थोड़े नेताश्रों में कार्य- 
कर्ताश्रों के प्रति इतनी श्राव्मीयता होगी । बादशाह खान कार्यकर्ताश्रों के 
पीछे पागल ये, इसीलिये श्रपने चारों श्रोर के कार्यकर्ताओं फा वलय छड़ा 
कर सके थे | 

की आया तो भी किस काम का ?! 


आश्रो, तबियत ठीक करो, जलालाबाद जरूर श्ावो। श्राने के 
पहले मुके मेसेज दे दो । त॒म्हें वहां ले जाने की तजवीज करेंगे। खादी 
कमीशन भी कुछ लोग मेजना चाहता है ऐसा कमलनयन ने कहा था | 
सब्रकी मदद से जरूर कामयात्री होगी। पठान काम के लिये तेयार हैं। 
उनको भरोसा देना चाहिये, उन्होंने बहुत कष्ट उठाये हैं ।? 

आप भारत श्राकर जनता को यह संदेश दीजिये (? 


“बह श्रापका काम है | श्रापकी सरकार की मर्जी पर वह निर्भर है। में 
भारत झाकर क्या जुलूस श्रौर दावतें लूँ?” यहाँ पठानों को छोड़, में बहां 
क्यों श्राऊं ! हाँ, आप मुके लिखिये, पठानों के काम में भारत सहायक 
होता हू तो उसके लिये में भारत जरूर आआऊँगा । चिट्दी लिखिये में आजऊँगा। 
लेकिन केवल इसी काम से यहन भूलियेगा १ क्या में भारत के लोगों से 
मिलना नहीं चाहता ! लेकिन यहाँ के काम की प्रायमिकता है, यह ख्याल 
रख |? 


श्रम्रिशयन-उनके सहवास में श्राठ दिन २३६ 


. डनके ये ददंभरे वाक्य सुन रहा था इतने में अफगान सरकार. के युनों 
के. शिक्षा शास्त्री श्री जी० के० आठल्ये पति पत्नी दोनों वहाँ आये। 
उसी दिन दोपहर में वे भारत से काइुल वापस शअआये ये | उनके साथ उनके 
मकान पर मुझे मिलने के. लिये जाना था| श्रत्यन्त दुखी अंतःकरण से मेंने 
चादशाह खान से विदा ली। उस प्रश्नचिह्रांकित. कलाकारी के- लोहे के 
दरवाजे में उन्हें छोड़ कर में वापस जा रहा था। वहाँ की पहली मुलाकत के 
समय जो अ्रसीम आनंद हुआ था उससे कई गुना अधिक दर्दंभरा तूफान 
दिमाग में लिये में बाहर निकल रहा था | हमारी गाड़ी तेजी से रास्ता काट 
रही थी | सारे काइल -शहर पर फीकी पीली किरण फेली थीं। वह शोभा, 
वे पोपलर पेड़, वे वगीचे सारे ही आज म्लान और मुरम्ताये हुए लगते थे | 
बजार में वेचने के लिये लगाये गये अंगूर और खरबूजों के बढ़े बढ़े ढेर भी 
मानों मेरी श्रचेतन आँखों के सामने से गुजर रहे हैं| भेरी रुग्णावस्था के 
कारण मेरी बोलती बंद हो ऐसा आठल्ये दंपति को मी लगा, इसलिये वे भी 
कुछ सचित हुये थे | लेकिन बीमारी की याद भी मुझे नहीं थी। दार उल 
अमान के अतिथिदश्ह के लोहे के फाटक पर लगा हुआ वह प्रश्नचिह्न म॒मे डरा 
रहा था | वापस निकलने के पहले उन्होंने सुत की दोनों गुंडियाँ स्मरणपूर्वक 
मुझे लौठाई थीं। वेसे ही जिन चीजों को उन्होंने स्वीकार किया था उनके भेजने 
चालों के लिय उनसे लाख गुना कीमती उनके हत्ताक्षर मैंने माँगे थे, वे भी 
उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाय | ये हस्ताक्षु पानेवाले भाग्यवानों में इस चरित्र 
के प्रकाशक श्री दामुअण्णा रानडे भी एक हैं। हम विदा हुये तव कंघे पर हाथ 
रख कर उन्होंने कहा, 'खुश रहो, फिर आवो, यहाँ मिलकर काम जरूर कर 
सकते हैं ।? उनकी हँसी में भी खेद और विषाद मरा हुआ था। उनके वें 
वाक्य कहीं तो भी बहुत निचली दरी से मरे कान पर बराबर टकराते हैं ऐसा 
लगा। 

भारत पर पठानों की मोहब्बत है | भारत हमारे लिये, पठानों के लिये, 
बहुत कुछ कर सकेगा, उसका वह कतंव्य है। खुद की मलाई के लिये भारत 
को पठानों का साथ देना होगा। आ्राप जरूर आये | पठानों की तरह सारे 
दलित मानव की सेवा का काम ही अपना काम है।! 


आठ दिन के वहाँ के वास्तव्य में उनके मँह से निकले हुए ये वाक्य मेरे 
कान में यू ज रहे थे | 'एकमेका साह्य करू? ( एक दूसरे की मदद करें ) यह 
संदेश तो उन्हें भारत को देना नहों था न ? 'सहनामवत॒? वह दम दोनों की 


ऊ 
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रक्षा करें ।? यह वैदिक प्रार्थना उनकी लाडली सुवासए नदी 
सितंत्रर को दोपहर में पालम हवाई श्र पर उत्तरा तलत्च भी 


ही वाक्य गृजते ६ ऐसा आभास हुआ ; तुर्म्द 
पठानों ने तुम्हारी मदद की ४ ।? 


अभिशयन-उनके सहदास में झाठ दिन 


संबंधित उद्धरण 
(१ ) पख्तूनिस्तान वेदों की जन्मस्वली हू 

अ्रदिंसा की श्रोर बादशाह खान की स्वतःप्रवृत्ति पर मदादेव भाई दे 
से श्राश्चयं व्यक्त किया है। गाँधी जी वेप्ण्व घर्ंनिष्ठा के बाताइस्गय में पसे 
ये श्रतएव उनके संबंध में श्रहिंसाविचार की प्रश्नत्ति अग्रधिक स्वाभाविक 
लगती है। परंतु जन्म, परंपरा श्रादि के श्राघार पर इस प्रकार फझे किसी 
'निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना व्यावहारिक नहीं | वैदिक श्रार्य भी श्रद्िसावादी 
नहीं थे | बादशाद खान स्वयं कमी कभी (हम लोग पहले बौद्ध थे! ऐडा 
कहते हैं | हो सकता है, उनके इस कयन का मंतव्य यह हो कि उनमें छद्दिसा- 
“विचार की प्रश्नत्ति इसी परंपरा की देन है। “इस्लाम के लिए प्रट्टिसा नवीन 
अथवा श्रपरिचित नहीं है। एक धजार वर्ष पूथ स्वयं मुहम्मद साहु4 ने 
अहिंसा का श्राचरण किया था श्रौर उठकी शिक्षा दी थी? ऐसा भी दादयाए 
खान कहते हैं। परंपरा तथा शआानुवंशिकता का एक मर्यादित श्रथ भें महत्र 
है। यह शास्त्र भी मानते हैं | इसी दृष्टि से वेदों की उन्‍्मस्थली तथा पठान 
प्रदेशों के पारंपरिक संबंध पर प्रकाश डालने बाली जानकारी यहाँ दी जा 
रही है। 

बादशाह खान कट्टर परस्तून!ं वादी हैं। उनका कबीला 'मोहमंद' 
( मामुंद ) कहलाता है | उनके जन्मस्यान की नदी का नाम 'स्थात! (रवाति। 
है | इन तीनों शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में हूँ । 

आपक्थ्सो भलानसोी भनसन्‍्ताढीनासों विषपाणिनः शिवासः। 

( प्यु० ७०२८-३७ ) 

( दस राजाश्रों के युद्ध के लिए एकत्र श्राये हुए फ्चीलों फे नाम दस 
ऋचा में मिलते हैं। उनमें एक कब्चीला पझ्त भी ए। वतमान फर्षालों के 
नामों में से श्रनेक नाम वंदिक नामों से निकले हैं । ) 

बादशाह खान मोहमंद ( मामूंद ) कबीले के एऐं। यह मोहमंद! शब्द 
बैदिक धपुमंतः शब्द का अगभ्षंय है। फेवल मधु! धर्पात्‌ शहद के स्यागर 
से जीविकोपार्जन करने वाले कुछ पख्त पठान धश्राव भी हैं। श8 मधुमंठ 
ः्शब्द के संबंध में प्राप्यापक भीवासरेव शरण श्रग्रवाल ने लिस्य ऐ-- 


| 


पाणिनि ने गांधार प्रदेश के एक देश का मघुमंत नाम से उल्लेख कियाः 
है ( ४-१३३ )। महामास्त में मधुमंत नाम की एक जनजाति का उल्लेख 
है (भीष्मपव, ६-५३ )। यह. स्पष्ट है कि काबुल नदी के उत्तर की श्र के 
ज्षेत्र में निवास करने वाल महामुद ही ये मधुमंत हैं। उनकी आवास भूमि 
दिर वाजोर है जिसका क्षेत्ररल १२०० वगमील है। (इंडिया ऐज नोन ह 
पाणिनिं, पृष्ठ ४५४ ) 


पाणिनि के काल में ( ईसा पूर्व चतुर्थ शतक ) मोहमंद शब्द देशवाचक 
था तो महामारत में उसका उल्लेख लोकवाचक रूप में है। श्राज भी यह 
शब्द मोहमंद ( मामुंद ) कब्रीला तथा मोहमंद ( मामुंद ) प्रदेश हन दोनों: 
अथा में प्रयुक्त होता है। 


- बादशाह खान का जन्म ग्राम उतमानजई स्वात नदी के किनारे वसा 
हुआ है | 'स्वात'-स्वाति-इस नदी का नाम ऋग्वेदकाल में तथा पाणिनि 
के समय में भी 'सुवास्तुः था | 
उतमे प्रमियोर्व॑यियो: सुवास्खा अधितुग्व॒नि। 
--मंडल ८, सूक्त १६, ऋचा ३७ 

( इस ऋचा में सुवास्तु नदी कैसे पार की आदि वर्णन हैं | ) 

नदीसूक्त ( ऋ० १०-७५ ) में वर्णित कुल ३१ नदियों में से अनेक: 
वायब्य सीमा प्रांत में हैं। पश्चिम तथा पूषर की ओर से सिंधु नदी में मिलने 
वाली नदियों का इसमें वर्णन है। इनमें एक नदी है कुमा ( काबुल ) 
ज़िससे सुवास्त ( स्वात ) तथा गौरी ( पंचकरोर या पंजकोया ) मिलती है । 
इस सूक्त में काइुल नदी के दक्षिण की ओर की क्रम ( कुरंम ) तथा गोमतिं 
( गोमल ) नदियों का भी उल्लख है |. ऋप्वेंद के रचनाकाल' का काफी 
हिस्सा अफगानिस्तान तथा सीमाप्रांत में गुजरा यह बहुघा सभी पंडित 
मानते ई । 

पक्थ, मलानस, विशानिन्‌ अश्रलिन्‌ , शिव ये कबीले सीमाप्रांत के ही 
हैं | पक्थ ( पक्त-पख्त ) क्रमु नदी के उद्गम स्थान के आसपोर्स के प्रदेश के 
रहने वाले थे, ऐसा श्री पुसालकर का मत हैँ। (दि वेंदिक एंज;, खंडः 
१-श्र, डी० पुसालकर, पृ० रषपना७छ ), -  /ैः 

इस दृष्टि से अ्रंशध्यायी में पाणिनि द्वांरा उल्लिखित नौमांवली ध्यानः 
देने योग्य है+-+ - 5 > 
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नदियाँ 


पाणिनिकालीन नाम अ्र्वाचीन नाम 
अफगानिस्तान -- 
वाक्तु शॉक्सस 
सेनुमती देलमंद 
छुभा काइल 
सीमापधांत-- 
पंचशिर कापिसी 
त्रिरावतिका कुनार 
गौरी पंज्नकोया 
स॒वास्तु स्वात 
क्रमु कर्म 
गोमति गोमल 
तोची टोची 
नगर 

अफगानिस्तान -- 
द्वारका दरवाज 
बाहिका चल्स 
दयस्यायन चदकशान 
कापिसायन काफिरिस्तान 
मुंजायन मुंजान 
बामियान बामियान 

नगर, प्रदेश तथा कपीले 
अश्वायन तुरंगकाई ( तरंगरई ) 
मघुमंत मोहमंद ( मामुद ) 
ज्यस्यायन तारखान, दिर 
पृषप्कलावति चारसद्दा 
मशकावति मस्सागा 
उरपा ( शा ) हजारा 
हस्तिनायन पृदपपुर, पेशावर 
सलातुर ( पाणिनि का जन्मस्थान ) सलादर 
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त्रिरावर्तिका हर तिन्हिा 


वानव्य ६० | वाना 
0  चल्तू 
अपरिता अफ्रीदी 
प्रविदास पोविदास 
सेंघव साल्ट रंज 
तक्षशिला टेक्सिला 
पक्रवाल चक्रवाल 
अटठक श्रटक 
शकदरा चकदरा 
पर्वतश्च खला 

प्रिकाकूठ ( अ्रथवर्वेद-अंजनगिरि पाणिनिं ) सुल्ेमान 
लोहितगिरि हिंदुकुश . 
( इस भाग में सेनिक प्रकृति के लोगों के 

राज्य थे ) | 
भंजनगिरि कोह-ई-बावा 
कंभोज पामीर 


पाणिनि का जन्म इसी प्रदेश में ( जिसे हम पठानों के' प्रदेश के रूप-में 
जानते हैं. हुआ | उसका जन्मस्यान सलातुर कुमा (काबुल ) तथा सिंधु - 
नदियों के संगमस्थल ओहिंद ( अबासिंद ) से केवल चार मील पर है। 
आहिंद का पूर्वनाम उद्मांड था। यह जहाजी व्यापार का एक प्रमुख तथा 
बड़ा केंद्र था | यहाँ से गांधारकुल की राजघानी तत्नशिला ६० मील दूर है । 

: स्तूप एवं विहारों का निकट सान्निध्य 

चार हजार वर्ष पूर्व के उपयु क्त शब्द संस्कृत भाषा के कारण श्रभी भी 
अवशिष्ट हैं। इसी प्रकार बुद्धकालीन संस्कृति के अ्रवशेष सीमाप्रांत में स्थान 
स्थान पर अखंड तथा खंडित बुद्धमूर्तियों, स्तूपों एवं विहारों के रूप में आज 
भी हमें देखने को मिलते हैं। खास पेशावर शहर के आस पास अनेक विहारों 
के अवशेष हैं| अशोक का राज्य फंदहार तक फेला हुआ था यह श्रफगान 
संशोधक भी इस प्रदेश में हाल में मिले हुएए शिलालेखों के श्राघार पर स्वीकार ' 
करते हैं। पेशावर-हजारा के श्रासपास के श्रवशेष मौयं-कुशाण-कालीन 
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श्र्थात्‌ ईसा पूतर पहली शताब्दी से लेकर पॉचवी-छुटी ९० शवास्दी रुक फे हूं । 
इस्लाम के संस्कार इस प्रदेश पर सातवीं-श्राठवीं शताब्दी में शुए। 'हम छोग 
पहले चीद्ध थे! यह बादशाड खान का कथन इसी ऐतिहासिक एवं संग्फ्रतिर 
परंपरा को ओर निर्देश करता है । मानव मन पर हुए विचारों फे संश्ज्ञार 
पत्थर पर हुए छेनी के संस्कारों की श्रपेत्ञा श्रधिक्र मजदृत शरीर दोप॑जीयी 
होते हैं | श्रशोक-चंद्रगुत के समय सीमाप्रांव पर हुए विचार-संस्कार पठानो 
द्वारा स्वीक्ृषत श्रहिंतात्मक वेचारिक क्रांति के मूल में नहों हैं ऐसा मानने का 
कोई कारण नहीं है । ऐतिहासिक दृष्टि से ये विचार महत्वपूर्ण हैं। स्वर 
चादशाह खान ने अनेक अवसरों पर कहा है कि 'शुस्रवज्ञ के: मिख्या-विश्वास 
ने पठानों को केबल श्रात्मनाश ही दिया । शल्हों का उपयोग सिर्द शाउसी 
भगड़ों को कायम रखने श्रीर बढ़ाने में ही सहायक सिद्ध हुआ | दूसरी श्रोर 
हम यह देखते हैं कि पठानों ने जब शस्त्र रख दिये श्रोर श्रद्टिसा स्वीकार फी 
तो शर्त्रों से सुसज्जित ब्रिटिश शासन के लिए वे एक समस्या श्न ैठे | 
वस्तुतः ताकत शर्म्रों में नहीं जाग्मत मन में थी। यह जाग्रति, रमृति तथा 
स्फूर्ति श्रन्य अ्रनेक्र माध्यमों के समान ऐतिहासिक स्मारकों से मी प्राप्त होती 
है । सीमाप्रांत के निवासियों की श्रदिंसा फी श्रद्धा के विपुल स्मारक उस भूमि 
'पर श्राज हजारों वर्षों से खड़े हैं| बाल श्रद्दुल गफ्फ़ार के मन पर उनका 
कुछ रंस्कार हुआ हो तो क्‍या श्राश्चय ! 
(२) विनोवा जी-बादशाह खान-पत्रव्यवहार 
[ पूज्य विनोतरा जी का बादशाह खान को पत्र तथा बादशाह छान का 
उन्हें उत्तर हम नीचे प्रकाशित कर रहे हैं। दोनों पत्न मूलतः पंग्रेजी में एं। ] 
करत्मदिया मंदिर 
पवनार (5र्घा) 
महाराष्ट्र, भारत । 
५ श्रप्नेल, १६६५ । 
प्रिय बादशाह खान, 
यह स्वीकार करते हुए फि हमारे स्वातंत्य-संमर्ष में छापके साथ घटुत 
पड़ा प्रन्याय हुआ है तथा हमारे मित्रों ने रुच्चे श्र्य में श्ापके साथ घोग्श 
किया है, मुके जो कष्ट हो रहा है उसे में शब्दों में व्यक्त नी फर सछया : 
लेकिन श्रापने उसे घड़े संयम एवं भै्य के साप सहन किया ९ै। छाप्या 
यह उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रेरणा फा न्रोत ऐ ! 


श्छ 
4 
गड 


समस्त भारतवर्ष तथा पूर्वी पाकिस्तान के कुछ हिस्से की अ्रपनी पदयात्रा 
के दौरान आप सदृव मेरी स्मृति में रहे हैं तथा मैं आशा करता रहा हूँ कि 
परिस्थितियाँ आपको पाकिस्तान में इसी प्रकार का आंदोलन प्रारंभ करने का 
श्रवसर देगी | परंतु वह न होना था। लगता है परमेश्वर की मर्जी ऐसी 
नहीं थी | 
' आजकल मेरे अंतर में एक विश्वास जढ़ पकड़ता जा रहा है कि 
अग्वास्त्रों के इस युग में तथाकथित राजनीतिक उपाय पुराने पढ़ गये हैं तथा 
समस्याएं, चाहदे वे राष्ट्रीय हों अथवा अंतरराष्ट्रीय, सिर्फ अ्राध्यात्मिकता का 
--जिसे हम उदू में 'रूहानियत? कहते हँं--अवलंब अहरण करके ही सुलकायी 
जा सकती हैं| में जानता हूँ, आप मूलतः गंभीर आध्यात्मिक विश्वासों से पूर्ण 
घार्मिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक नहीं | श्राप सबंदा अहिंसा एवं आत्मकष्ट में 
अडिग श्रद्धा रखनेवाले रहे हैं। हो सकता है, आपकी इतनी परीक्षा लेने के. 
बाद ईश्वर श्रापको विश्व की समस्याएं सुलभाने के लिए अपना साधन 
बनाना चाहता हो । 


“धवाश्शिरीस साबिरीन !? 
स्नेहपूर्ण आदर के साथ, 
ह श्रापका छोटा माई 
ह० विनोवा 
काइुल 
ह ५०-४-?६५४ 
प्रिय विनोबा- जी, 


आपका -५ अप्रेल १६६५ का स्नेहपूर्ण पत्र पाकर हृदय भर आया। 
एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हारी हुईं लड़ाई लड़ रहा हो और वह भी केवल 
अपने दुश्मनों कें साथ ही नहीं बल्कि अपने सहकारियों के साथ भी, जो 
पाकिस्तान सरकार के अत्याचारों के कारण मरता क्या न करता .वाली 
स्थिति में. पहुँच गये हों, आपका .उत्साहदायक पत्र सचमुच ही धेय- बँधाने 
वाला है। मेरे साथियों का अ्रह्चिसा से विश्वाव उठता जा रहा है, उस 
श्रहिता से जिसे उनके हृदयों में जमाने के-लिए मैंने न जाने कितना परिश्रम 
किया | उनकी दलील यह है कि त्रिटिंश लोग एक सुसंस्कृत राष्ट्र के घटक 
थे तथा उनका पालनपोषण अपनी भूमि-के लोकतांब्रिक रीतिरिवानों में हुआ 
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या अ्रतएव उन पर अ्रहिंसा का उपाय कारगर हो सका परंतु पाकिस्तानी इसे 
नहीं हैं | उनके निकट नेतिक मृल्यों का कोई विशेष श्र नहीं है ऋतः उ 
पर अह्दिसा का कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता । 


॥ ५ 


जज. 


पिहले श्द वर्षों में, जब से पाकिस्तान बना है, श्राप जानते हैं, मे १५ 


वप जेल में रहा हैं श्लॉर उसका भी श्रधिक हिस्सा भेने एकांतवास में वाटन 

के ताने सुनते श्रीर उनके द्वारा श्रपमानित होते हुए. दिताया है । यह दुर्ना 
केवल मेग अ्रकेले का नहीं रहा है। सभी खुदाई खिदमतगारों फो-प्राप 
जानते हैं हमारे प्रदेश में उनका स्पष्ट बहुमत रहा ह--मेरें समान ही दहिक 
मुझसे ज्यादा यातनाएँ सइनी पढ़ी हैं। उनकी संपत्ति सरकार ने ऊब्त 
कर ली 4 तथा घर का कमानेत्राला जेल में होने के कार्य उनके ४ 
तथा परिवार श्राज दर दर के मिखारी हो गये ह। दुर्दशात्ों की इस 
तालिका में यदि शआआप बलूचिस्तान तथा कत्रीलों के प्रदेश पर होने बालो 

'अर्बर बमबारी को श्रीर जोड़ दें तो चित्र शरीर भी बीमत्स हो उठता द८। 
बलूनिस्तान तथा बाजीर आ्लाज भी पाकिस्तानी सेना का कार्यक्षेत्र ना हृत्ा 
है। उन्होंने वहीं के काफी बड़े बढ़े क्षेत्रों को घरे में रखा है तथा वहाँ शझ्राज 
भी हमले करते रहते हैं। में यहाँ अपने देश के शांतिप्रिय नागरिकों पर 
यदाकदा श्राकस्निक रूप से होने वाली गोलाब्ारी का जिकक नहीं कर रहा 
हूँ। बाहरी दुनिया को इस बर्चरता का शान कराने बाला श्राज छोई नों 
है। हमारे शखत्रार प्रवेघ घोषित कर बंद कर दिये गये हैं। हमारा संघद्म 
गरकानूनो करार कर दिया गया ६ । हमारा केंद्र नष्ट ऋर दिया गया 
तथा हमार सभी मानवीय अधिकार छीन लिये गये है, वे श्रभिकार भी हो 
परकीय ब्रिटिश सत्ता ने भी हमसे नहीं द्ीने घपे। हम जब भी जबाम खोलते 
हैँ या जनता में जाते है तत्र पाकिस्तान का शासन प्रौर पराहिस्वान 
जनता हमें हिंदू कहकर पुकारती है। मेने पाकिस्तान की इनता की सेसा 
करने की कोशिश की लेकिन वे मुझे इजाजत नहीं देते। क्रेस झे साथ 
के मेरे पिछले संबंधों के कारण वे मुझ पर ऊरा भी विश्वास नहीं करते। 
हम लोग भयंकर अ्रंत की ओर प्त्नसर हो रहे हू । 


मु 


नम 2, 


हर । 
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विनोता जी ! भेंने पाकिस्तान फे खिलाफ डेगली भी नहीं उठाएी 
कोई आंदोलन प्रारंभ करने की कोशिश नहीं फी है, न उस देश की लि! 
भी सरकार के विरुद्ध कोई फायदाही की है या फदम उठाया ९ प्रथर | 
हैं इसी के पात्र, फिर भी मेरे साथ यह सलूक किया का गा र हे 


समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए.। कृपया इस पर विचार 
कीजिए. तथा मुझे अपनी सलाह दीजिए:। दुनिया में सबसे अधिक में 
आपकी सलाह की कद्र करता हूँ | क्‍या में अपने लोगों को इसी अवस्था में 
रहने दूँ ? मेरे लिए यह स्मव नहीं है। लेकिन कुछ कर पाना भी अ्रसंभवः 
हो गयां है | 

.. मेरे भारतीय साथी, जो इस समय सरकार में हैं, मेरी कठिनाइयों को 
नहीं समझ सकते, क्योंकि अब हम भिन्न वर्गों के हैं। उन्हें इसमें कोई 
खराबी नजर नहीं श्राती। उनके लिए मैं अब एक दूसरी दुनिया का 
आदमी हूँ, यद्यपि इन्हीं मित्रों का ईमानदारी और प्रामाणिकता से साथ 
देने के कारण ही में तथा मरा राष्ट्र आज की दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं। 
उनको आत्मा की श्रावाज मैं नहीं जानता लेकिन यदि मैं उनके रुथान पर 
होता तो और नहीं तो कम से कम मनुष्यता की खातिर तो उनके लिए 
न्याय प्राप्त करने की कोशिश करता ही | अपनी दुदंशा की कहानी सुना कर 
मैंने श्रापको जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ | 

शुभेच्छाओं तथा स्नेह के साथ, 


आपका भाई 
ह० अब्दुल गफएफार 
( ३ ) डॉ० कंबोज--पत्र 
“वह गोराशाही नहीं थी--वह प्रत्यक्ष युद्ध था? 

[ वायब्य सोमांत प्रदेश में सत्याग्रद्न संग्राम के दौरान विलक्षुण धंयम 
तथा शांतिपूर् प्रतिकार की अनेक घटनाएँ हुई | उनमें डॉ० गंगा सिंह फंबोज 
नामक एक सरकारों अफसर के परिवार पर हुई गोलाबारी के बाद की घटना 
उल्लेखनीय है। गढ़वाल रेजिमेंद के सेनिकों द्वारा शस्त्रत्याग की घटना के 
समान ही इस वर्बर अत्याचार की घठना को कुछ ब्रिटिश तथा श्रमेरिकन 
पत्रकारों ने और अंथलेखकों ने प्रसिद्धि दी थी | डॉ० पट्टामि सीतारामैय्या 
ने भी कांग्रेस के इतिहास में इसका उल्लेख किया है | दि० ११ मई १६३० ई० 
के दिन सवेरे डॉ० गंगासिह, उनकी पत्नी श्रीमती तेजकौर, पुत्र काका बछुत्तर 
सिंह ( उम्र डेढ़ साल ), लड़की वेबी हरपाल ( उम्र £ साल ) तथा उनकी 
साली तांगे में बैठे गुरुद्वारा जा रद्दे थे । उस समय एक घर की छत से एक्र. 
अंग्रेज कारपोरल (के० डी० वाई० एलू० आई० ) ने ताँगे पर गोली चलाई 
फलस्वरूप मा से चिपक कर बैठे हुए दोनों बच्चे जैसे पेड़ पर बैठे पक्षी गोलीः 


१० 


लगते ही गिर पड़ते हैँ उसी प्रकार ध्यान के स्थान पर ही मर कर गिर पट़े। 
श्रीमती तेनकौर का एक स्तन उड़ गया। इत संबंध में हॉ० गंगाहिंद फा 
पत्र पेशावर ( पटल ) जाँच समिति की कार्यवाही में दर्ज है। इठ सर्मफर 
घटना के बाद कमिश्नर की शअनुशा से स्मशान यात्रा निकली तो उसपर भी 
व्रिना पूर्व सूचना के दो स्थानों पर गोरे सेनिकरों द्वारा गोली चलाई गई। उन 
भीषण एखं प्रच्चोमक घटनाश्रों का वर्णन उस समय के अ्रश्षग्ार्ों में प्रकाशित 
हुआ था । घटनाश्रं के चित्र भी उपलब्ध हैं । उनका स्मरण दसेश- 
दायक है | डॉ० गंगाविंह के ताँगे पर हुई गोलीबारी गलती से हुई थी तथा 
वह एक दुभाग्यपूण घटना थी, इस प्रकार का स्पष्टीकरण अधिकारियों को 
ओर से प्रकाशित हुआ था | परंतु इस प्रकार की घटनाएँ फ्वचित्‌ होर्त 
ऐसी बात नहीं है। ताँगे में बट 7र कुछ महिलाएँ तथा बच्चे झेल 
गेट के पास से जा रहे थे ऐसे समय गोरे सेनिकों ने उनपर पस्थर पके ऐस 
एक शिकायत दिसंबर ३० श्रप्रेल सन' १६३० के पेशावर बुलेटिन क्० ९६ 
पटेल कमिथी ने दर्ज की हे | 

सीमाप्रांत की ये घटनाएँ गोराशाही का प्रकार नहीं थीं बल्कि वह एफ 
तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया प्रत्यक्ष युद्ध था । इतकी जान- 
कारी डॉ० गंगारसिंद् के थ्रागे उद्धृत पत्र में है । इस समय उनकी उम्र लगभग 
८० वष की है। श्रपने पत्र में उन्होंने लिखा ६ कि श्रन्य साधन उपलब्ध न 
होने के कररण काँपते हुए हाथ से उन्होंने यह पत्र लिखा दे । उन गोलीकाए 
के बाद उनकी पत्नी श्रस्पताल में थीं उस समय उनकी बदली हादन मे फग 
गई | ज्ञतिपूर्ति के रूप में सरकार ने उन्हें काफी रक्षम देनी चाही परंत बए 
रक्तलांछित धन लेने से उन्होंने इनकार कर दिया अतएव उनें श्दम भज 
दिया गया | यह सारा इतिहास शअ्रनी तक श्रप्रकाशि याए एस 
दिखाई | विशेषतः सन्‌ १६३० के श्रप्रल मई मे प्रफ्रोड़ी काल 
पेशावर पर जो चढ़ाई की थी वह सरकार ने जनता पर खा्पायार बर्या 
प्रारंभ कर दिया है ऐसा मालूम होने पर उस्के प्रतिकार स्वहप थी गई था । 
ये हमले खुदाई खिदमतगारी श्ांदोलन का एक भाग है इस प्रद्यार एा कूदा 
प्रचार कर सरकार ने इस अ्रदीलन की झुखलन काल 
कर दिया था, इत्यादि जानकारी डॉ गंगाहिह फे १ 
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डॉल गंगासिंह से साक्चासकार करने का प्रदत्त समय रे रसुरझाा बहा 8: 
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अवस्था-में जीवन बिता रदे हैं| पाकिस्तान के आक्रमण के समय वे खेम- 
करण में ये | तत्वनिष्ठा से इतना त्याग करनेवाले लोगों का श्रपेन्ञामंग होने 
पर उनमें. कुछ कट्ठभावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। विशेषतः डॉ० 
गंगारसिह ने जिस स्मारक. योजना का शअ्रपने पत्र में . उल्लेख किया है उसकी 
झोर. सरकार ने ध्यान नहीं दिया श्रतएव उनके मन में विधाद निर्माण होना 
स्वाभाविक है| “गांधी जी और अहिंसा पर मेरी श्रद्धा, होने के कारण ही में 
थह सब सहन कर सका?--उनके इध - कथन की ओर ध्यान देना चाहिये | 
वाद के काल में डॉ० गंगारसि|ह ने म्युनिसिपल कमिश्नर के पद्‌ पर कार्य 
किया है यह उनके पत्रशीर्ष से दिखाई देता है। इससे उनके वक्तब्यों का 
महत्व बढ़ जाता है। विभाजन के कारण उद्ध्वस्त हुए प्रदेशों के लोगों के 
क्लेशों तथा त्यागों की ओर ध्यान देना तथा उनके इतिहास का ठीक से 
लिखा जाना आवश्यक है, यह डॉ गंगार्सिह के पत्र से स्पष्ट होता है | ] 


-लेखक 
० गंगार्सि]ह कंबोज ... रोच्र स्ट्रीट 
भू० पू० म्युनिसिपल कमिश्नर ह फीरोजपुर सिटी 


दि० ३१-१०-१६६७ 
आदरणीय जोशी जी 
.. आपके सांलनादायक पत्र के लिए घन्यवाद | 
आजादी के लिए म॒ुमे जो कुछ सहना पड़ा है उसका कुछ विवरण में 
श्री के० बी० नारंग साहब के इच्छानुसार आपके पास मेज रहा हूँ। कृपया 
इसे पढ़कर इसका उपयोग कीजिये | ईश्वर आपका भला करे | 
मेरे जीवन में घटी हुई इन घटनाओं का उल्लेख कई कितातों में है--- 
अमेरिका में प्रकाशित वनिशिंग एम्पायर', एफू० ब्रॉकवे, एम० पी० 
लंदन, द्वारा लिखित इंडियन क्राइसिंस?, मास्की विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट 
श्रॉब फॉरेन लेब्ग्वेजेज के जी० सी० कोटनॉवस्की की पुस्तक ३० | 
. मुझे खेद है कि में बिस्तर पर बीमार पढ़ा हूँ तथा मेरे पास ठाईपराइटर 
नहीं है । ठंढ के कारण कॉपते हुए हाथों की ठेढ़ी मेढ़ी लिखावट के लिए 
मुझे क्षमा कीजिएगा तथा मेरी कृतश्वतापूर्ण नम्नता को स्वीकार कीजिएगा | 
आपके पन्न की आशा में सादर, 
. आपका 
ह० गंगा्सिह कंचोज 
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“डाँ० गंगासिंह कंचोज द्वार प्रस्तुत आजादी के लिए सहन किये एए 
कष्ठों का ब्रियरण ड़ 
पिशावर क्षेत्र में स्थिति इतनी सबंकर ही चुकी थी हि माहमंद कथा 
अफ्रीदी कबीले के लोग हजारों की संख्या में श्रपनी बंदक लिये परी मे मिश्र 
आये शार उन्होंने के० सप्लाई डियो पर श्राक्षमण कर दिया । हच्टने गन 
की लाहने काट दीं और बढ़त से ब्रिटिश लनिकों को गोलियों 
'चशाबर के मीतर श्रार बाहर का श्रावागमन अवदद्ध हो गया। 
कार ने हजारों की संख्या में ग्रपना सारा सेन्‍्य एकचर किया श्रोर मिममत 
युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटिश बंदकों ने, तोपों ने तथा श्र शत्रारते ने «मत 
प्रदेश के लोगों पर ध्रंघाइंध श्राग डगलना प्रारंभ कर दिया। मह एद्र 
भयंकर बात है कि तत्कालीन येद्रीय विधान सभा में सरकारी रूदत्य न एक 
प्रश्न के उत्तर में कहा कि उत्तर-पश्चिम रामांत प्रदेश के लोगों पर यत्त 
लाख रुपये से भी श्रधिक मूल्य के बम बरसाये गये। दि ६ और ७७ 
सन्‌ १६३० ई० को जो कछ हश्ना उसका मे स्वयं प्रत्यक्शों गवाह £। 
अपने ४ मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ मुझे श्यने मृल्यवान टागज्ञात हुथा 
धन को दइढ़ने जाना पड़ा था जिसे भाडूवाल। ने गलती से छूटे के शेर में 
फक दिया था | हमलीग जत्र उस ढेर को सोद रहे थे उस उमय ए 


जहाज, जो स्पष्ट ही हमले के पूत्र ज्षेत्रनिरीज्ञण कर रहा था एम लोगी पर 
भपटा श्ररि यह देवी चमत्कार ही था कि हम लोग सेना द्वारा काटे गये पढ़े 


के नीचे श्राभय लेकर बच गये | 
उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रदेश की जनता के विरुद्ध चलाया शछसा यह 
एक नियमित युद्ध था तथा ब्रिटिश सरकार ने इस विजय की नंणा ८ा। 
ब्रिटिश सरकार ने १६३०-३१ के सीमांत विजय पर तमाम सनिकों को, लिन 
मेरा विभाग भी शामिल था, तमगे दिये ! 
सरकारी सदस्य ने श्रपने उत्तर में सेना के फाय पर ह ए तमाम रनों व 
विस्तृत विवरण भी दिया । सारा खर्च एक करोड़ साठ लाख यभये के हार 
हुआ था | 
मेरे पास विधान सभा की कार्यवाही का पूरा बियरणख था परदे था 
१६६५ के भारत-पाक-युद्ध के समय मेरे गोव सेमकरण में, छह - 
'था, नष्ट हो गया | 
जोशी जी, मेरे जीवन की यह कहानी बढ़ी समानझ है । ६ 
“की शिक्षा में भरद्धा होने फे कारण मने इन दुः्सभोगों को एंस्लेटुण लगा । 


्क 


लेकिन मेरे मन में अपनी कांग्रेस सरकार के प्रति थोड़ा विषाद भी है| वह 
सीमांत प्रदेश के शहीदों को भूल गयी है। उसने उनकी स्मृति में कोई 
- स्मारक भी नहीं बनाया है। मैंने सरकार से प्रार्थना की थी और मेरे पासः - 
जो थोड़ी-सी भूमि है उसे उन शहीदों की स्मृति में एक प्रसूति औषघालय 
बनाने के लिए देने की इच्छा प्रकट को थी परंतु इस नक्कारखाने में तूती की 
आवाज सुनने की किसी ने दया नहीं दिखायी | 


एक बात और । सन्‌ १६३२ ई० में गोलमेज परिषद के सिलसिले में 
जब गांघीजी लंदन में थे उस समय मैंने उन्हें उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रदेश में 
हुए गोलीकांडों के तथा मुझ पर हुई गोलात्राती की घटनाश्रों के छाया चित्र 
मेजे थे तथा प्रार्थना की थी कि वे पश्चिमी दुनिया को बताए कि हम लोगों ने 
उनके अ्रहिंसा धर्म को कितना आत्मसात्‌ किया है | उनकी वापसी पर श्रीमती 
सरोजिनी नायडू ने हैदराबाद में ( मैं उस समय सिकंद्राबाद में था ) मेरे 
विचार ( स्टैंड ) की सराहना की थी औ्रौर डॉ० श्रार० जे० भोले की उप- 
स्थिति में कहा था, सरदार साहब, शाप बड़े वीरात्मा पुरुष हैं? और बाद में 
: उन्होंने मेरी बीमार पत्नी को देखने श्रपने पति डॉ० मेजर नायड्डू को 
भेजा था।! 
पुनश्ष--- 

'धन्नेटिश सरकार ने डॉ० गंगारसिंह को हर्जाने के रूप में एक बढ़ी रकम: 
देना चाहा था| परंतु उन्होंने वह रक्तरंजित घन लेने से इनकार कर दिया | 
फलस्वरूप उन्हें तुरत अदन जाने का आदेश दिया गया | उस समय उनकी 

पत्नी गोली के घाव तथा मानसिक आधात के कारण बीमार थीं लेकिनः 
इसकी कोई परवाह नहीं की गयी | जत्र डॉ० गंगार्सिह ने सरकार से प्रार्थना 
की कि उनकी पत्नी के श्रच्छे होने तक उनका जाना ग़ुल्तवी किया जाए तो 
उत्तर मिला कि उन्हें अविलंब जाना चाहिए । अलज्त्ता आगे यह भी कहाः 
_ गया' था कि समुद्रयात्रा के नियमों के अनुसार उन्हें २० दिन का समय 
दिया जाता है परंतु प्यंट्य अधिकारी चाहें तो श्री गंगार्तिह को यह समय: 
नहीं दिया जाएगा |? 


शान्ति? सिंतंचर १६६७ ( जी० एसू० के० ) 


श्श४ड 


(४) बादशाह खान-मदालसा बहन- पत्र 
धांधी जी ने आश्वासन दिया था? 

( “यदि पाकिस्तान श्राप पर श्रन्याय करेगा तो भारत श्रायके सिर 

लड़ेगा ऐसा गांधी जी ने श्राश्वाउन दिया था।” ऐसा भी प्यारेलाल छी ने 

श्रपने लेख में लिखा है | गांघी जी के प्रार्थनोचर प्रवचनों से तथा घादगाद 

खान से हुई उनकी बातचीत से मी यह श्र्य निकल सकता र। बादशाह 

खान का शब्द ही इसके लिए पर्याप्त चूत हैं। थी कमलनंयन घजाल मं 

कनिष्ठ भगिनी श्रीमती मदालसा बहन श्रग्रवाल फो लिखें हुए एक पत्र मे 

बादशाह खान ने हस आश्वासन का उल्लेख किया है | श्तएव उक्त पत्र हम 
यहाँ उद्धृत कर रहे हैं । ] 


काझुत् ( श्रफगानिस्तान ) 
दिनांक ५-४-६६ 

प्यारी मदालसां, खुश श्रौर सलामत रहो । 

बाद अ्ज प्यार व मोहब्यत के में खेरियत से हैँ. श्रीर उम्मीद एं श्राप 
भी खेरियत से होंगी । काफी मुद्दत शुजर गयी है कि मैंने श्रायक्रों खत नहीं 
लिखा । लेकिन मालूम होता है कि आ्लाप भी वाता को भूल गयी मै | बादा 
तो घूढ़ा है, मुसीबत में है, परीशां ६, सियाहव्ख्त ह और एक शायर ने 
कहा भी एई कि: 

सियाहवख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है। 

कि तारीकी में साया भी जुदा इनसों से रहता एू। 

श्रफगानिस्तान के इनकलाब में हम लोगों ने उनकी बढ़ी मदद एी प्र 
मोजूदा खानदान को हमारी माली श्र जानी कुत्रनियों से तग्त मदोण 
हुआ। श्रौर हिंदोस्तान की आजादी की जग में श्लापको मादूम है # एम 
लोगों ने कितनी माली श्रौर जानी कुबननियाँ की । वो श्ाजाद हो गये छा 
हम गुलाम के गुलाम हो गये श्रोर ये दोनों भाई हमारी मुसीर्तों को दे 
हुए हमारी मदद नहीं करते। अ्रफ्तोस हे छि महात्मा जी नई 
तो हमारे साथ वादा किया था कि अगर पाकढित्तान ठम लोगो भर छ 
करेगा तो हम लट़ेंगे। लेकिन श्राज तक कांग्रेस ने इस बाई का पूरा नहीं 
किया | और अगर हम दिंदोस्तान की प्राजादी के लिये लद़े ए ते! क्ष्या गए 
हमारा हक नहीं कि वे हमारे लिए लें ! थी 


न 
ड्ई 
#+ 


दुनिया से लड़ा। ओर इसमें अश्रकेले, हमारा नहीं हिंदोस्तान का भी 
फायदा है ओर खुदा की मख्लूक का भी फायदा है |. पाकिस्तान जन्र तक 
रहेगा ये झगड़े, ये फसाद और यह नंफरत रहेगी | यह मुसीचत तो कांग्रेस 
ने बटवारा करके पैदा की और अन्न यह उनका घरम है कि लोगों को हस 
मुसीचत से नजात दिलाये | 


कमलनैन का चंद दिन हुए एक खत आया था। उन्होंने.लिखा था 
कि एक आदमी आपके यहाँ भेज रहा हूँ। मेंने आज तक इंतजार किया 
लेकिन वह आदमी नहीं श्राया | वे केसे हैं, वाहदा की और बहन भाईयों 
की और घर वालों की क्‍या हाल है। मेरी तरफ से सबको बहोत प्यार और 
सलाम | फकत | 


( नोट--आप जब्र मुझे खत लिखें तो अ्रंग्रजी या उदू में लिखें। ) 


आपका 
अब्दुल गफार 
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